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पुरोवचन 


नहु भाषक आभिन्सित-क्षमता ओ विचार-समपोषणक सामथ्यं ओकर 
झब्द-भण्डारपर निर्घर करत छैक । जाहि भाषाक शब्द-भण्डार जतेक समृद्ध रहत 
जक, ओ भाषा जोवर ओ जगतक अत्वन्त सश सूक्म जो व्यापकर्स व्यापक 
'स्वितिक अप्यत कराये ततेक समं होइत अछि । मिलो भाषाक शब्द भण्डार 
अत्यय समृद्ध अछि । एकर एहि शब्द सम्पदाके संकलित करबाक प्रयास उगैसमे 
शकन्योने आरम्भ भः गेल खल, किन्तु ओ एखनहु धरि पूर्णताक प्राणा नहि का 
सकल अछि । अनेका मिली शब्दकोष आिक जा पूर्णरूपमे प्रकाशमे अनैत फल 
जि किलत कहु सनसकोषरं सर्व्य पूर्ण ओ मैथिलीक समस्त र्द -सम्पराको 
टार रहि कहल जा सकैठ आि। 

त सब प्रतिष्ठित शब्दकोष प गोविन्दा कृत कल्याणी कोष प्रचलनमे अछि । 
अन्ये सैविलोक कोष-विज्तक दुर्बल स्थिति देत ई कोष अत्य उपयोगी 
छि । किलक श्पकोष-प्पराक अडतन कति होड़तो ई नहि कहल जा सकैत 
अडि जे मैथिलोक सकल र्द राह कल्याणी कोषमे आबिए गेल अडि । सामान्य 
जिस रेखला उत्तर कंजल अ वर्णपर लगधण डेड सब शब्द हमर स्मएण बेल जकर 
वश हि कोषे साहे भः सकल अछि । एहि स्थिति अस्वाभाविको नहि कहल 
च्या सरकत अहि । 

अलो खार यथायं शब्दकोषक निर्माण ते कवल पुस्तकालवपर आश्रित रहि 
च सरकत आहि, ने एक व्यक्त सम्भव भः सकोत अछि । सपा कोष निर्माण हेतु 
आर्यक आहि जे अनेक व्यक्त द्वार विभि केळे समाजक सस निचला स्तरपर 
आय बैंपू्वक सर सभक संकलन कयल जाय । ई काज आर्थिक दृष्टि सम्पन 


पभ 


कि उमहि द्वारा सम्भव । मैथिलो से सुविधा उपलब्ध अहि पहलैक अछि । 
अधिष्यहुमे तकर सम्थावना नहि देखि पडेछ । पदु तक घस मैथिलोक विशाल 
शब्द स्क" मिरर विस्यृत हइ रहबाकलेल छोड़लो ने जा सकत अछि । 

ल सत्र भरे तोर गतिसें सामाजिक परिवर्तन होडय जा ल जैक । 
लोक जोवन गोली, आहार-विहार, आचार-विचार, शि्षा-संस्कृद, निए कैत 
क रहल रैक । एह़न स्मिति मैथिलीक अजस प्रक शब्दाली सह प्रोग-बहिष्यत 
फक? लुप्त होयबाक स्थितिमे अबे जा एल अजि । एही संग मिल लोकय 
(6०७7) एकट महत्तपूर्ण आधास्मूह उपादान लोकभाबिक शब्दावली सेहो 
समू आओ लुप होइत जा रल अछि । ओकरा अनतिविज्म्ब संकलित कः कोषबड़ 
कर्ब नितान्त आवश्यक । 

'िर्वाविधालये अध्यापक लोकनिक हेतु अध्यापतक संग अतुसत्थार कसब म 
नुन कायन से कर्रत्पक एकटा सहत्वपर्ण अंग होइल ऊ । हम नेशत 
ए पर्वक्षणमे अनेक अतुसन्यान कार्य भेल आ नहजे भेल । ओहि सपमे एकया बेर 
छल सैथिलौक शब्द-सम्यदा । हम ओहि दशाम अनेक रोपााक असनका कार्य 
सवाक हेत प्रित कयलि्याने । हिम तन गोट र्ल अपन कोघकार्थ मलस 
सम्पन कयलति। अवस्ये ओ तीनू शोयकार्य यैथिलोक विशिष्ट राब्ध-सन्फ्यक 
बरम बहुमूल्य योगदान सिद्ध होयत यदि ओ प्रकाशित रूपमे बौद्धिक जतक, 
समक्ष आबि सकय । 

ओहि तो गोट शोध-प्रमे एकरा छलोह ड! कमलाचौधरी । हिरक सोधक 
(पय उलि मैथिली साहित्य ओ घाय प्रयुक्त वेश- प्रसाधन मकरे वीक 
मात्य अध्यन । मानक तोन गट मूलभूत आवस्यकता सब (चोन, यस ओ 
पाम) मे वस्र डितोय अनिवार्य आ अर्धा आवशयकता रूपने अनैत अछि 
अकर प्रयोजन घूतकालमे उलेक, र्याम छक आ भविष खत ल अतप य 
रक्षा तथा लन्का-क्ारण । कालकृममे च्व सानव-समुदायक सौन्दर्ब-सुष्टि तबा 
सभ्यता-संस्कतिक आकिन्यक्तिक महत्वपूर्ण सधन बि 
संग दुइ फोट और साधन जुट गेल- भूषण ओ साधन । चेश-चुफ-प्रखधनक 
उपादान, पडल आ. पए कोरो समाजक मध्या ओ संस्कृतिक परिचायक मातल 
जाइत आछि । प्रत्येक समाजक भाषामे वेश-भूबा-असाधन सम्बन्धी सन्दावलोक 
विशिष्ट स्थान त डेक । काल-प्रयाह, ऐतिहासिक घटना, शजनीतिक एवं कितव 
सांस्कृतिक संकमणसे येस भूष-उखातक प्रयोगमे महे निए परिवर्तन सेहत त 
डक । तकर परिणामस्वरूप ओकर शब्दावलोयोमे निस्तर पिर परल हइ 


सट छैक । सैचिलौयोसे वेश-भूषा-प्रसाघन सम्बन्धी शब्दावली प्रचुर परिषाणमे अछि । 
ओहि बहुत शब्द सर्वथा पारिभाषिक कोटिक अछि । एहिमे बहत प्राचोन शब्द 
आब जै ज़्योग-बाह। का लुप भः गेल अछि तै बहुतो नबन शब्द बहुपचलिठ भः गेल 
जा भेल जा उल अलि । 

ऊमलाचौधरो ने केवल अपन शोधकार्यकें सफलतापूर्वक सप्मन्न कयलनि 
आधि अपन सोध-पवन्यक आओरो संशोधन परिमार्जन ओ परिचर््धकक संग ग्रन्थक 
रूपे वैबिलीक वेश-भूषा-प्रसाधन सम्ब शब्हावलों अभिथानर्स प्रकाशित करा रहल 
चि । ई अत्यन्त षद कार्य अनह विक प्रकाशन दिस अग्रसर होयबाक प्रेरणा 
दान ऊराति से आला कवल जा सकैछ । 

अल्यमे बारह गोट अध्याय अछि । 


हिल होन अध्यायमे मधल वेश- पृषा-प्रसाघनक पारम्परिक स्वरूपक परिचय 
अछि । ओने मरः प्राचोन भारय वाडसयक आधारपर भारतीय वेश-पूषाप्रसाघनक 
स्वरूप एवं अभिधान, मचल वेश- भृषा-प्रसाघनक परम्पर तथा मैथिल रपर 
पहार विजातय प्रभाव ओ कालप्रवाहक कारणे भतह परिवर्तन विवेचन अछि । 


दलो स्वहित्य-लोकसाहित्यये वर्णित वेश-भूछा-प्रसाधन-विन्यास सम्बन्धी चर्णनक 
किचन ओ तत्सम्वऱ्थी शब्दावलोक परिचय ल गेल अहि । 


सातम-आठम-चबम अध्यायमे निथिलाक आधुनिक सामाजिक जीवतक तथा 
शके वस्त लेश- भुषा-प्रसाघन सम्बन्धी सब्यावलीक संकलन-विचेचन भेल अछि । 
इं अत्यन्त जटिल एवं अय साध्य अंस कहल जा सकैत अछि । एं तीनू आध्यायक 
उत्त एकर स॒ब्द-संग्रह, परिचय, परिभाषा, प्रयोग-परिचय, अर्थ-निर्वचन इत्यादिक 
इटि अल्पक अछि । लेखिका एहि नू अध्यायके' पूर्णता ओ विश्वसनीयता अदान 
साक हेतु लोक-सम्पर्कक आघार बनौलानि आ तकरा अतिरिक्त कोनो वैकल्पिक 
खानों नाहे छलि । एड तीनू अध्यायमे क्रमशः वेश-सम्बन्ची शब्दावली, नरप 
जव बिभिन अपने रण कसल जाववला आभूषण एवं श भिन आ प्गमे 
यल जायवला अश्धनक व्यंजक शब्दावलीक संकलन-विवेचर भेल अछि । 

तिम इसम, एगारहम ओ बारहम अध्यायये मैथिलीक देश-भूषा-प्रसाचन 
सम शब्दावलोपर भाषातात्विक दृष्टिएँ विचार कपल गेल आकि चाहि ध्वनि 
समुदाय, शब्दक प्रकार, स्वरूप, आर्थपरिवर्तत, शब्द-साधनों उपसर्ण-प्रत्पवकेर 
'डिक्लेषण-विवेचन भेल अछि १ 


15 लेखिका उपसंहारक रूपमे जन निष्क्षक प्रतिपाटर कवलानि अलि । 


छठ अध्यायमे लोकसाहित्वमे व्याप्त वेश-धृषा-प्रसाधनक व्यंजक स्वलोक 
'परतीत्वर्थ बहुशः लोकगोतक संगहि लोकमत, लोकोक्ति, लोकवचन, फडा, पेक 
ऋड़ागीत, मिहानी इत्यादिक उद्धरण देल गेल अहि । दोसर दिल सातमसे नवम 
अध्यायमे लोकजीवनमे प्रचलित वेश- भूषा-प्रसाघन सम्बन्धी सब्यावलोक सिवसत 
अहि । लेखिका" मूल कार्य सम्पन घेला उठर सहो बहुल: लोकोकित ओ सन्दावलो 
पत भेल छलानि । ओक सबके आब ग्रन्वहिमे यथास्थान समाविष्ट क देव अधिक 
समोचीन से अवशिष्ट लोकोकित सफर उन्यमे यचा स्थान समाविष्ट कः देल गेल 
अछि । आब परिशिष्ट 'क'मे अवशिष्ट शब्द अर्श सहित सूची देल गेल अहि । 
परिशिष्ट 'ख' मे सम्बद्ध चावली देल गेल अछि । परिसिष्ट्क अन्तिम भाग “गे 
ओहि समस्त धक सूची देल गेल अछि जकर एहि अन्धे सन्दर्भ रूपे उपयोग 
कवल गेल अछि । 


'परिशिष्टमे जेता जवशिष्ट शळक कोषवत्‌ समावेश कयल गेल अछि, तकरा 
कृत आकार देत वेश-भुषा प्रसाधन सम्बधी समस्त शब्एवलोक अर्थ सहित संकलन 
कऽ देल जाइत त ओ मौली शब्दकोषक दृष्टिएँ अत्वऱ्त उपयोगी होइ । से नहियो 
मेला उत्तर ई नथ मैथिल कोष-विज्ञानक छे महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध भ: सकठ 
ताहि सन्देह नहि । 

मैथिली माषा-साहित्यक विशेषज्ञ एव प्रु पाठक लोकि अनय पडल 
बहो हो शब्दक स्मरण भः सकैत नि जे नयमे अनुल्लिखित रहि गेल । सया 
अध्येता यदि पहत छूटल शब्दको अर्थ सहित एकब रूयने जाणि ते ओ एकटा 
महत्वपूर्ण काज होयत । लेखिका जे एक अर्थक अनेक पर्याय तक एक साक अनेक 
बैकल्पिक रूप देबाक प्रयास कक्लनि, ताहिमे वुझियो भः सकत अछि । अनेक 
स्थलपर कोनहु शब्दक जे अर्थ लेखिका कण देल गेल अछि लहिसें असहमतियो ५5 
सर्छ । उदाहाणार्थ एक गोर शब्द पटयाो देखल जा सकळ । नवम आध्यावक 
असाधनक राच्यावलोमे सिन्दुर-प्रसाधनक क्रमने श निर्दिष्ट भेल आहि जकर 
च्याख्यानें कतल गेल अछि सोच माये कयल फिक चटयासि/चटमास्ते कडल 
जाड़छ । कल्याणी कोषे परास नि, पटकासी गन्द झि सकर अर्थ कहल गेल. 
अछि नवबघूक घोषट । कतोक बुद-पुरैनियां सहित्वसे जिज्ासा कचलापर कलल घेल जे 
जब विवाहिता विवाह, मधुराणी ओ द्वियगमनक अलसरपर सोधक उचत घागये 
खोरल कंशक पाटीपर ससँ लि, वृत्त आ रेखा अंकित कउ पसाहारे 
कमल जाइछ तकरे पटमासी सुर कहल च्ल ६ किन्तु जाहि अकारक ई भौमिक 


कर्य अछि ताहे घन स्थति होवब स्वाभातिक अछि । आ एन छोट-छौन कारणे 
उन्य महत्तव न्यून नाहि भः सडँछ 


चोन भारतीय वाहमय, सैथिलोक प्राचीन ओ मध्यकालीन साहित्यक 
पू -सा सम्बन्धो साब्यवलौक दष्ट एहि अन्ये जे गम्भीर अध्ययन कवल 
गेल अडि से त प्रंसनोय अछिहे परन्तु आधुनिक मैथिली साहित्यक विभिन्न विधाय" 
जाहि रूपये थाहि देल गेल आंछि से कोनडु भाषी अनुसन्धाताक हेतु सर्वथा प्रेरणाप्रद, 
अनुसरणीय ओ अलुकरणोय आहि । 


अश्वित्तीक देश-भूषा-प्रसाघन सम्बन्धी शब्दाबली अभिधानस प्रकाशित 
झा. कमलाचोधरीक ई अन्ध न कवल मैचली साहित्य ओ शब्द-सम्पदा्स परिचित 
कवेत अछि अति मिथिलाक लोकवृत्त (70109) ओ समाजविज्ञनक केक हेतु 
सह्वपूर्ण आधार साम प्रस्तुत कौत अछि । 


ज विवर्सनक विहार पौजेण्ट लाइफक श्रेणोक ई ग्रन्थ मिथिलाक सामाजिक 
जौवनक कृति, प्रवृत्ति, रुचि इत्यादिक प्रकारन्वरे* परिचय वाकत संगाहि 
सैबिलों कोष-विज्ञान एव कोष-निर्माणक हेतु भूत सामगो अपनामे समाहित करने 
अछि । अवश्ये भविष्यये सैचिली शब्दकोषक निर्माता-संशोधक विद्वानके" एहि पर्थक 
शक जेर गम्योत्तापूर्वक पारायण कप परम आवश्यक भऽ जमति । 

लिल्वास अजि जे ई नय वान्‌ लोकनि द्वारा अवश्वे समदत होयत । श्मपूर्वक 
एडन अन्दक रचना तका स्वहसपूर्वक तकर प्रकाशनक हेतु आवुष्पती कमलाजीको हमर 
हार्डिक आसोचांद ओ अशेश शुभकामना । 


ककत स्कल, २००४ रामदेवझा 
ज (लणल आचार्य 
र अबला विन, सावि 


बा 
प सदसय, साहित्य अके, नई दिल्ली 


“a 


[हि 


अतुष्यक तोत गोर मूलपूत आवश्यकताने भोजनक बह तसकािक सकल अब 
आ । मनुष्य जेना-जेना सुसभ्य ओ समक हइ गेल, दस्ककें जोचतक आधारू 
तवक रूपमे परियृहीत कोळ गेल । ब धारण शाररिक क आकर्षक बनयवाक इंतु 
उतत बदैत गेल । एहि आकण अधिक करक हेतू विधित् प्रकारक आपूषण को 
प्रसाधन उपक कान कौत रहल । एकर राण संसारक सभ जाति ज्ये भामे उपल्ध 
अछि। 


औधलो साहित्य ओ भाषाक वेश-भृष-परसाधन सम्बन्धी ग़्दावलॉक रवा 
अनुद्घास्ति रहवाक कारण प्राचीन चैथिलौमे रुक घेर-भष-परसाघन सन्य बहु 
शब्दक अर्थ विलष्ट नहि अपितु हतो दक अ विलुप्त भः गेल आि। अनेकानेक 
शैशणिक संक्रमणक कारणे बहुतो पार्क शब्द अफ़्चलित एवं विलुप्त होयबाक 
जबीन रल्ावलोक समावेश मेल जा रल सहि । 
'पहन संक्रमण कालने यदि श्दावत्तोक समु अध्ययन नहि कायल जायत ते यमे 
पाहे सन्दावली सभक अर्ध-निर्वचन असम्म् भऽ जायत ९ लौकिक भाषा चतित 
सब्यावली विस्मृतिक गंगे चल आयर । एही सभक घ्यानने रखैल पे एहि 
शोष-पनन्धक सिकय तरण कपल गेल छल । आज आका अखि जे पुस्तकस्कार रूपने 
उत ई पोथी घ दरे सहायक सिद्ध हो । 
सुत धे किङ परवत-पस्डन कयल गेल आचि । एडिपर इम 1981 
'निचिला विश्वविद्यालय दात पीडक डिओ जठ भेल छल ।इनहुल अन्य 
म , दरपंगाक यैभिलो विभागक सतामिव घाय डा. एप 
कपपर नेशन ओ पर्यवक्षणक चरणा थिक । हितक सनेहपर्ण सान्निष्य ओ दित 


fT 


be 


अछि | वष निर्घारणसे ल सामग्री 
कलन, प्रतिपादन, विनेचन-विरलेषण घरि हिनक सहज उदारता, गहन अध्ययन ओ. 
नीर व्यकितत्वक लाभ हमस न्य” पूर्ण करबामे ओ पश्चात्‌ न्स रूपमे प्रकाशनक 
ार्मक सत करत रडल अछि । एहि अन्धक भूमिका लिखि क$ एकर गरिमा और 
अख बढ़ा देखे आ । शहि डत पन्य गुल्बरक प्रति कृपन हुतक समय, अम ओ. 
ठाक प्रति आसिक आभार मदर्सन भाश कहल जा सकेछ। 


आइ मुलर डः लेनोहनझाक आवर यन्नि छो मुदा अमू्े स्वरूपपे ओ 
सर सग्रास करैत रहताह, से हमरा दृढ़ विश्वास अछि। 


डा खाज जवनं ब्ल होइत वाक सौव रह 


चध्यम्य्वश एहि शोष -परबन्धक परीक्षक रहथि आचार्य प्रवर डा.जयमन्तमिश्व एवं 
(ल वु. इलारानोसिंह । डा. मिक्रीक आगाद ओ सिनेह हम सतत 
चे रूल ऊ । एहि उन जिनक प्रति आ ज कोत छो । आत छे ओहि गुरु 
कक जिक सानिध्य जासे प्राप्त भेल हमे साहित्यिक अभिर 
जाल । मुखय रूप आय सकासमन, प ओचनना्थमक्रममर्नीक आगी 
अनिस्मस्योव अि। 


शेता क्षणाला (अधिवक्ता) एहि न्क प्रकाशित करयबालेल त 
त छलाह । हनक केले होयबाक हर गौरव अछि । हुमा बहुत किछु मिखलहे आ 
हह जोदनक जेव बसल । अद निश्चित रूपसे ओ हमर डि न्यक दि प्रसतल 
सोबत ल्य श्दसुर गोलोकयासी महेदनारायणचौधरी (अधियवत)क सिनेह ओ 
आवार सेहो आगां बढ़बामे सहायक रहल । मातामह स्व, अच्युतानन्दाहा 
ओ जाताको स्मयो (फम- भवानौपुर, घडल) क नहि बिसरि पबैत छ, जे हमर 
नपन अजु सिह ओ ताल्यल्य दऽ धन्य कलि । पति दिवंगत काचर 
(र), जिनका हमर पदुल-गुलव बेस नोक लगे रहति आ यस्तु: मैथिलीक पहिल 
फड ह दे रि । विज्ञानक छ ह हुनको मैथिली भाषापर नक पकड़ छाति । 
हि समय हम स्कूलक बची । आरम्भमे दुनूक बच हिने पचा होअय । एक 
र आ जिले उत लिखेत आग्रह कवलनि जे आग मैथिल्तीमे हम सभ पशञचार करी । 
जोकर बाद हमश इुतू गोटाक बीच मथलीएमे पत्राचार होइत साल । एहि तरहे' मैथिली 
लेखक भसा ुनकहिस भेटल छल । आता मूत रूपमे नहिजो रहेत ओ सदैव हमरा संग 
वे फहलाह मि ह साध्य हरक आहा ओ आकांथाक निर्वाह कात रहा प्रवास 
कि आ हनक अनुपस्थिति कयत आहि मुदा ईश्‍वरक विधानक आगी मनुष्फ्क 
किछु उहि जलैत कैक, से बहे हुका शवदध-सुमन अर्चित कौत चदनि । स्मृतिऐेष प्रो. 
खल्लास (अंग्रेज विभाग, जेठा माहिला महाविद्यालय, लहरयास्सराय, द्भ) जे 
दलकः संग-संग साहित्विक अभिसाचिने हमर मिवत रहाथि, मैथिली भाषा ओ साहित्वमे 


| रिस उलाह संहि मैथिली, हिन्दो ओ असो रंगच सफल कलाकार खचि । 
लोक साहित्यिक ओ साक कार्यक्रम डुनक सहभागि हि विसरला 
सकेछ । जीवनक मात्र 34 बसत देखि विसमा ओ अपन सथान बका लने छह । 
चली साहित्य जगएक से हनक बहत अपेक्ष उल, ने पूर्ण नहि घठ सकल | कसल 
स्वरूप ओ मधुर-माव रनहार अतन सुमतक हरणे हमरालेल जे पने ओ सम्मान 
लाते, मे हम क्षणो भरलेल नहि बिसरि पडत छे । 

डा.योगानन्द्ञा एवं सहप उ ुरलोघरका ओ डाएललिताइलक प्र आ महयोगक 
(कना नयक प्रकासन सम्पद नह छल । सब्दाकलो संकलन हेतु गाम-अरक घम लहा 
संग देने छलौह । ओहि प्रमणक कतेको अधिसपरलोय घटू चर्चा कउ एख बहुत 
आनन्दक अनुभव कौत छी । एहि न्यक प्रकासनपे कि, लेखक ओ तेसको परार 
औशंकस्देवशक सहयोग भटे सहल अहि । अत: हलका लोकि हेतु आभार प्रकट केत 
छो । अनुज प्रो. रमणकुपाऱझा, इंजौनियरिंग कॉलेज, भागलपुर एवं ओरतस्कुपाराा, 
अधिवक्ता, लहेरियासराव, दंडिघंगाक सहयोग सदैव सपरन रहत । अनधक पके ई 
लोकनि दीक इहिन हाथ बनल रठलाह । 

'पुस्तक प्रकाशनमं कखनहँ आ संकोच है कखन प्रेसक समसया संकट नल उहल 
आ बिलम्ब होइत गेल । मुदा पस पैक कारक पेलोड पूस. मोतू जे मि ठानि एड 
उन्यक' पेस घरि पहुँचा देलनि । प अनुग कमल (मुकुलजो ), अधिवक्ता, तहेरिकारराय, 
दाङमा एव नवा (दंगा) निवासी ओ अमेरिका पामी हमर अत्ता र्ना 
(इनोतियर) ओ पुत्री सौ: अभिलाषा कमल (मोना) सहो न्क जतो व्यास कलन 
अछि । हिनका लोकतिक हमर हाह शभा । 

न्यक लिष्पादनमे रक ओ सहायक समस्त गुरून आओ सूहरडनक ति सूख 
[छने । आभारी छयनि ओहि समस्त सहयोगी महिला आओ पुस्षवर्गक प्रति जे श्लो 
संका, अदोष ओ प्न्य स्वल्प निमे महत्तपर्ण सूचना, सुकन आहि साक 
भेलाह । 

आभारी खानि ओहि समस्त बन्सु-वान्यचोक प्रति जतिक प्रेरणा आ सयोग 
फलस्वरूप गन्थक प्रकाशन सम्थव भः सकल । स्क (्िंटेल, द्भग)क 
सहो आ तत्परता हतु धन्यवाद । आमे सन जुटिक हेतु चेट अलम्ब छि । 


कमला चौबगे 
मनकी ल विपा 
दण एरक कॉलेज, पुजन्करपुर 


छत 


कीव अध्याय 

औैखिल परमपरा प्रभाव ओ तज्जन्य परिवर्तन 
जु अध्याय 

शच मैथिलो साहित्ये वर्णित वेशभूषा प्रसाधन 
जलेन अध्याय 

मध्यकालीन मेिली साहित्ये वर्णित वेशभूषा प्रसाधन 
कष्ट अध्याय 

आखुनिक चैबिलो साहसे वर्णित वेशभूषा प्रसायन 
स्म अध्याय 


देशक शब्दावली 


or 


4 


ह 


क 


ऱ्य 


iE अध्याय 


आभूषणक शब्दावली 


जवम अध्याय, 


साधनक शब्दावली 


दलम अध्याय 


घ्न बिचार 


एकादश अध्याय 


शब्द-विचार 


ददश अध्याय 


उपसर्ग ओ प्रत्यय विचार 


उपसंहार 
अशिष्ट (क) : 


शब्द सूची 
(न्यक समाष्तिक पश्चात्‌ प्राप्त अवशिष्ट शब्दक सूची) 


पष्ट : (व) 


सम्बद्ध चिजवली 


पिष्ट ३ (ग) 


अधीत अन्डक सूची 


उ 


1) 


आह 


उक्ष 


जू = 
जद 4 
वर्ण: (ज्ञा एवं चसो) = 


उ एन्सिए्प्ट इण्डिया 
जो 

बिहर जन लाइफ 

पृष्ट 

कासी 

"विपति मनुमार 

[चला स, पर्न 

संस्कृत, संपात, संख्या 

(अकादमी) कर्णस्लाका, ैधलो अकादमी, पटना 
वर्णत्लाकर, रुयल एसिवाटिक सोसइने आफ बंगाल 


gs शब्दावली 


'विषय-प्रवेश 


सवक तोन गोट मूलभूत आवश्यकता अछि- भोजन; वस्त्र ओ आवास । 
एडम उदक आदिय ओ प्राथमिक आवश्यकताक बाद वस्तरादिक स्थान अवेत 
आडि । प्रकृति द्र अल संसाधने मानव आदिकालेस भोजनक आवश्यकलाक पूर्ति 
जैत रहल अहि । यन्य जीवन प्रणालो झरि चसक आवश्वकतापर मानवक चितन 
जहे अक छल । महाः जेना-जेना सुसभ्य ओ सुसंस्कृत जोवनक आम होइत 
गेल, परिधान दिस मालक अयोग प्रकिया आरस्प भेल । वर्षा, शोत, वाप बचबाक 
इंड कृषक छल, चर्म आदिक प्रयोगर्स आरम्भ कः मानच लज निवारण, सौन्दर्य 
जान ओ अनतः सुसंस्कृत जीवनक हेतु चरक जनक आरभत तत्वक रूपमे 
उषित कः लेलक । 

वषाव संसारक कि मदर जताते छोड़ अन्य समस्त जातिमे सस्र 
लिमा, धारण आहिक दिसामे उततर अगति होइत एल । मरा; वस्क घारण 
शिक सौं आकर्षक जनयक हेतु व्यक्तित्वक निरूपक त्वक रूपये 
पिय भ गेल । एही आकर्षक अधिकाधिक करलाक हेतु विभिन प्रकारक 
आघूषच ओ हान उहोपनक कान कहैत उहल । सादत: एकर द्योतक शब्दावली 
संया सेय उति औ भाषामे विद्यमान अछि । 


कलो एकटा विपूल क्षेञ ओ विशाल जनसंख्याक मातृभाषा थि । एहि 
जोक प्वाचारू शब्द-सामव्य॑ विराट छैक । एकर शब्द सामधयमे वेशभूषा साधनक 
'शब्यकलोक सेहो महत्वपूर्ण स्थान छैक । मानव सध्यताक विकासक विभिन्न चरणमे 
उलो गि होइल गेल अछि, वेशभूषा प्रसाधन निन्यास्हुमे मिक परिवर्सत-परिकर््धत 


ल्न 


| फल अछि । एहि परिबरतन-परिब्धॅेनक मने वेश- पृषा-प्रखाषनक उफदात एवं 
तदर्क शब्दावली, ओकर रूप ओ अर्थक परिवततंन-परिवरड॑न सहजहि होइठ रहल 
अहि । येश-भषा-साधनक विकासक इतिहासे कनडु जाल, देश ओ समाजक 
सभ्या-संस्कृतिक इतिहास सनिहित छैक । 

अधो शब्दावलीमे पारम्परिक शब्दसमूर आपणयताक आरिालहिस जलत 
पडल अछि । कालक्ममे एहिमे कळोक र्क स्वरूप विकृत भः गेल । कलोक शाब 
लोकंठमे चसाइत-यसाइठ पारिपाषिक कॉटिक पकड़े लेलक । सामाजिक ओ 
सांस्कृति जगतमे होइत परिवर्तन, एक भाषा धाकेक दोसर पाक भाषोक संग सम्यक 
(आहिक कारणे एक भाणक शब्द दोसर माणे संक्रमित होइत रहल अहि । मयितोओ 
एहि भाषिक संकमणर्स असल रहल अडि । क्रमशः कलोक शा रो बहिष्क्त भए 
लु होइत गेल आठे आ कवोक नवागत शब्द ैधिलोक साहब स्वरूपे अनक 
कः लेल गेल । सामरिक वैज्ञानिक युगमे नित्य नव-नव वस्तुक उले संक्रमजक 
उ प्रक्रिया आर तोत्र भः गेल आहि । शब्द विस्थापन ओ परिहणक करिया आत्त 
दन भः गेल आंडि | नत तस्तुक संग तकर चोलक उ शब्द परियुहीत घेल जा पहल 
अछि । वस्तुक उपयोग बहिष्कृत होककाक संहि तकर चोक सब्द पयोग बहिष्क्त 
चेल जा रहल अकि 

समाज ओ भाषाक महत्वपूर्ण उपादान होलाक कारणे साहित्वहुमे वेषभूषा 
प्रसान सम्बन्धी शब्दावलीक प्रयोग होय स्वाघाविक अलि । एहि शब्दावलीक साथा 
जाल्विक अध्ययन ने केवल भाषाक शब्दमा, अपि अच्यपनक परिणाम आनक 
जके विसूत कराम सर्वथा सक्षम सिद्ध होयत । 

शब्दाकलीक अन्य खोत अछि लोकजगत । लोकजतठर्स जत शब्दावली 
अत्यन्त जीतन्त ओ नमनशोल होइछ । हे एकर भाकाताल्विक अध्ययन भाविक 
शिकासक्रमक आभिज्ञानक संगहि अर्थ निरूपण, सानक स्वरूप निर्धारण आओ कोष 
'लिसाणक महत्वपूर्ण आधार सिद्ध होयत । 

यहि शब्दावली संकलन अ व्याख्याक रिक काक शेष उ य 
सिन लोकनिक जाइत छनि जे एहिठामक भाषा ओ संकूल परिचय करबाक हेतू 
किल शब्दसूची तैयार ऊवलाति । एहि दिरा चेट्क लिव 
ककः शब्दसूचीक परिगणना कवल जा स्क ।एहौ देह लः अड्ेजीने मानक 
काज कस्वाक श्रेय डा:औ:ए. व्रिवसनक्क छाति जे आपन बिहार पौजेनट लाइफ तमक 
से विहारक जनजोलनक निन पक्षक सुब्दावलोक संकलित ओ ब्याड्यायित 
कफलन । हिन्दौक खेमे डा इस्तिरण्मादपुप्त' ओ डा.अध्बाप्रसाद सुधनाक कार्य एहि 
| 


'दिसामे अन्य प्रवास रहल 1 सैचिलीक खेशय डासुपद्झाक फेन आफ द मैथिली 
नज मिलो सन्यवलोक चाषातात्विक अध्यपनक साने प्रथम ओ मानक प्रयास 
डल ज सने । मुदा हिक से अयत व्यापक छलानि । 

आलोक पारिभाषिक सब्दावलौक गहन अध्ययसक डुष्टिऐ ललित नारायण 
मिला विश्वाविद्ालयक हत स्वोक्‌त पौ-एच:डौ. शोधप्रबन्य मरः डा.वोगानऱ्दगक 
दिक यख परया जातोय व्यवसाय स्च शब्दावलोक यायाम अध्ययन 
(1986) तथा झालालकाडगक मैखिली सहित्य ओ भाषाय प्रयुवत भोजन सम्बन्धो 
जबदावलीक धाषास्ान्थिक अध्ययन (1988) उल्लेखनीय अछि । 

लोक वभू प्रफाधन समक शब्दावलोक समेकित भताव अतुल 
पाहे विशिष्ट शब्द छेक राब्दावलीक अर्थनिल्पण, व्याख्या ओ भाषालास्विक 
विशिष्टा उद्घाटन सम्भव अछि  अध्ययनक ई परिसीमा ने कंबल मैथिली भाषाक 
ाकसस्र्थ्य ओ भाषा वैज्ञानिक दधे" उर करत अपितु सांस्कृतिक इतिहास ओ 
समाझसास्तोय महत्वक परिमाण सहो सुत कराम सक्षम सिद्ध होयत । अवशय ई 
ज्ञानक डेक सौमदि महत्तपूर्ण उपादान अछि । 

अचल साहित्य औ भाषक एहि पक्षक सर्वथा अनुद्पाटित ओ अतीत रहवाक 
परिणाम ई भेल अछि जे प्राचीन मैशिलोमे प्रयुक्त वेश-भूषा-प्रसाघन सम्बन्धी 
बेलक र्क अर्थ दुहे जहि भः गेल अधि अधि बहु र्क अर्थ विलुप्त 
चः सेल अ । समरिचं विभि प्रकारक ऐतिहासिक, साम्जिक, धार्मिक, सास्कूतिक, 
शेक्षणिक परिब्तन-संकमणक कारण वेश- भृषष-प्रसाथन सम्बन्धी बहुतो पारम्परिक 
सनद सभ अप्रचलित ओ विलुप्त भः गेल अहि अचना ओकर ग्रक्रियामे अहि दोसर 
'दिस एत विषयक नवीन सब्दाकलोक समावेश होइत जा रहल आ । यदि एहि 
संकमणकालमे मिली साहित्य, मिथिला भाषा ओ मिथिला प्रयुक्त वेश-भूषा-प्ऱाचन 
ण्डो शब्दावलौक व्यरवास्थत अध्ययन नहि कायल जायत तै एहि शब्दावलोक अर्थ 
लंकन भविष्ये अव भऽ जायत । दोसर दिस लौकिक भामे प्रचलित किन 
साहित्यमे अडबुक्त शब्दाचली विस्पृठिक गतये चल जायत, भाषिक प्रकृति ओ 
संक्रमण अभावक निरूपणे काठिन्य उपस्थित होइ रत । 

ओल सोक समस्त उपभाषा ओ बेक समगर शत्याकनीक संकलन, व्याख्या 
ओ घा वैज्ञानिक आ्ययनक अयोजन आकि, मुदा भाच अतिथय परिसरक कारे 
सम साक घोर व्यक्तिगत स्तरपर एहि प्रकारक अलुशोलनक असंधाव्यताकं* 
घ्म ले मैंिलो साहित्य ओ भावानं परक वेश भूष-असाचन समनी रष्दावलीक 
लत्व अध्यवन मारे" एहि सोध-प्रबन्यक अध्ययन सीमा राखल गेल अछि । 


¢ 


टू न्ध चारि खण्डवे विराजित अहि आ त्वेक खंडे तीन-तोन खेट 
अध्याय आछि १ 

प्रथम खण्डक विवेचनक वस्तु आखि- घारतोंच ओ मच जे मच- प्रापक 
पार! स्वरूप । एहि खण्डक उदेव अछि भोम येश-सृषा-प्रसाथन कम्पा 
राब्दाबलोक मैथिल वेश-भूषा-प्रसाचन पाम्मशाक शब्दावलोक सदरभ देतिहासिक 
विकास ओ पारस्परिक सम्बन्धक ज्दटन । एकर प्रथम अध्यायमे भारतीय 
वेश- पूष-प्रसापन परम्पयक वियचन पेल अधि जाहि वैदिक काले तः मु्तिमकालसे 
पूर्व रिक पारतीय वेस- पूषा-प्रसापनक महत्वपूर्ण ओ परिषि कोटिक शब्छवलोक 
संक्षिप्त रूपक उपस्थापित कमल गेल आडि । रस अध्यायमे मैथिल वेश- भुषा-प्रसाचन 
हसक विवेचन मिल स्मार्च निवन्थ एवं अन्द खोक आधारपर कदल गेल अछि । 
तेसर अध्यायक विषय अछि सैंचिलो वेश- पूषा-उसापनपर प्रभव ओ तन्जन्य परित, 
जाहिमे राजनैतिक ऐतिहासिक, धार्मिक, वैज्ञानिक परिवर्तन ओ पारस्परिक समक 
'मैचिल वेश-भुषा-प्रसाघतमे होइत परिदर्तर-विश्लेषण कवल गेल अहि । 
'दितीय खमे मिलो माहित्ये युक्‍त वेश- भूषा-दसण्यन म्यी सब्दाकलीपए 
(विचार कयल गेल अहि । एहि खण्डक मौलिक उदे अछि सैचिली साहित्ये वु 
बेश-भूभा-परसाधन सम्बन्धो शन्दावलोक एतिहासिक विकासक्रम 
ओ साहित्यक प्रयोग-परिसरक कूपरेखाक एस्तुतेकरण । 

जैथिली साहित्यक” इतिहासकारलोकनि मुख्यतः तीन कालखण्डमे विभाजित 
कवने उचि ताही आधापर पहि खडक तू अध्यायमे कमश: प्राचीन मिलो साहित्य, 
मध्यकालीन मैथिलो साहित्य व्यं आधुनिक मैखिलो साहित्य पु वेशघूषा सघन 
सम्बन्धी शब्दावलौक आयामक तिरत प्रतु कपल गेल अहि । 
पे खंडक प्रथम अध्यायमे प्राचीन सैशिली साहित्यक उत्ति नकप 
पूर्वक कर्णरल्पाकर, धुर्ससमापम, दोहाकोश आदि उत्यमे प्रयुक्त वेरा-मूषा-अस्कथन 
सम्बन्धो शब्दावलोक विवेचन भेल अछि । दोसर अध्यायमे मध्यकालीन सैचिलो 
साहित्ये वर्णित वैश- पूषा-प्रसाधन सम्बन्धी शब्दावली उल्लेख आओ प्रयोग-पसिसिसके' 
लिपि ओ हतक समवर्ी-पत्वक्ती कवि-चटककासलोकनिक अरोग आधात विचि 
कबल गेल अछि । आधुनिक मैथिली साहित्यक विन विण कळू, नाटक, कपा, 
उपन्यास, निवन्थ ओ लोकसाहित्वमे वर्णित देरा-भषा-पसाचन तिन्शासमे युक 
पारिभाषिक शब्दावलीक विवेचन एहि खंडक तेसर अध्याक्ये कमल गेल अछि । 
तृतीय खण्डमे आधुनिक यैधिली भषाे प्रयुक्त व भूष-उसाधन सम्बत्यो 


त्मा 


रुन्टावलो विवेच्य विष्य अछि । हि खण्डक प्रथम अध्यावमे चेश सम्बद्ध 
रावस, ससर अध्यायमे आधभूषणसे सम्बद्ध शन्दावलो ओ तेसर अध्यायमे प्रसाधन 
सम्बद्ध शब्दावली संकलन आओ व्याख्या प्रस्तुत कयल गेल अछि । 
जेस-भूषा-प्रमाघतर् निकटता ओ अतिशय सम्बड्ध रहवाक कारण एहिये किळु सोमा 
लिस्तार कः देल गेल अछि । 

जतिम च्व खणड अलुसोलनक विषय वैथिलीक देश-भूष-पाधन 
सम्वन्थो शाब्यवलोक व्याकरण ओ आपातात्विक विचार अछि । एहि खण्डक प्रथम 
अध्यायमे ध्विविचारक अन्तर्गत एहि शब्दावलोमे प्रयुक्त स्वर ओं व्यज्जन ध्वनिक 
यत, गुच्छ ओ घि परिवर्चनक विभिन दिशाक अलुशौलन कवल गेल अछि । 
दिं अध्यावने वेशपुषाप्रसाघन समबनध ्पायलीक शब्प-विचार तत कपल गेल 
आडि । एहिये सब्दक च्यत, उद्गम ओ अर्थक डृष्टिए बच्छ कौल अर्थ परिर्ततक 
हि आवासक निदर्शन कयओल गेल अछि । तृतीय अध्यायमे तिवेचनक विषय 
आडि देस- पूका-प्रसाधन सम्बन्धी श्ाले शब्द साधक उपसर्ग ओ प्रत्ययक स्थिति 
जो विन्यास विचार । 

अमे उपसंहारे निष्कर्ष संग अन्यक समापन कयल गेल अछि । 
एकर अतिरिक्त लौनगोट परिशिष्ट सेहो इ5 देल गेल आहि जाहिमे क्रमशः 
(क) असीत प्रतवक सूची (ख) शब्दसूची तथा (ग) पारिभाषिक वेशभूषा प्रसाधतक 
देखा चिक संनिवेश अहि । 

अल्छुह सोष-प्रबन्थमे अतुसंघान प्रकाळ पणत; अनुसरण करैत अनभि 
त्क अन्वेषण ओ जत तथ्यक व्याख्या प्रस्तुत कयल गेल अहि । शब्दक स्वरूप 
आओ. अंक व्यख्यामे जक5 कोश ओ साहित्य असमर्थ सिद्ध भेल अछि ओह 
ोकङठक प्रभाणस्वरूप स्वोकार कचल गेल अछि । आन ठाम जे किछु कहल गेल 
जि सें सप्रमाण । तब्यानुसोलनक हेतु तुलनात्मक परीक्षण पद्धतिक आम्रव लेल गेल 
अछि । सन्यकलो संकलन हेतु सामान्यतः समस्त मिल क्रक ध्यानम राखल गेल 
अहि । साषातास्विक अध्ययतक सीमाने नधम संचित शब्दावली मारे" रल गेल 
अछि । 

केस-घृष-पर्घन सम्बन्धी सब्दावलीये अधिकांशक प्रकृति पारिभाषिक कोटिक 
आ, ते. एकर अध्वन अल्प शब्दे सम्पव नहि छल । एहन स्थितिपे आकार, 
रूप, मु, प्रयोग आहि दाय शब्दे व्याख्याथिते करबाक प्रबल भेल हि । 


प्रसृत अन्यम सिथिल क्षेक्क कतोक शब्द ओकर वैकल्पिक रूपके छि 


ue 


 जययाक सम्भावनाक नकारल नहि जा सकल अछि । कतोक शब्द जोड़ा व्यंजक 

होयबाक कारणे" परिगृहीत नहि भः सकल । पोथी पूर्ण होइतो कालथारि कळोक एन 

शब्द जे घ्यानपर आणि सकल ओका उन्यमे यथास्थान नहि लेलाक वादो अवशिष्ट 

जाच, चतुर्थ अध्यावमे उपयोग कः लेल गेल अहि तथापि कतोक रद झटत 

नहिं होयत, से नहि कहल जा सकैछ । 
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एवम अध्याय 


वेशभूषा प्रसाधनक भारतीय परम्परा 


जातक आतिक तोन गोट मूलभूत आवश्‍यकता मध्य चसक दोसर स्थान अछि । 
दस एक हिस जे वर्ष, जीत, तपसे अचबाक शारोरिक सुरक्षाक साधन रहल अचि लें 
हर दिसे ई लम्बा वारण, सौन्दर्य-सम्यादन तथा अततः सुस्य ओ सुसंस्कृत 
दनक आपू अंकक रूपये परिहीन रहल अछि बुक पात, छाल, चर्म आदिक 
गये आदिम तुव घस्कक एहि आवश्यकताक पूर्तिक दिशामे अपसर भे जकर 
णि आधुनिक यस्विनयामे देखि पत अछि । सांस्कृतिक प्रतिक संहि संग वर्थ 
'विन्यासक महत्व रके सज्ययाक दामे विशिष्ट रूपे आयोजित होमय लागल । 
दस दिन्या दार सुन्दर अनि जयवाक कसाल मनव सुदर चनकाल अपनौलक 
चुस दृष्टि रंत-जिरंतक चित स्वर्ण जटित, चोक जरो काटत-जॉटल आसर 
ळल विविध प्रकारक बहुमूल्य वस्वक विशेषता रहल अछि । एहन वस्तु मालवको 
अपन वैभव समना, शालीनता, व्यवितत्वक आकर्षण तथा सुरूचिपूर्ण विन्यास दास 
अल्व सगॉस्कक मला भाव छंड्याक माध्यम फल आकि । 

मानवो जसवन" प्रभावित करवला विधन कारके स्थानीय जलवायु, 
जे, संस्कृति, समयत आरिक विशिष्ट महत्व रहल अछि । इ विभिन्न कारक सभे 
नीव परिस समजित होजबाक कारण विभिन स्थानक भानवक यस्व॑पिन्थासक 
हिवि प्रस्तुत कठ अछि । स्वभावतः भारलोय ओ यैथिल वरजतिन्याक अपन 
हिला दष्टिोचर हळ । सास्कृतिक, राजनैतिक संक्रमण सेहो वस्त्रविन्यासक* 
अवित करसजतला अन्य खिशिष्ट काएक अछि । ते' इतिहासक विभिन कालखण्डपे चर 
हन्या रूप किय स्पष्ट दृष्टचर होइछ । चा अका शरक साच्या पूर्ण 
_करबाक हेतू आभूषण ओ प्रापनक उपयोग सभ्यताक आदिकाले होइत खल कि । 

दसजभूषण साधन विन्यासक भारतीय ओ सैल परम्यराक अपन विशिष्टता 
उल अछि जे सिक विकास करैत आधुनिक स्थिति धरि पहुँचल अछि । वर्वापूषण 


'एसाघनक ऐतिहासिक रूपरेखा पवकम विभिन कालखण्डये एकर विशिष्टक ओं 
सम्बद्ध शब्दावलोक परात सोडत अछि जाहिमे अनेको अपन प्राचीन रूपये ला. 
अरथ-ब्यान परिवर्तक संग अयो विदयमान अशि, अनेक गा्- ध्न पक स्थिति घरि 
जा जुपल अछि । वैथिल वैराभूक रसघन चिन परवश प्रभावसे स्रि होइत 
पल ऑफ एवं हिमे, एकर शब्दातलोमे न्ह गिर्न होइ रहसक अछि । है 
भारतीय जो मैथिल बेशभक प्रसापनक पारस्परिक स्वरूपक अच्ययनक दृष्टिने सुलि्ाक 
इत एकर सोत खण्ड कपल जा सकेछ 

(क) वेशभूषा साधनक भारतीय पररा 

(ख) देल प्सापनक पैदिल परमा 

(त). धल दशभूषा प्रसाधन पर षाव ओ लस्य परिवर्तन । 
अिन्युघाटी सभ्यता- भारतीय स्यताक रिक अवशेष सिऱ्युपाले सयक खो 
पक भेल अलि । हड ओ भोहनजोदरोक सोस आ चित्र, ततओ अन्द कसु 
से भारतच वेशभूषः प्रसाथतक आरोभकः अभिलेख भेटि जदत अछि । रहि कालने 
डी ओ सूती दट कारक यस्त उपयोग डड छल । पुरुष एकर साम जहि ओत 
लाह जे बाम काळएः मोडल खैत छल । सीण चरा महू वस्त्र पहि लोह । 
थसः अनेक प्रकारक वस्ड पहिल जद॒त छल । स्त्री ओ पुरुष दृहक माध संकर 
आएक शित खत छल । शिवस्य माधक मध्या अवा फहदेल लत 
जोक उपरी भागले नारा दशा जा लेल जाइत छल । पुलोकनि ढोफो सेहो न 
कौत छलाह । स्क टॉप. दौलढाल डोइत छल । किख लॉक नायर पणड़ी नान्हेत 
छलाह । किल लोक दूत्‌ द सोपवला धोती सदुश चस्व पहिंत छलाह । कि लोक 
कौपीन चारण कोत छलाह । करनी साही जल्द छल । मबक लिन 
कारक गहासँ सजल जडत छल । ई गन सभ संकुक आकूलिक एव दानेदार ढोंडत. 
छल । कनपूनन ओ कुण्डल सदू गढन से पहिए ख छल है 

तथापि सिनी स्यताक वेशभूषा प्रसाचनक शब्दावली अभित अहि । 
पती वैदिक साहित्यक शब्दावलीमे ओहि समब श्लोक सिजय रहल होल, से 
स्वभावन अकि । 
दिक वाइअव- वेरकालीन बराभुवक अमुर दू एक वच पहिरल जाइत डल 

जकर चामस ओ आधिवासस कहल जाइत छल । यास अशयोजस्कक हेतु तथा 

अधिवासम उन्तरौय वस्वक है प्रवुस्त रन्द छल । 


कपड़ा सामान्यतः ऊन, कपास आहित नोत जवत छल । आवस्यक 
अमिक अवस्थामे काचित चमक अधिक उपया होइत छल । किन्त वेदकालीन 


लीक वेपन सम शकलो 


जमाव बहत विकसित छल अतएव कपास एवं ऊनक कपडा उपयोग होमय लागल 
छल । तषि तपस्वी तथा जंगलये निवास कपनिहार मगच, व्य आदिक उपयोग 
कलत लाह है 


जेम आसन्‌ सब्द साधारणतया प्रयुक्त भेल अखि? पूषा को ासौबाय करल 
जेल आ / दरद पहित्वाक रोलो उच्च कोटिक छल । कपड़ा सौचाक प्रचलन अधिक 
जहि छल एहन पिमे सौचिकक दये कके शरोरक' सवाक जे कला होइत 
अछि ओके अधायक भरति स्वयं वस्त्र पहिरय-पहिसवय याला" करव पहत तक । 
डे कपड़ा चैक उल पहिल जाइत छल ऑर लुबन कल जडत छलक । सुबसनक 
झा तिद प्रभातोत्यरक बानि जाइत छल आ एहन व्यक्तिक हेतु सुवासस विशेषणक 
येप भेल अछि / वेक सुन्दर लागयवला वस्त्र तिन्यासक एकटा विशेषण सुपि 
छल कुल्यो लोक जन सि था क वस्त हरि लैत छल तः ऑ शोधा मगहर 
भ जत कैक । 


बस्त्पर अलंकारिताक डा चिक कालपे नम घाएण कहर विशेषताक 
पिय दक प्रवाल कैल गेल अलि । जसू दतक हंदु कितया ता नामक दस्त 
जेल ज्लाह । ओहि! चाज़िक बसत आकूति होइ छले रपः संभ कपप 
सिल्क काज डोह छल । वसवे जरी आदिक कानसे सजाओल जाइत छल । स 
चुके सन्नत सोत छल चरण सन्वन्यमे कहल गेल ऋ जे ओ 'िरण्यमव 
दापि धारण कौत सि !* परत्यक द्रापि आदि विभिन प्रकारक तस्व होइत छल जे 
काचित सुल आहिक तारे सजाउ्लोल जाइत छल । सुवर्णस॑ सुसन्जित वस्वक हेतू 
चेशस्‌ शब्द रुक्त भेल अजि ।" घेशस्‌. दसक बुनवाक काज स्वीलोकानि कात छलीह 
का येसी कहल जाइठ छल 1० स्वोगण सुन्दर ओ आर्क वस्त पिब पतिन 
केल खलो राहिले अपना पति डे आकर्षण उत्स्न कड सकि (० 
शतेर-सौख्वव्स युक्त रमणीलॉकनि जरीक काज जला सांडो पहत ली ।* 
हक आर्य उत चस स परिचित ऊताह । स्तसिन्यकक शातात भागने ऊनी 
कस्त तशा दोर ठाम सूली समकर व्यवहार होइत छल । भन्छ नदीक प्रदेश कनक 
उत्त हेतू खयात छल । महग पकषष्योक बनेल शुद्ध राडल उना चस पहिरने 
कलेत भेलाह अछि ° स्पष्ट अछि जे परीमे मह आ रंगीन कनी वस्बक काज होइत 
जल । सु कटी अनेक स्थानपर खुदा ओ ऊर्णावती विशेषणसे अलंकूत चेलीह अणि । 
य एहम नस्या प्रशस्त छल आ ई ऊन उत्पादनक असुख केव छल । 
तमो कर्क व्यवहार बदि सक्छन अवसरपर विशेष झम कल जाइत 
छल । अधवंेरक आदेश आडि जे मुतकक शारीरमे ता पहिए देवाक चाडी जाहिमी 
मक घरले नोक जका कपड़ा जिरि कः जाय । तय तृण अथवा तिर्थ नमक 
जभ एसाधनक भारतीय पाया/3 


लोक सतँ बनल क्षौम-दस्ढ उल । अल तसर एक ग ति चिक । 
कासे बनल क-म एक प्रकारक रेशन वस्त्र ऊत जकर बदक समाज 
पर्वत अकर छल । केसा लाने रल रेशो परिधान ला पवि चल न्यत छल है 


सूल, ऊनो ओ रशो वस्वक अलिरििट अजिन तथा कशन उनल वस्त पहिस्काक 
्यवाहार यज्ञक पवित्र अवसरपर छल अवस्थ, मुदा किक कालक सामानय परिधान नहि 
जल । सुदूर योन कालक परिधानक बहुमूल्य स्पृतिक रूपे अजिन आ कौल चसळक 
व्यवहार होइत छल (० 

अजिन सुदूर ज़ाचीन कालने व्यम होइत छल । सममत; अजित क्क बको 
जाम दैत छल । जादू हलक चाम सेहो ननक हेतु व्यवह होयय लागल । 
वेदक अनेक मने आजित परिबातक उल्लेख भेल कक 

सूती वस्त तानी भाजी ( ओतु-त्चु अथवा पर्यास अनुछाद)क रूपये स जून 
जत छल । एहि काल घरि दम्य चुनवाक कला अलफ उच्च कोटिक भः गेल कल ॥ 
तीक अतिरिकत अधिक रामक बनी सादी सें तैयार ककल सकत छल जाहिमे नोक 
कोर, झालर आदिक काज कवल सत छल । साडीपर झे फुल्णात बाल खेत 
छल । पार्मिक कृत्यक अवस्रपर अनाहत चाल अर्थात्‌ नव वस्र घार करबाक व्यवहार 
छल मुझ नित्य मालक क्न घोआओल उन्बर वस्त्र पदिरवाक उचलन छल है 

गैः तिजला मागक” जवा हेत रुसत आणक डड लग अन्हकाक 
इरा छल । अन्हयाक हेला नामक वसक व्यवहार डत छल ९ दको आलू दिस 
केम बहल जाइत छल । ्ीलोकति डॉंडूक पहिल दिस नबो बेत कलोह । क्यो 
क्यो आगू आ पाहू. दतू दिस नोनी बजेत छल । तलोक उद्य जएय ओड कः ओकरा 
जपतो जा सरकत छल । 


रक उपरा भाग डू ताजे आच्छादिक साक था छत £ उबलम्‌, 
प्सणहच अथवा आधिवास चरे अका होइल छल जकर शलक जक पनर डील 
क लपेटि लेल जाइत छल । प्रतिथि, द्राचि ओ अन्क सील वस्त्र होइत छल जे क्ख 
अथवा चपकन जका पहिएल सहर उल । स्क ओड्नी ततेक चे फतर होइत छल जे 
'हवाक झोके उधिया जाइत छल ?' रकरा उचत सेहे ककल जाइत छलक ।पर्ाणडन 
हल्लुक नरे होइत छल जका ऑल जाइल छलैक । अधिवास लम्बा हलडल वसन 
छत जे घोतो तथा अंमकस्क्क उपर लपेटल जडत छल । सयः ई दुपट्टा उका होड 
छल । आए पृथ्वीक अधिवास रूपये वॉलित कपल गेल आजि हैं अबस्वे अधिका 
सम्पूर्ण शरक अच्छादित कः लैह छल होयत । अवे वधूक वस्क्क रूपये 
प्रतिधिक वर्णन पेल अछि /* प्रसंगानुसार ई चुकी (चोली) चुकना जा उछि । 


3 /वैशिलीक यभष सम्यो बवल 


हरू आलं याथप जद्णोष पहिरेत छलाह । अवसर चिधक अनु 

¬ झडी जन्हवाक विभिन्न ढंग होइत छल । पणडक आर्थे प्रयुक्त उष्णीष शब्द गमीके* 
न्ट स्मतला अर्थचे आ सोड । ई अनेक रक होइत छल ४५ घताइयलोकतिक 
उद्जोषरर कसीदाक काज कयल रहैत छल । उष्णो" साप लपेटि कः दुनू खोर आपू, 
हिस लटका कः घोल चावप दिस खि देल जझ्त छल । एकर अतिरिक्त 
दिक साहित्यक अनेक शब्द लत्कालोन तस्वतिन्यासर्स सम्बद्ध प्रयुक्त भेल अछि । 
जेआ-आरफ्ति, ई प्राय: रास नामक क्षक तन्वुसं बनेत छल, दूर्श- ई प्राय: वस्जेक कोनो 
कृ कल । परती बौद्ध साडित्यमे उनी कपड़ाक एकटा प्रभेद दुस्तर कहल गेल अछि। 
'पाणडय मळ जस्ज यज्ञक उत्वसरपर राजालोकानिक द्वारा व्यवहत होइत छल । महिला 
ककरो दिद अथवा सिरी कल इत छलैक । एप मिरी-सिली-सिलाइ स्म 
क्क मरू आ एक अर प्रका महि हे 


दिक काले दरक सर्दी गमस चचयबाक हेतु पादशण पहिस्वाक अनेकशः 
उल्लेख चेल अछि । युक अवसर पर सैनिकलॉकनि पारजाण पहि छलाह । सैनिक 
दर जा घरक रक्षक हेतु विशिष्ट अकारक पादत्राण घरण करैत छलाह ।* पसग 
केहो इक प्रकारक पादजाण छल जे सैनिकलोकस्क उपयोगये अबैत छल । जूत नोक 
ना सेहो चेदत आंि । जूता मृ अथवा शकक मसे नैत छल । ई कारी 
जा सजग हेत छल । छा ओ छ आर्यलोकनिक नित्य सहचर छत । छता घापसे 
-कपकाक हंदु तथा छडी ऑनिष्टकारी जावर रक्षाक निमित्त हल हे. 

चैव म्ब्यो उच्चताक र तथा शरोर एकूत सरके बद्यबाक हेतु 
उपूषण धारण करबाक प्रचलन रहल अलि । भारत अनेक एकाएक रल ओ बहुमूल्य 
लुक हेतु सिद रहल ऊति । सिन प्रदेशने एकर असं उद्भव सयत रहल जि | 
दीदि साहित्य्ये अलंकार पहिरवाक उदय सौधाप्य संवर्धन कहल गैल अछि ।* चैंदिक 
'सहित्यमे हिरण्य जो सुकू कहा: उल्लेख देखि पड़ । ते ई स्पष्ट अछि ज गहना 
ललक इतु सोन साधक लोकाय धातु छल । रजत (चान्दी)सं सेढ़ो गहना बनत 
छल । रल ओ योतक सो अलंकरणमे व्यार होइत छल 


आस हदु रारीरक सभर्स महत्वपूर्ण अंग गरदनि अचि । गरदनिमे छोट पै 
जले कार इक ग पहिरल जा सै + वैदिक सातये गरे पहिरयवला हारमे सर्वाधिक 
पगार सुल निर्मित निष्कक प्रयोग सेटेल अछि * निष्क मुद्ाक रूपे सेहो प्रचलित छल । 
उर ई आका गोल अथवा चौकोर सडत छल होयत । निष्क पहिस्वकलाकों निष्ककण्द 
झया निकीव कराल जाइत छल १ मणिक झार पाहिरववला ज्यवते” मणियीब 
कूल ऊळ छल > शनक दोसर आभूषण छल रूक्य । इ गर्दनिर्थ छातीघारे लकल 
- त छत /* लटकयबाक हेतु डोक व्यवहार होइत छल जकर कक्मपाश काल गेलेक 


जलमूषा ्खाधनकः भीय पाण्या” 


अछि । सुचर्णक कर्णम कर्णशोधन कहल नइत छल ?* ब्र रग लोक काये 
प्र्त पहित छलाह ४१ राजाक कर्णसोपनये सत्व लागल रहैत छल । कोपन ओ 
क अतिरिक्त हिरण्यकणं, चक्र आदि कर्णायूषणक उल्लेख दैत अणि #* हाथ उसे 
'पहुँकीमे सहो विविध प्रकारक आभूषण घारण करबाक उल्लेख बैक साहित्य भत 
आहि यधा- पिस्ता, रिसा, हिरण्यबाहू, हत्ती, इत्यादि 7” साधक अनेक कारक 
गता धारण कवल जाइत छल जेना हिणय हरकि, शग इत्यादि. । सकः डं 
मुकुर स्वरूपक होइत छल । शकवाकार सिरेसूषणक स्त कहल ब कल । थये 
अलेक प्रकारक घाला पहिएल जाइल छल जका सज कहल जडत ळल । कमलफूलसे 
4०४१ सिरोभूपण रूपमे व्यवहत मालाः पुज कहल गेल अछि 7" सलक क 
'हिरण्यपण्ि कहल जवत छल । मंक करपनोके' बरुणपाश कहल जाइत छलैक । 


गास बाहात: स्वच्छ राख, को डिप लेप ओ चूर्ण लगाव औक रमचोच 
नायब कंशसन्मा आदि चनकाल परीय प्रसापन परम्पसमे गुत सहल अछि । 
'सिल्युधालेक उत्खाननर् प्राप्त वते की, अयना आहिक फ ई सद्ध करे के कंश 
सन्या उतरील छल ।* परुष ओ नत दू आमे अजब सदुरू वस्तू उपयोग कांत 
लाह ।" कॅशकतंनकहेतु अस्तृतक स व्यवहार होइत छल ।0 


हेज अंजनक उपयोग होइत छल जकर उल्लेख आरे चेटेत आ («० अंजन 
बनयबाक उद्योगे ज चलैत छल । अंब मनया हिले" आब्र कहल गेल 
अहि । सुनि चूर्ण दा सेए सनाओल जाइ छल । जोक गनवलो महिलाका 
हेत पुण्या शब्द प्रयुक्त होडत छल 1” सुग्यिव्यक रूपे गुणले उ हेत 
छल । औक्ष नामक वस्तुक उपयोग शरोर सजयबाक हेतु द छल । पव: ई 
आनिक गोरोचन वा तता पदार्थ छल है पुष्पाक जेडो उसे डोइत छल है 

नरक अतुशीलतर् औदेक साहित्य कालक केश सन्नक तिमिन पड़लिक 
परिय भदत अछि । पुरुष सेहो केश उ चु होड़त अला । स्कोततोकनिक केक 
अभिराम बनवबाक हेतु एकरा नाना प्रकार सजबैत उलीह । ष लोके कश कद 
(बय) जी बैत हलाह । कपट माधक हिता दिस भण करक उल्लेख जि (" 
स्कोलोकवि सेतो कपई घारण कौत लोड । ई एकाचिक सड ड छल । मे 
एकम चारे कपई भए कपया युक्‍तीक उल्लेख चेल अड जाहिसे रो 
हइ जे युवत्तौ अपन करणस चाह काक देणी बक्क सकब लोक । स्लेक 
कंशपाश रदनाक हु ओव, कुतर ओ कम घट आलि । 

ओ पुरुष सेहो धारण कौ छलाह । मुदा सलोन एकर वितल छल 
ऋ्वेदम एकठा ओपशक तलना आकास रूपल मेल अहि (* अलले कन के 


७८कॉिलीक देश-घूषा-पसायत समब वली 


लाका लटि क उपर एका गोरह बादल जात छल होवत ते ई रचना ओपेश 
करल जाइत छल होयत । 

जीरके अधिकांश विद्वान शि केशरचना कदि अछि । ऋवे एहि 
क उल्लेख भेल अहि 10 

प्यः कुष्णाकूति काना छल जे माधक पाळू खोषाक हतु प्रयुक्त शब्द 
छल । वैदिक समाजये कश वडनक औरषाधक परिचय छल । कोशक नाम ओ सुन्दर 
डयक कला लोक परिचित छलाह 1“ कसे केशकर्त कमल जहस छल । कर्सनसे 
ज कक गर्म पित भिजाओल जाइत छल ।" अथर्ववेदमे एकसय दांतवला कंघीक 
उललेख चेल आहि 7 अश्वे केल सन्जय कोक उपयोग लोकप्रिय छल । 
भहाकाब्य घुराण- सक्षाकाव्यकालमे सेहो वेशृपाप्रसापनक प्रति अनाशक्तिक बुल 
संकेत भरै अछि । सौन्दर्य साधनक ति लोकात प्रमाण योचा उडत शलॉकर्से 
काणि सकैत अकि 
च कुण्डल युट ची चाल्यभोगवान । मृषो न लि नासुगन्यशच विते ॥ 
ष्ट भो काता चाङ निष्कखृक । चाहता भरो वापि दसते नाप्यतत्महान ४? 

अर्थात्‌ कय कुण्डल, मुकुट आ पुरं शून्य नहि छल । भोगसाम्यौक ककरो 
हग कयी जहे छैक । क्यो एन नहि खल जे नहा धोक साफ नहि रत हो, आ अङ 
-चदत अपच सुगन्यसं वज्विल हो । अपवित्र भोजन करपपला, शानत, ममक काबूमे 
जहे रना क्यो नहि छल । पहन कोनो व्यक्ति नहि देखि पडत छल जे बाजूब्द, 
लिक तथा हाथक आभूषण नहि धारण कपने हो । 

तरय शहि उचच कॉक सभ्यते सुसंस्कृत गतिक हेतु वेशभूषा प्रसाधन 
अवा छल । शहि काले अनेक प्रकाशक यम्बक उपयोग से छत यथा सलक, म, 
केव, बर, कमल, अजिन, अंशुक आविक इत्पादि बलक मशक झाले बनत छल | 
ई डुनिलोकनिक चस छल । सम्भवतः जंगलमे रहानिहार ठानझस्थो ओ ऋषि लोकि 
एक पारण करेत छलाह । एमायणमे अनेकठाम एहि वस्त्रक उल्लेख भेल अछि है 

चौर साधारण वस्त छल । बनगमन काल ककी हाय शक चोस्वस्व देबाक 
उल्लेख भेल अघि!” संभवत: चौर विन कारक खाक रेहासे बैत छत । रसँ 
बल चोर कुखचीर कहल चाइत छल (१ 

अजित स्व कर्मे बनैत छल । एकत हेतू मृग, बाण, गाय इत्यादिक चर्मक 
उपयोग होहत छल । रभायणये राक्षे गोजिकाप्कपासक्त: कहल गेल अछि है 
बयाच साधिक प्रशस्त छल । ई कुष्णमुगक छालरसे चैत छल । 


चाभू अलाघकक भाव प्य 7 


कब ओ कौशेथ अस रेशमी तर्ज छल । पाहि बस व्यापक उपयोग इल 
छल । रावण बहुमूल्य मवसे सुशोभित कहल गेल अहि #* सोका सकळम 
त कौश्ञेयवासिति कडल गेल अशि /" मत्न सूश्मवस्वक सेहो उपयोग होइड छल हैं 
दस ततेक पातर हत त जे सक स्र प्रकष्षत भछ जडत छल "वतको, 
'रब्तासबर“, ननाणाच्ा'* आदि शब्दक यो स्पष्ट अखि जे वर्क” अनेक रणे 
उछल जाइत छल । 

आधिक ओ कम्बल सम्वत; पर्याय माडे । ई भेडीक उत चैत छल । ड 
(ओ उपहारे कम्बल प्रदान करबाक प्रथा छल | राजा जनक दहे कम्डल सडे 
छलाह * पसतके मामा टश उपय अनेक प्रकारक क्ल चेटल कलाने हैं 
राम-गवण युद्धमे लानस्लोकनिक दा लंकादहन कसला पर आिक नसय उल्लेळ 
सेल अछि /” महाभारत सभाक अलुसार दिंत्विजय कात काल फाण्डववह विभिन 
शक जासे विविध प्रकारक कम्बल उपहारे भेटल छल है 

परिन वस्त्रे चादर वा दुप्ट्यक हेतु उत्तरीय शब्द अरित छल हैं 
अधोवस्वक हेतु शाठी शान प्रयोग मेल अछि । संभवत: आठी धोती ओ खाड़ी इक 
लेल प्रचलित छल ग वसक छोए" स्वात कहल जाइल छल ९" अशुक सममव; 
ऑचरक लेल प्रुत छल 16 

पशराजक्लोकनिक वेगे खाता उपानह (जता) आवश्यक छल । रावण जखन 
लोतढरणक आका प्र गेल छल तख परिधषायकक रू घा कवे छल 1 
स्वच्छ गेस राक वसय लपैटने छल । ओकर वस्तक पर शिखा खलक हाचे काता 
ओ पैरमे जूता कलक । बाम कार पर ओ डंडा रखने छल जमे कमण्डलू 
सोरे ल 7 

तै चादुका संह पहिस्‍्ल जाहल छ । संभवत: ई लकडोक आनिक खराघक 
पति छल । पारे आलू करकक विघासक सेहो उल्लेख भट । नके 
अपन जे घादुका घातक देने लचिर जो अलकूत छल है 

कालम वेशभूषा सपत विन्यासक ततक उच्च कोटि विकसित ५5 मेल खनत 
जे एह जुडल अलेक व्यवसाय सल भ गेल छल दका भिका, शकर ष 
(बतकलाक विशेषज्ञ), मादुरक ( सोररंखसे छत्र-व्वंजन बनौनिहार), क्थकचिक (क्न 
(आदिक लकडी चिरा), वेधक (गणिती आदिये छेद कनिहा), दकार (हाथी 
दक वसतू नि), गा (इक आदि सापि वकर करनार), सल. मल्क 
(रमल सनन करीता), बुक (सुया कैवार काहा) इत्यादि ।* 

जवाब एह कलमे दस्के जका भषण ओ प्रसा पे जगति लोकनि 


हलक देा-भष-उाधग स्न वो 


अत्र सने रह छलाह । णमे हिरण्य, सबं, रजत, मजि, सल, ला, बैद, 
दुब आहिक तं अनंकस: उल्लेख अलि छि सभर्स तैयार विभिन प्रकार भूषण 
खेहो उल्लेख भेल अजि । एहि भूषण सभे अंगद, बईल, हेपसूब, केयूर, वलव, मुकुट, 
होट, हार, नपु, वयक, काय, जडा, नखर, क, वलय, किंकर्ण आदिक 
अतेकस; उल्लेख भेल अछि । काज्यनी करपनीक एका स्वरूप सक । चुडामणि 
मंडलेका स्टुश कोच गहना छलैक । गहना सायान्यतः सँ बत छल आ भिन 
रसे जड़ित रहत छल /* गहना पर जडीक काज त॑ होइते उल ओहि पर अक्षरे खोदल 
जाएत छल । तानक लका पठबव काल रम अपन नामांकित ओहो देने छलधित ।” 


रक खौ ओ पंबिजलाक हेतु स्वानोपयोगी साधनक संहो व्यवहार स 
डल । कसल आला. सुग चुर्ण आदि स्तपूर्व अंगये उबर जका लगाओल जाइत 
छल । उबर कुल्ले जला दतमनिसे दन्लघाबन कएल जायब प्रशस्त मूल जाइत छल । 
स्लोप देहे कनक लेप लगर प्रथा छल । प्रसापते दपक उपयोग होइत छल । 
होखे अंजन कवल जाइत छल । कणी (द्वति), कुष्यी (कूर्चा) आदि प्रसाघनक 
'उक्करणक उपयो हइ छल ॥१ 


अङग आओ अलुलेपन महाक्ाव्यकालमे पुरुष ओ जारी दुहूक हे प्रशस्त मानल 
जत छह । सेना सेहो अगुरू ओ दरस अङ्गराग कात छल ।" लालरंगक अङ्गगक 
ये उलसामानय करेल छल €* अनसू सोता विवि प्रकारक अंगराग ओ अनुलेपन 
जार कवने लौह" पु्साधनक प्रचुर प्रयोग होइत छल । पुष्पक माला गरदनिमे 
आरण ज कयल जाते छत, कोशसम्नामे सहो एकर उपयोग होह छलेक ।” अस्तरणपर 
सका पुष्प ओळओल जाइत छल (° ललाटपर बदी करबाक सेहो उल्लेख भेल अछि । 
हिनो विशेषक कहल जाहत छलैक ।* लिलक करबाक रथा सहे छल /" 

राहि कालक अैशसन्शक उल्लैखक अनुसार जटिल ओ मुड सेहो होइत 
कला / केशको सजयबा दिस तथापि लोक खूब घ्कान देव छल । सुकेशी" शब्द नोक 
समकल कशचालोक अर्धय रुक भेल अि । केशक कुचित स्वरूपक पर्न 
उत अछि जो गुएाक सेहो उल्लेख भेटछ /” महाकाल्ये जकां पौराणिक साहित्यमे 
ले पष प्रसापनक पापे स्वरूपक वर्णन खि पड़ेछ । देवों भागवत सहापुराणमे 
भगवती भवरेतो स्वरूपक रणे पाला, ग्यानुलेपन, दसच्छदक राग आहिक वर्णन 
कि पेड /” रहा सतकंण्डेकयएणक देवोपहारक्े देजतालोकनिक तेज, भगवतीक 
आव फेला सन रसु दवाय हका स्त एवं ज प्रकारक आधूषण यथा हार, 
जापि, कुण्डल, कटक, कू, अर्चन, ना, गैवेबक, अंगुलीवक आ देवार 
ऊय अछि ।" एहि तरह पौरलिक साहित्यम नरभ प्रसाधनक पार्क स्वरूपटा 
उः दृष्टिगोचय होडछ । 


लमू साधनक भारती परण्या” 


जैन बौध ग्रंथ- चुद्धकालोन समाज नगर सभ्वताक उत्कषंक काल छल । एके कालने 
नागरिकलोकनिक पहिस्वा-ओबुणक शौकने एवा वृद्धि भेल जाहिमे शहि सबद 
व्यवसाय कल, घुमा, रंगक, सिताइक'बढाक रारा अवसर प भेलैक । 
बाक कला सेहो विकालित छल । बौद अपन चीबरक सिलाद स्वयं कत 
छलाह । ओ सब एहि डु पड़ जो कनो रखैत छलाह । आठकचे सूह जनस वर्णन 
चैत अहि । कपडापर कर्खीदा सेहो दौडत छल । महापरिनिर्बाशसूजये हि कारक 
वर्णन अछि जे जखूत गोहन चुद्ध वैशालों गेलाह ठ रंग बिरंतक परिधान पहरि 
तिलो हनक स्वागत कलि । समक यल ध्यार दाम लोक डोरल 
उता । सिस्कालकबिण आतकमे र्ण अछि जे कालकाण्ण चनक सुकतो एकटा 
मठ पॅट करबाक लेल कल बरक चस, जील विलेपन आ नील मणि अपन शेक 
मार कयने छलीह । तत्कालीन भारय लोकान उष कोटिक मलमलक यस्क पडत 
छलाह जाहिमे जड़ौक ओ बुूलय पचाक काड कबूल रहैठ छत । मृहस्थक परिधाने 
साधारणत: दू एकारक वस्र होइल छल- अन्तरवासक ओ उं । सट्ठलोकरि 
णडी सेहो बेत छलाह । 
स्त्री ओ पुरुष कंचुक धारण करत छलाह । पुरुक कुक कुला कको को चस्य 
रहल होयत । सिकाणक कंचुकक आकार चोली जको छल होयत । स्थ यः आटक 
अथवा घा ओ ओली पहत छलीह । रनीलोकनिक साड़ोकों ा्हलाटक काल 
जाइत छल. चिशुलोकनि कुशचीर, वल्कल, फलक, केशकम्बल, चालकब्बल जि 
घरण करत छलाह । कुचर कुसक घाससं केत छल । चल्कल कलसे, फलक 
कडील रा केशकाम्यल ओ बलकम्दल मरुष्पक कँ वतत छल । इ लका कीन 
सेहो पारण कोत छलाह । वर्षाकालक त दार्िक साटिकाक जलह झो छल । 
असवाक हेतु वस्र प्रत्यस्तरण कड़ल जाइठ उलैक । वमु उगे पाशक तथा अटच 
लगचबाक सेहो प्रचलन छल । सूची करिया अत्यन्त विकसिह छल । सौबाक हेतु सू 
(खी) ॐ एकया कोलीन राखला छल नकर सूचतकिका कहल जाइल रकन 
कपडा आकर्षक दंस पहिरत जाइत छल । अधम अर्थात्‌ घोतो फहिरकळ 
जग प्रकारक यथा- हरिहशौष्डिक, मतयवालक, चनुष्करणक, सालक, जतवन्सक 
आदिक उल्लेख भेल अखि । अघोलमज पर कमरकन्द सेहों बान्हल रडत ऊल सकस 
काया बन्धन कहल जाइत छतो । कलब्युक कमब बाटल स्स्सोक सदुरा होइत 
उलैक । डेडडघपुक कमत जलमे रढववला डोडिया साप सकत ह छल । युय 
कमरबंद दोलकक आकारक होइ छल । महीने आभूषण लरत रहैत ङक । 
-कलातपक कमस्वन्दक प्रचलन पुरुषक अपेक्षा नतय बंसी छल । 
'उत्तरासंग (उतरव, इय) आडूवाक अनेक विचि छल । एक चिरं उत्ततेव 


30 /वैधिलीक वेश- भृषा. प्रसाधन स्वी शब्दावली 


चाल कान्स आणि वक्षस्थलक उपर होइत चोचा चल जाइत छल जा काभिपर गौ मारे 
बँक देल जाइत छल । करो उतीयकक छातीक निचला भाताक बाम काल फोकि 
कः जदि लेल जाइत छल । 


कैश बर्या प्रथा सेहो छल । लदा, झलादार, चूनरदार, कामदार, 
शनक कूक आमूषणसे युक्त, लकार युक्‍त मुरंठ जल जयवाक उल्लेख री 
आहि । मुरख करबाक दुः भोट जकार छल । पहिल प्रकारे शिपपर मूढा चालि मुठ 
सहक ठीक चोचे ल जा कः जूडाक षि लेल जाइत छल आ दनु खगे" खोसि 
लेल जल छल । दसर छल चारो मुरेठा जाहिमे सम्प शरीरे झपा जाइत छलैक । 


रले पहिरकाक हं फडुकाक अचल छल । सिशुकलोकाने साधारण पाडुका 
पह झलाइ । अनेक रंग तथा एकाधिक तल्लावला पादुका गृहस्थलोकनि घारण करैत 
छलाह । पादुकाक रछबाक सेहो प्रथा छल । आकार ओ प्रसाधनक दृष्टिले विभिन्न 
कसक पादुका उल्लेख भेटैत अछि । पादुका (जूता) प्लिंह, बाथ, मूग, चीता, 
अनकिलाड, बिलाड, लुक्खो, उल्लू आदिक चामसँ बनाओल जाइत छल । जुत्ताक हेतु 
कडक (ठन धरे चदल), जालि मुंठिय (केवल पैर धरि झौपयचला), खलबद्धक 
(क्ल सदृश), मेण्डचिबाणरबाद्धिक ( भेडोक सोंग सदृश नोकवाता), अजविषाण 
बद्धक (अकरीरू सॉंग सदृ वॉकलला) वृश्चिकालिक (नॉकपर बिच्छाक नाडर 
लागल), चोरपिंधपरिसिव्यत (तरबासे मोरपंख सोल), तूलपुण्णिक (तूरभरल) तथा 
'कहठेरपॉड्टिक (लोतर्क पंत सदृश) साम भेट अशि । लोक लकडोक पाका, बॉस, 
कालपत्क फादुका पत छरा । पादुकामे सोना. चा, दद्य, काच, कामा. गांग, 
खाल्याक ऊकार सेहो जारेत कमल जाइत छल । 


आभूषण तत्कालीन समाजक मिय छल । अगढी (पिटका, मिका), कुंडल. 
(दलका), गादिक हार (कू, प्रवेक), सुलर्णमाला अथवा कंचलमाल्, कर्णफूल 
(मड), बण (आयका), घूडी (त्रण) चेला आदि प्रचलित छल । सोना 
दाक अतिरिक्त मुल कू, क, राख, शिला, पवल, लोहितक, मसाएल्लक 
से आभूषण नियुत होइत छल । मणि" जडल जाइत छल । 


हि पुतक कीक पुलाला, गुलदस्ता, सगित आलेपन आ क प्रेमी छलाह | 
चंदन, लयर, कष्णन, कालिय तथा भ्रमुक्तकसे आलेपन सगमत करबाक 
उल्लेख भेल अछि । कनन, कालालुसारि ओ खासिस्कास बनल स सतन मानल 
जद छल । इज नवर हेत हरिचंदन ओ लोहितलंदन काजमे अवत छल । जहि पुष्प 
ज इज आ आलेपन बतत छल शाहिमे सिका, सल्लका, कमल तथा प्ियंगु प्रमुख 
छल । अगर ओ लगरक सेहो सुग बनत छल । सुब्यसहार नामक इज अनक सुगंध 
हण चरत होवत 17 


वेशभूषा साधनक धारतोच परम 


षभ प्रसाधन विऱ्यासक उल्लेख-साहिल्थिक प्छ सभे सेहो प्रचुर भेटत 
अजि | भासक नाटके दुकूल वस्वक उललेख भेल ऊ । ई नक कालक रा बैठ 
खल नील, लाल ओ सब बण दुरूलक व्यवहार होइ छल । दुरूललक बल खन 
काटि कड च, घोती अथवा अन्य वस्य बनाओल जहत छल । खाड़ी, पले आदि 
जाल बेत छल । एकटा अन्य वस्त छल कोलेल प्ण । ई दू एक दळ 
िलौलामे बतत छल । कौशेय देशों साम तम्र होइत छल आ पर्ण ऊती यमक एक 
उ । ते कौरोय पो यस्य ऊन आ रामको मिला क बनत होवट । भासक युवे 
अंशुकक सेहो प्रयोग होत छल । ई अत्यन्त पातर आ स्वच्छ वमत फेल ऊत । किख 
वि एकय मलमल मानत छाय । ई ६६ प्रकारक डोंडत छल । एक भारतीय आ दोसर 
जीन देशरस आनल चीन । कोटर यस जेन यसे पाँच एकारक कहल जेल अजि 
पड, मलय, अंकूश, चीनांशुक आ व्ुनिराग । असएव जां कोट द्वार रित कोन 
बसव छल हाय । स्वीलोकानि सतनाशुक परण कौत छलोह जे आनिया अथवा ब्लाउज 
छल । कूर्पासक चोलीक रूपे प्रयुक्त हत उल ।* महत्कनि शुरकक ृच्छकटिक घरि 
िचाहित नारी डागा अबगुष्ठन (घोष) औदुबाक जथा म गोले छल । हि समद चि 
स्तन शाटिका (नतव लैलिला)क उपयोग होमय लागल छल । समो चक पट्ट 
वारक फहल जहत इलैक है 
कालिदास-साहित्य- कालिदास साहित णित बस्स स्पष्ट होङ जे 
तुक अमूल वस्त्र धारणक रीति आति कवीने कालस कतल । हेमे दुरूलक 
साडी आ सूकम अंशुकूक स्तन-पट स्त्र नाहे पारण कत छलोह ।” शिरि फ 
भरकम वस्त्र धरण कयल जाइत छल ।" शिशिस्क मनोज कसक स्टनपर कसल होत 
कल । एहि कवने करेय विशेष अभिर पारण कसत जाइत छल है" दिन आ” रातिक 
लेल पृंधक-पृथक वस्व हेट छल (५० कुसो र स्तक साड तथा कुरूप स्कोर 
स्तनांशुकक रंगइ होइत छल ।१ एहि ऋतम नहो भावस्य उतारे सूकम अ 
लाक्षारससँ रंगत तथा कालापुमसे सपि वस्त्र चहत कलोह 1०० 

नस्क अनेक रंग ओ काक उल्लेख कालिदासक माहिते भट अछि जेना 
(पित दुकूल,* अरूपराणांशुक,"* शैलांशुक,"* शयाम स्तनाशुक,= सगागकौज़ेयकान 
हत्यारे । तम्र करदा काळ सह कपल जू छल !*१ कपडा लेक पातर होह 
छल जे ससत परस खसि पड़ेत छल । गोवी ओ नोवबनयक प्रयोग होना छल ह* 
दसे रलसें अलंकृत करवाक विधान छल । स्तक उत्रौयमे र गूहल जाइत छल 1"5 


एहि कालमे अलंकरण ओ साप पति दनि साधिक मु छल । 
खाइ पुष सन्जाक विशेष उल्लेख एहिकालक विशिष्ठ थिक । ळक किने 
पुष्पक माला गूधल जाइत छत "' सी अपन क भ पुस सत छलौह । 


ए ैचिलीक वेश- पुणा प्रसाधन समयो दी 


दे चतेलोकाने नेस, कोली ओ कदम्बक नव फूलक माला गधि कः माधय 
ण करत छलोह ("0 पुरुष अपन सोक माथपर शोभाक हेतु मालती गृथिकाक कली 
ओर जूल पुष्पक भाला बरकत छलाह ।"* चसे स्वीक माय चम्पके सुवामि 
हेड छल । हनक अलकमे अशोक आ तवयस्लिका पुष्प सुशोभित होइत छल "५ 
शपाशे तवक्रपक डु भात जाइत छल ।'* वषे पु माधक आपरण बनाओल 
जहत छल /० शरद मे विकॉचत काये सी नवमालती कुसुम भरिक$ रखैत 
डीह ¬ हेमे रिच समद सेहो पुष्पक मलय घरण कयल जाइत छल आहस सतत 
काल क सुगरचक आनम्द लेल डा सकय (० शिशिएमे केशक बोच कुसुम निवेशित 
कपल जाइत छल ।° वर्षाऋतुमे संजरीसे कानक लेल गहना बनाओल जाइत छल ५१ 
जगे कापर शिरीष युष्य सल जाइत छल ।» मे कानमे नीलोरपल सुशोभित 
इत छल ५१ वस्नठये कबैलक फूल खो सत जाइत छल ।"* कमर दलम कर्णपूर 
 अनाओल जाइल छल ।५* एहि कालक साहित्यक अनुखार परसाधनक विविधता अनुपम 
छल । ऋतुक अनुकूल रसघन ढोइत छल । सनकुले प्रसाघक नियुक्त होइत छलाह ।* 
दरक लेप शिर ऋतुकं छोडि कः वर्ष भारि होइत छल । चन्ने” लुक अनुकूल 
नयबाक हेतू ऑहिमे लि वस्तु मिलाओल जाइत छल । वर्षा रतने चन्दनमे विशेष 
परश कालगुरू मितम इल छल 1” नोयक पराग सेहो आंगण जनि जाइत छल ।"१ 
केकये सकण कालप पाले चित्रित करत छलोह 1” पत्रलेख चित्रण घसनचित 
स्क पत्यक कर्म छल । वसऱ्तमे सित चन्दनक लेप कपल जाइत छल । सगण 
दतस्य, कालीचक, मुम आओर कतरी मिलाकः स्तनपर लेप कौत 
छल्लेह । कस्त कपूर उवर क मुगऱ्थित चन्दर दारा समस अक अतुलेपन होइत 
छल 7 गन कलार लालन रूमबैत कतीह । हरिचन्दतक मंग बहुत मनोरम 
जेठ कत । ई सम्पूर्ण सरंरपर लगाओल जाइत छल /०" अनुलेपन भोलि भौतिक चसे 
होठ छल । फिल-चिन्न कारक चवक गुण, गन्ध ओ रंग भिन-भिन्न होइत छल । 
जाके अनेक प्रकारक चलदनक उल्लेख भेल अछि यथ्ा- गोलक, प्रमेहक, 
कक, ज्लहणक, कालापक ककन, मलय, लप, देवसमेपक, शौत्तोदकौय, 
राका इत्यादि |" यैक आला रंगबाक प्रथा छल । र्वे पिण्डालक्तकेन 
ललितस्य कूडळून प्रित पृष्ठस्य चरण युगलस्यर्म ई स्पष्ट अजि । नागलोके 
लत्कटसर तमाल जकाँ कारी लिलक कतत छलीह । तिलकम मगमदक उपयोग होइत छल 
जे एहि र्णे भेटैत आि- तमालस्यमलेन भूगमद मोदनसयनदिन तिलका । 
इर्ये सिने मण्डनक सेहो चित्रण भोल अछि- ि्दच्छरबछुरित मुख 1 
झनक सेहो विचि परार! कमल जाइत छल । 


रतीय चाद्यजास्व- भारतीय चेशभूषा हसाए परमक उल्लेख ओ तत्सम्बन्यी 
लक मुष्क जकारे पेटैल आहि । शहि ग्र खास क$ 


डलभूष बल्लाघतक धरतीयसा्या/१3 


_आहार्थ अभितयक परिचयक कममे वेशभूषा प्रसाघतक साडोफाङम ओ वैज्ञानिक वर्जन 
चेल आहि । देशमा प्रथन दा पाक़लोकरनिये चमति उत करका ढु ब्त 
हिका भरत अलारक संज देलनि आहि ॥० 

पे उग पाक आए भरत तीन बिन धनतः स्थलाने सि 
ालावारण, आभूषणा-बरिषान ओ जस्ववित्यास । कला झा रोस असायनक पोच 
'गोट अकारक उल्लेख काट्मशास्वमे भेटत अहि ।' शहि पोत प्रकार वेष्टित, वित, 
सातय, अनचि तथा प्रलब्बितकरः पषिपाबिक स्वरूप छल काडिपर भर विख कळे 
कवने कि । ओ सोडे जम गना रन खि । आचार्य अभिनवगुा महाक एहि चारू 
परक व्यार्कत के ख ! वेष्टित मालाने रिवर पत्ती उचा रंग-तसंवक फूले” 
एकत्र कः आवेष्ट्ति क देल जइ । निले फूलक माला पसरत खळ । संपात्वमे 
कुलक डय सते अदृश्य भावलं स रे, प्रचितमे फूल स गोच देल ऊळ 
ता सबि माला फूले गोयल, कम ओ लटकत रहैठ अहि 1४४ 


यशा तत्हासोन सनये प्र्न बिविध आपूषनक पसत उल भेल. 
आहि | आचार्य भरत आहार्य अधितयक कर्ननक मने सगेरक विभिन अंग उ 
पहिरबाक योग्य आधरणेसक उल्लेख नहि कबलनि अछि अपितु एकर खाण्डविपाजर 
संहो कवलाने अलि । सरी पर आभूषण प्रयोग करक विवि शोल्वेक आपर 
एकर चाहि गोट प्रकार कहल गेल अकि- आवेब्य, बंपर, प्रेण ख आरोष्य । 
आेध्यक अत ओहि आपएण सफल परिगत करल गेल आकि जे अ ह कः- 
एलिस जाइछ । कालक कुण्डल तथा नकर विविथ आपूषण छ कोटे मध्य खल 
गेल अछि । आधेष्यक अठ नसून, निया तथा अन्य अनेक अकारक महर 
आभूषण सपक परिगणना कयल गेल उछि अकरा अंगफर अरोप कऽ लेल दड । 
अंघनीय मापूषणक अनंत ओ आभूषण सभ फरमणित भेल अछि ककरा अवितो 
बाति कः घाण कयल आइ । धय आरणक अस्त यूपुर सन आधरण लया ऊ 
पे वस्त्परण सेहो परिगणित पेल अछि व 

आरके एडि ळण्डविभाजने परप श्रेणोक अनत वस्श्रनक उल्ले र 
स्पष्ट सोइ जे शारीरिक खनक अभिवर््धाक दषे बसे घारण करबामे 
अरतकालौन समाज सजग छल । स्व केवल लन्ारिशरणक हड रु दंत छल, से 
नाहि । अपितु ई शेके" सबा महो विशिष्ट सहायक छल । चां घरत कये 
रोला आधृष्णक चिन नमावलो प्र्तुत कायने छि । एहि तामावलोके पुरुष ओ 
सलक हेत रोय आपरणक अनुरूप सेहो वर्गात कये चि । एतेक प्रकारक पर्य 
मनोहर आभूषण सभक कमावलोसे भरलकलोन मामक समृद्धि त्या उच्च संस्कृतिक 
गहि भूषणक प्रति रू मेढो खोलि होडळ । 


लक वेशा-सूपत पस्ाणर सम न्टवली 


ज्यास हिने देता ओ आानचक शापे रुका आभूषणक सामावली 
गल गैल छ । घ रक हेत चुदार्याण मुर, कारक हेतु कुण्डल, मोचक 
तवा कोल, चक हेत मुकली, र्षक, समू, आड हत अडला नालीक 
डेबु हस्ती तदा कलव, काडूक हेतु रूखक तथा उच्छिलक, बाजूक उपरका भाग हेतु कूर 
ज अंगद, बहसयलक हंदू, बिस, हार, मोतला तथा डॉड्क हेतु तरल ओ मूक 
आदि आरणक ससाणा भेल अछि जाहिसें पुरुष समानमे सेहो आभूषणक प्रति 
आस्क उदाहरण चेटैल 1० 

जुल लोकनिक सिरपर धारण करवा थोग्य सुकूटक अनेक भेदक चर्चा 
कदव-शस्तरमे भल आठ । एहिमे मुकूट तीन गोट रख ब्रेक उल्लेख अछि 
पांग, मरत कित तपा किरि । उत्तम कोटिक पुरुष तथा दिव्य पातक हेतू कोरोटक 
हान कपल गेल अहि । मध्वमकोटिक पुरुष पावक हेतु परव मौलिक तथा कनिष्ठ 
कॉटिक पातक इत शीर्ष मौलिक विधान कपल गेल आहि । रेव, गनर, य, नाभ, 
षस अक हेतु मुझूटक चिघान नहि कयल गेल आहि । राजक हेतु मुकूटक विधान 
कवल गेल अछि । विधाय, सिद्ध, चारण, नथी आदिक हेतु कंशमुकुरक विधान कवल 
केल आ । उदास पाक डु पार्नोलिक विधान अछि । एहि ते मुकुटक विधानको 
र्त अत्यन्त झ्लिष्ट प्रयोग कलानि अछि /५* 

अता ओ युवक हतु मस्तक पर अर्खपुक्ूटक 

होवर विलं करेत सुरेद्रनाथदीक्षित कहलनि महि जे शिरोचेधमे कितीट 
सति हो आछि आ एकर रचना बहुमूल्य रलम हहत क । ओ शिरस उठल सत 
क को किरोट जक ऊपर उठल गह ख मुदा शिरकं ने रक । एकरो रनना 
स्वर्च उदरे होइछ । फारचंमीलिक ऊँचाइ बहुत कम रहैत छैक । सम्मवत: ई शिक 
पहिए जघ, सम्पूर्ण शि झप नहि पल  ते' एका अधु सेहो कहल 
छ एकरे रचा स्वर्ण सारे होइछ । कॅश मुकुट केशक गरन बनाओल जाइछ 1० 

महिल्यलोकनि ते स्वभावतः आभूषण-प्रिव होइत छि । भतो नाट्यशास्तरम 
जोकि हत लु आभूसणक सामावली अलय व्यापक अहि तयक अंग-उपांगक 
डेल आमृष्णक खिघान संकेतित भेल अछि । जारीक रिस्क आधूषणमे भरत शिखापाश, 
फिल, पिणडपाड, चूडाम, मकरिका, गुल्ताजल, गवादाक, शीर्ष परिगणना 
कने स /० 

आकारव अधिर शिर एहि आगूषण सभक रूपोखा स्पष्ट करवाक ज्यास 
के छ । शिळ्या राग सडू से डपनिबड सत छल । चूडमणि शिएक 
सष्वकागने तथा मुक्हाजाल-ललाटक अन्वय यलोक सूक चमत्कारपूर्ण जालो सभग 


शिन कपल गेल आणि (५ 


मू ज्लाधनक माए परव्पस/15 


लमत एत छल ।'* कानक आभूषणमे आतार भरत क्का, कमोडलव, पत्रिका 
आवेष्टित, कर्णु, करणदूर तथा कणोत्कीलकक परिगणना करक संतु कलाने 
अचि । नादशास्त्रये एहि आभूषण समक सचनाक हेतु कला कर्णनेक रन कषा नत शक 
फोक उल्लेख भेल अछि 1० 


कण्ठक आभूषणे भए मवाली ज्यालपॉकित, मंजरी, रलम, लावली 
या श्रृंडलिकाको पॉसाणित कवने छि । शा एक म हः कः चि सड 
परिक भए सरकत छल है 


कोक वक्षस्थतक चूषणक हेतु भरत डार तथा निवे शाक प्रयोग कवने 
छाल आओ ननाह कुत:'* कने छ । अतर रे विधन काक एल 
लागल रहैत छल होयत । मणिकालसे निर्मित आभूषण छरा गक सलक सोभायमान 
करपाक उल्लेख अछि ।" भर जतक मुबारक विवि जमेस उलेख सेहो 
पने फि ई मुक्‍ताहार बत्तीस. चौंसठ तथा एक सो आठ मुका ग सत छल 0 
हुलक आभूषणे अङूद ओ बलच, ाहुालोक आपूषणमे खर्र, स्वेच्छितेक, 
धुरक आभूषण कटक, लाजा, हस्तपन, सुपर, मुरा तया अडणुलीपककू 
उल्लेख भेल अछि । 'ओणोक आभूषणमे कान्यी, कुलक, मेखला, रशा तथा 
कलापक उल्लेख भेल अछि । ई समस्त आभूषण मोक सूक लद युक्‍त हत छल । 
जादमासमे इहि आपूषण सभक स्वरूपक किंचित स्प्टीकरन व: रेल गेल आजि । 
तुर कहल गेल अडि- जे कायाचे एकदा लड खैत छल । खले आठ, हाते 
सोलह तथा कलापमे पब्लोस रोट लड़ लैत छल ।"* कीक एक आभूषणे 
_जाद्यशास्थकार नुपूर, किकिणी सलजालक तफासघोष कटक (आमका कास)क 
उल्लेख कयने छि । सघोषकटक भीते फोक तोडत छल होवतक तथा आहिये ककड 
देल र कोबतैक जाहिले गतिक जतुरूप ई नामान हो हे होयतैक । क हेत 
ादवशास्त्रकार पापान समक आभूषण तथा कैक आड्युरक हेतु अुलोयकरू 
िघान कयलति अछि जे समभव: आयुनि षया कोक ।" 

हिलालोकनिक. प्रसा विन्या सेह घर ल्क विलूकलेक अन्त 
पणित कूलानि अहि ६ तदपाये कहल गेल अछि जे ललाट पर शान, वेणी 
पुच्छ तथा कुसुमसदृश ललणटतिलकक रचक नाहित योक्त सोनक चाहो ।" लि 
पक अधिनव भारतीक आघारकर सुरेद्धअथदीक्ित कहने छा जे ई सूर दिच्छक 
आकाएक विचित्र वर्णक मणि झरा बाओल जाइत छल तचा कातल होड़त छल (5. 
मोहक उभा भगवे सालि रचना करबाक उल्लेख "को मुछ कसुयानुकूलि 
बेत्‌ स्पष्ट होइछ । अवस्ये भौहक खेले सरोलोकनि सकब रलो | कलक 
साधतमे तिलक ओ पत्नेखाक उल्लेख सेल आलि । आँखिमे अ करक ठा 


16 /लीक वेश- षा-ग्रसाबन सम्बन्धी शक 


रॉबिन करदा उल्लेख संहो भेल अछि । भगत अनुसार दके विभिन रसँ 
जका क अलंक्त करक लिधान्क सहो उल्लेख भेल अछि । तथापि अगिला चाये 
अवस्थित चारिगोट शँ सुप्र रखवाक उल्लेख अहि । रत लाल अधा-पल्लवक 
'अष्द सु त ठक हास्य अत्य धु सकि होइ छक । ते' भर शक 
एक काम रे सोका विधान कलाने आहि । आघा पल्लबकत जथा नयपल्लव 
ज का र्क सोकबाक विधान कयल गेल अक्ति (० 
कक आषण वर्णन कसमे भरत पैस्क अमे लिलकक विषानक 
उल्ले कपे उघि कथा अशोकक पलल सदर पक्‍्तवर्णक आलक्तक रागक प्रयोगक 
दे सक विधान पने छथि । यहि त भरतक भूषण-विधानसं ईं परिलक्षित 
जोड जे घरत अललकारक अत्त येशभूपा ग्रसाचन तोनूक संहतिक' समेटने छलाह । 
भरतक आभूषण विधान चारो सौनदर्क असुसाऐिणी छल । तत्कालीन समानक समृद्ध 
जारादिप भूषण आ परस्वचनक रयोग होइत छल । 
क विलिष अंग-उपागक हेतू नाना वर्ण आ आकारक कलात्मक आमूषणक 
चिन भरत सौद सावानुकूल ओ रसातुकूख समूद हेतु कवने छि । नाहक 
ररक वेश आभरण तथा कंशविन्यासक द्वारा विशिष्ट जाति ओ विशिष्ट दशवासिनी 
मिलक परिचय उपस्थित करब सेहो हनक अन्यतम अभोष्ट रहल अछि । स्वघावतः 
एहि विघतक सूलसे जाति भे ओ देश घेदक अनुरूप वेश-प्रकृति, आमः्थ-परिधानक 
कौल एवं कंशरचनाक सौदे विजिष्टताक विवरण सैद भरतक दृष्टि छि पड़ैछ । 
आर्धक पव तीन रामक बहुत अर्थ व्हि कएलनि अजि । 
जे कवक व्याप्त कः हिय, आवि क$ लिय, ह वेश चिक । केक मनोहा 
रावि से रो थिकः ४ आभरण करा चारू दिशिसे कारक आभरण अधवा पोषण 
कठ अलि । अतएव शिर अथवा ब्याल आहि आभूषण अघर आभरण इत आकि । 
एकं डागा ललाट पर अलक अशवा कुया केशक रचना होइत हैक आ परिच्छर 
केक जरू दिशि आच्छादित करवला विचित्र अस्र संग म्फ होइछ । तारीक 
ररक माक-न्जाक रचना एही सब विधिसे प्रथानत; सम्पन होइत आकि १९ आचार्य 
रक स्पष्ट उचि नि जे- 
देशळातिधिेदेण देशानायापि कारयेत । चेषं सध्या चाधरणं सुकपष्छद्‌ ॥ 
देओ हि चेषसत न शोभा जनविष्याति । मेखलोरसि जन्‍्येछ हास्यारैदोपजायते ॥ 
क न देश तेहन बेशक अवधारणा भारतीय नाट्यरस काले गन 
सत्व चव पर्णिडीत छल । 
आत्चारवंधरत आति ओ रेशक उलुरूप जे 


_जारौबेश बिन्यासक वर्णन कवने धि 
लमा प्रसाघनक पाती बसमा? 


जाहि बस्थ-आधूषण आ प्रसाधन तोनूक विशिष्टताक अन्वषुक्‍्त करने छि । एहि 
र्ण बेशपूषाप्रसाघन अनेकशः कोटिक निर्वचन खोइ । बेशक भस लोन प्रमुख 
_कोटिमे विभाजित कयते छचि- शुद्ध, विचि आ मलिन । हिक ई विभाजन वेशधारच 
करबाक समय तथा जातिविशेषपर आधूत चुझना जाइल जेना घर्मपूर्ण कार्वमे विवळादिने 
जे वेश लॉकस्वभावत: धारण कवल जाळ सए शुद्ध नेरा शिक । कन्युको, अमात्य, 
सेठ, सिद्ध; विद्याधर, वर्णिक, पंडित, आइ, आति, वैश्य रा स्थातव्य हड 
शुद्ध वेश धारश करबाक विषात कमल गेल अहि । देव, दानव ब, नरव शकख, रका 
तथा ककंशलोक्निक वेश विचित्र परकृतिक कहल गेल अह । उत्पठ, ठ, नोच ऊहो 
'व्यसनोक चाकें मलिन कहल गेल उछि । अवस्था विसेषने सुद्ध आह वि वेरोलक 
समायोजन कसल जा सकैछ मुदा मालन वैशयारेक वेस प्रत्येक अवस्थाने निरे रखयाक 
'किघानक उल्लेख भेल अछि ।* 


 ना्‌वशास्रे दिव्यापतालोकिक वेशाजिऱ्यास्क वि कर्ण कबल गेल अछि । 
एहिमे कहल गेल अजि जे लि, यकी, अप्सत, सागकन्य, उहि कन, देवकन्या 
आदि अपन अपन वेशेसे पन रील होइ थि । वेह सिति दध गर्व, यक्षस ठका 
असूर पली ओ दिव्य मीने सहो होडळ । सि गन्यनं, रक्ष, असुरो उचा दिला 
जाही साथपरक करा नल रछ तथा ओडिे चु माजे मोली जटिलता कबल 
एतै । विद्यपरीक चेष ओ परि शुद्ध होइत अछि । यिणो एवं अपसएक आभरन 
रल जित होइल अछि । कंशविन्यास हिनकात्हेकनिक सम होळ लाप यक्षिणी अपर 
शमे शिळाक योजना यने रत अथि । दिव्य इव नाथस्शीक केराच्या विचि 
अत्यन्त आकर्षक से अछि । औ मुक्तामाजि मंडल ऊणाकार कंश-युच्छक रनमा कर 
अछि । मुनिकन्याक कंशविन्यास एवं आपरणक विधि अत्यन्त सरल तच्छ प्य कूक 
अतुकूल होत सि ई हनि शिएमे एकगोट नेणो माज घारण करल कालि तथा 
भूषण- विहीत होइठ छि । सिद्धलोकनिक करोक मण्डन मुकता अहे माहकक आरसे 
इत अछि । ई सभ पोतवस्त्र घरण कौह खचि । गनय लोकनि पमन मिले निचित 
आभूषण पहत छि तथा कुसरी लाल रंगक चस्य याएन कौत चि ।रखसोलोाज्ळ 
भूषण इला बनल रई अछि । हिनकालोकन्क सोत चकोल तथा वस्त्र कारों 
रंक हवत अछि । देवताक स्वोलोकनिक आभरण दूषि तदा मतय बनत एहैछ। 
ई लोकि साक कोल पख सबा हहत र्क अस घण कौत छि । कलो 
करो दिव्य तथा चानर सरीलॉकनिक पनछ होल रक ह छैक आ वभा 
'पुष्पसगमणि तथा बदु्म्विसे निर्थित । रिव्यांगक लोकनिक वेश-विल्यार्क एडन 
तत्कालीन समाज प्रचलित विविध रंगक वर्ज, आभूषण, कतिना आदिक रए 
उल्लेख टत अहि |” 


लक चमन सी शब्धकलो 


त्ससास्े पार्थिव नारीक दग, आभरण तथा यरद मम्बन्थमे सहो 
ल्वितक्षतत्रक विप विधान निदेशित अछि । एहि लिध्ानक योजनाक कमम भरत 
सवध देशक चत वस्थासूवण प्रसाघलक चिसिष्टत' चोतित कपलनि अचि तथा 
हिल चसामूषणजसाथसक तत्कालीन विशिष्ट विधि ओ सक्दायलीक परिचय भट 
स । जाबशास्प्मे कडल गेल आि जे आवन देशक युवतोलोकन्क शिप कलाल 
चुकत अलक ऊत ऊनि । गौड़ दरक स्तरेकवेणोमे शिक्षााशक रचना रत अहि । 
आगो युतो लॉक दु; गोट जणी कंक रचना कौत लि । हिलका लोकनिक 
कसत कलक्णंक होइत खे तथा ई चस कके पने बैत जाधि । परतर देशक 
सलोकपिरू शिखंडक माथ उठल एह । इं लोकनि कंशसे लः क पैर घरि अपन 
से पच्छ इ सत चि । दक्षिण देशक स्परीलोकनि उललेख नामक आभण 
'पहिसे रत खचि लया ललाटपर गोल निलकक रचना कने एत छि । गणिकालोकनि 
अतुल्प सण्डत कत डॉच 1०० 


आहा अिलकये अडरचनाक विरोष मह्य अछि । आचार्य भरत अचनाक 
रे विभिन उरक रंग सिर्माणक विधिक उल्लेख कानि अछि । हिनका 
अहि गोट स्वाभाविक रंग अजि- चौल, सित (उन्नयन) पीत आ रकन (लाल) । 
जल बर्ण सर्वाधिक बलवान आहि । तोल दर्ण ओ सित र्क योगस घाण्डूवर्ण बनत 
आहि । सिह आ सन वर्णक मे पढ बण बनत आ । पात आ सल वर्णक 
संच हरित कर्ण बनत अहि कील आ रकत वर्णक संयोग कषाय वर्ण चनैत अहि । 
रल आ शेत वर्णक सोस गौर वर्ण नवस आ । एलो तरे संयोगल वर्ण तथा निधन 
उपवर मेहो निर्माण कपल जा सकेछ 1० 
वरक एहि समाहा जत होइछ जे भातकालीन भारतवर्ष रंगनिमॉण ओ रंजनक 
जव अत्यन्त उनल छल । आवरे दम रजत करबाक कला सेहो सुविकसित होयत । 
खुम ज करे अलंकूत काक उल्लेखक संगहि पुसुषक व्येशवित्यासक विविध 
धिक सेहो नट्स अभिलेख टत अहि । भरता पथके शकुकरमक विवेचना 
कले डचि । हितका असुखाः रच चारि प्रकारक कहल गेल अछि- शुक्ल, श्वाप, 
दम पते शक अळा कहते पणा ताता ताता 
सवाक उललेख भेल अछि । विदूषके चानिपर उडल केरावला (खल्याट) स्वकूपमे 
उपरत करबाक उल्लेख आखि चटके ज़िशि कहल गेल आहि । एहे ते 
र्क कंशरचनतक विविध पक्षक उद्पाटन भेल अहि । 
हा अतिक कसे परिच्दक अतिरिक्त विभिन अगे विभिन्‍न प्रकारक 
दरक सळो उल्लेख भटे जेना- बहैरवल्कल चाणि लाप सातं तु योजत" अत्‌ 
लाप्यल्ोकनि र अकल (वृक्षक छाल) तभा माइल बनल चस चारण करभि । 


जमू प्रर भए मा9 


अमात्यानां कमु सथा ओषम्‌ । षटं यपदा तिशष केत 
आध मंत्री कंचुकी, सेठ आहिक वेष्टन, बन्थपद्ट प्रतिशीर्ष इत्यादि विशिष्ट बसन 
आरण करबाक चाहियनि । एहिमे प्रतिशोई संभवत: पगड़ीक पर्य छल /५१ 

एहि तरह भारतीय नाट्यशास्त्र वेशघुतप्साथतक व्यापक विवेचन मेल मछ । 
नाठकक आहार्य अभिनवक डतु आवरयक एहि वसक वर्णनक कममे आर्य घरत 
एकर विभिन्‍न प्रकार भेदक पुष्कल लिवेश ओ वर्गीकरण कयलाति अहि । तथापि ऋटय 
मर्थ घरत वेशभूण का असाच तनके” अललंकारेक अन्त अनुपुफित स्खालनि आ 
सवभावतः हिनक दृष्टिमे वेश भूषा ओ प्रसाधन तोलू अंगसन्शक सामजोएक रूपे 
परिहत भेल अछि । 


महाभाष्य पतज्शलिक म्हाभाष्यसे सेहो भरतोय जेरामूषा उसावल्क अत्पन्य सूक 
विवरण भंत अक्ति । एहिमे दसक अवयवक रूपपे बम्बर ओ बसन शब्द प्रक 
भेल अहि । एहिसँ वैष वस्त्रक तुमान होइड । बस, वसन, चीर, चीवर जते चेलक 
परिषलोय वस्तुक विभिन शब्दावली छल । चस को चून साना: सेजल सिन 
अल भ सकैत छल । चौ बिना सौजल कम चाकर, णडिल ओ छोट वस्ड होइल 
छल । चीव शब्द सन्यासोंक यस्क हेत प्रवुक्त छल १ जैन ओ बौद्ध भिशुकलोकरिने 
इ शब्द विलेष प्रचालित छल । चेल सोअल आओ न सौयल पहिसल वस्वक लेल उसुक 
होइ छल । सामन्य चसक अर्ये घट शब्दक संहो व्यदार छल । 


मद कास, उमा, भंगा, कौशेब आओर कर्णाक तुस बचल जाइड छल + 
भाष्यकार कर्णक हेतु मूड विशेषणक व्यवहार कलि अहि । ओ ससँ वस्त 
तैयार करबाक विभिन्‍न प्रकि अजमत छलाह । ओ कापसे पिच्छय हलि अि। 
उसा आओ भं बनल व्र औष अधवा औषिक तथा भाग्य आओर धागीन कडल 
जाइत छल । कर्णा अथवा नस बनल वस्त औ ऊवा और्णक कामत छल । 
कोस बनल चमत कोशेय कहल जाएत छल । कोश वस्तुतः कफो होइठ छल । 
ई कि हरियर पात खा कर जब छल आ कोश प्रस करत छल । भाष्यकार कोरक 
कारके कौेय कहलनि अछि । 

हि चाक प्रकारक पस्कमे गुण अघा आईँाक दृष्टि अनार उह छल । 
यकार कहलनि अछि जे जितले सत बनवःवल अधिक दस्य तवर क अछि 
ओहो प्रकारें' ऑहिमे अष्ठताक अनवाक उद्योग सेह. कौत अघि । ओ घात आहि जे हमर. 
दसय अधि सूक्ष्म हो । सकत वस्त्र बनयबाक यात भाष्यकार बेर-बेर कलाने मि । 
जो कहलति अजि जे वस्डक पससद होडल अछि आत्‌ वस्त्र बडका सरक 
'बिषयमे दौसर बस्तर तिरमाणकत्ते स्पधा केत अछि । 


२२/पीशिलोक बेश- पृषा-प्रसाषन र्क कलो 


हिसभ उद्धरणे प्रमाणित होइत अछि जे धाष्यकारक युगे सूकम ससक 
अनेकक कला बहुत उन्त छल आ शहि दिखामे जनकचि सेहो बहुत जाग्रत छल । 
पिरजने डून्‌ प्रकारक जस्त व्यवहार होइत छल- बिना सोमल आ सीअल ।तोश्ण 
खस सक्या वस्तरक पिआ कपल जाएत छल । फाटल वस्त्रे" सफू करबाक प्रचार 
क्यरतक समयमे छत । 


काशिकाकार शरक” दस्कयुगिन कहलारि आि अधा वस्त्र युग्से शगोरक 
शोक बहस आडि । ई का एहि बालक प्रमाण अछि जे लोक सामान्यत: रा वस्त्र धारण 
कत छल । हैँ वस्र उत्तय आ अन्हरीय कहल जाइत छल । अनीय शोर 
पजहला चसह छल आ उत्तरीय ओड्अकला । ई दूत मीलि उपसंख्यान कहल जाइत 
छल । सदतय उत्तय चम छोट होइत छल आ अन्ती पै । जेना कि नामस स्पष्ट 
अछि, आतर य्लभान धोती अथवा साडीक स्थानपर आ उत्तरीय हरि अथवा 
दुद सथन घारण कपल जाइल छल । धोतो आओर साडोक सामान्यत: शाटक 
कहल जात छल । बिना सॉअल निश्चित पयाणक वस्ड जेना जह मेहो शाटक 
डकैत छल । राटकर प्रर बहून अधिक छल । रंगीन वस्वक म्मा करहि 
'शुब्लशाटौक चित भाष्यकासक समक्ष आबि जाइछ । ई घ तध्यक संकेत करैछ जे 
काटक पुरुप अनिवार्य आच्छादन छल आओर आटो स्त्रीक । शाटक पैर थारे नाम 
कत जाइत छल ते ओकरा आशरपदीन कडल जाइत छैक । कन्या सभ अचरोरूक 
अवा खोट लहड पहत छलोह । शाटक, राटो आओर मधरोरूकक गौरा मोडी 
कहत जाइठ ऊत । आहि स्थानपर नबी चान्हल जाइत छल ओहि स्थानके" उषजीबी जो 
उतरलो लगावला वस्तु औषनीविक कहल जाइत छल | 

ठक अतिरिक्त प्रावार अथवा प्रावादकक उपयोगी उत्तरीय चसक रूपमे 
डंडत छल । रह प्रवर सहो कहल जादठ छल । प्रावार च्हरे वा झलक कहल 
'जाइत छल यूदधतिका सहा आच्छाद छल जे प्रकारे जको काले मोइल जाइत छल । 
जुहतिव आवर पष झह छल आ डॉस नोच उन परि पहुँचेत छल । संभव अछि. 
ई चास सोभल वस्त्र अचकनक पूर्वज हो । ई देन धि जम कुर्ता सन च छल । 
पतंबलि कस्त आओर कम्बलक संग चहतिकाक उल्लेख कयलति अछि आ जाहिसे ई 
सम्या चर सन ओढा लगैठ अछि । प्ावारकक एक प्रद वर्णका सेहो डल । तान्तव 
आर्थे वर्णका शाब प्रचलित छल अन्या णका सब्दक य्यवहार होइत छल । 
आष्यकार ओ कूलय दस्तक चर्चा कयलनि अ ओ वुतप वस्व पहिदलाक” कुलप 
जक करति आहि । कुटप चस लुक गर्म कनी शाल शत छल । 

हरला कार यस्व" ठक सह लगा कः शाख देशक प्रथा छल जाहिस ओ 
जैल नहि देख पड । वस्ब अनेक रंगू होइत छल । रंग तिरंगक वस्तरवला देवद” 
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भाष्यकार नित्िबाधरण कलाने अकि । धाष्यकार नोल, पाजि, शकल डर, 
काषाय, हरिद्रा, पील आहि अनेक रस वसक रंगल जवबाक उल्लेख कलाने ऋ । 
शुक्त यस्क प्रचार उच्च संस्कृत लोकमे अधिक छल । कटु शुकततर विशेषक 
सेलो प्रयोग भेल आहि । लाल स्ते व्यवदारमे अनत छल । भाष्यकार कहलनि अघि 
जे ड लाल वसक बाच राखल शुक्ल दस्म सेहो लाल देखबामे अदैङ । 


-कम्बलक व्यवहार झचीर भामे बहुन छल । झाटकं ऊक कम्बलो निरिच्त 
आकर ओ वजनक बनैत उल । समा: बैह कम्बल विको ऊ आ एकरा परयक्बल 
कल जाइल छलैक । पण्यकरम्बल ऊ्ापलशतमू्स बैत छल कक वजन लप पाँच 
सेर होइत छल । एक कम्बलक उनको कम्बल्ध कईल जात छत । अत: कलवा ऊक 
अर्थ पाँच सेर ऊन झोत छल । कम्बल बनदवाक योग्य सामान्य ऊन कम्बलॉय करत 
छल । कम्बल्य संञा नद छल जे विशिष्ट परिमाणक घोक छल । कम्बल रा; शकल 
वर्णक बनैत छल । शिष्टवर्गमे सुक्‍्तवर्णोय कम्बलक प्रचार अविक झल । भाष्वकार 
कम्चलको आजरित्ता कहलनि अहि जकर अर्थ अहि नहि फाटका । क्या बहुत 
परमस बनाओ जाइत छल । एकग लेल पैक संग कला सेहो अपेकिल छल । कना 
अध्यद्ध तस्तु कान्यिक कहावत छत । कऱ्याक व्यापक छार छल । कत्याऊ किलकणक 
रूपमे चित्कण र्द युक भेल अछि । अवस्ये कन्या अनयबाक कला उन्नत छल । 


पतह जसम जतिरित बेशक पूर्णताक हेतु आवरकक मानल जत छल । ई 
जरम आ काष्ट दूनुक बर्त छल | भा्यमे औषानच्य टाक तथा और जम सडक 
उल्लेख अछि । ब्रा तथा वैल्वानस्‌ रक उपह घरण करै दांयताइ । त 
अलुपदीन होइत छल अर्थात ई पैस्क कपे तैयार कयल आदत छल । बेशक संग उन 
भुक लेल सेहों उप्योगमे आनल नाझ छल । नीक आकार, असाबटिक मब, 
अता ओ कोमलचा आकरा आक नना दैत ऊतक । ते किङ खोक अपनस 
पति विशेष आसित रेत छलेक । भाष्ये एहन नकि जकर छा ओ ऊन य 
हे खानमा मंज उक लको पहने ऊ जिने क 
पत छल आ आधुनिक चप्पलक पट्यक समान मूनक रस्सी ओहि छिरे एड त 
पैसाओल जाइत छल जे ओ दसकं मजा सकय । एहि कारक उपानह आइयो काल्हि 
दहात पहिरल जाइछ । चमडाक जूता जे कॉल चमडाक बाऊल जद॒त कल, कोमलला 
उत्पन्न कसबा हेतु तिलक कल्क (तेलक नीया जमल मैलो) लगाओल जात छल। 
बॉट आत्मस्क्षाक साधन ते हने कर्क, वेद मूषक हे सेहो उपयोग अबैत छल । 
लोक सदैव हाथमे चाट ल चलैत काइ । वट श कः चतला बठक कहत. 
जाइत छल । दण्ड यि पैच होइत छल । बारीक दण्ड पाक होत छल । जक 
आषाढ सेहो कहल जाएत छल । दण्डक लोल साड शब्द सेहो व्वचइत छल । 


२2/वीिलीक देश-भषा-परसापन सम ठव 


णि ओ पलमा दूने एल प्रकारक अनेक उल्लेख थेटेत आड लाहिसे 
ल्ल्ललीन सरकला पला लगेत अशि । णय आपाप व्यक्तिक दु वर्ग 
ल चागएक आर त । अलंकार दाय शरीरे साक दिस 'लोकक विशेष 
छन खल छल । पुरूष आ स्त्री दूब अलंकार खारण करैत छलीह । अलंकार प्रायः 
सुव संपत छल । ओना मि ओ घुक्ता सेहो चारण कपल जाइत छल तथापि ई 
नके करे रे सोम्लि छल । माणिकार (आभूषण बनवय ओ चेचपवला) बकारिक 
(हो, ननि कटककत्य ओ तरासयडला) रंक विशेषतः निलकुसुम्भ रंजक, पालाकार 
जो खरच सौनं सहायक छलाह । 


पुरूष आधूषणये अंगद कुण्डल ओ किरट प्रमुख छल । अंगद भुजे पहिरल 
जातः छल & कुण्डल वचुंलकार कर्णाभूषण छल । किरीट शिरोभूपण-छल । लपक 
चा या ऊठ पहिल जाइत छल । ई आधुनिक कण्ठाक प्रतिनिधि छल । स्तर 
अंगुलोय, ऋथक कटक, खलाय, स्वस्तिक, कुण्डल, बघ ओ पुटक पहित छलीह । 
कटक खाये कहिए जाइत छल । स्वस्तिकक आकारक स्वस्तिक" कानमे पहिएबाक 
घा छल । बद सोनक मजशूत माला जक होत छल जे कष्ठ तथा के पहिरल 
जत छल । कणिका कानमे पहिएल जाइल छल । लल्लाटिका माथपर लटकउवला 
खनक तिलक छल । कष्टक कानक आभूषण होइत छल । सवक पुरुष आ जारी दूनू 
हित छलाह । इ माता होइत छल । मालाको सणी कहल जाइत छल । सनान औ 
अलुलेपनक बाद माला पहिशल जाइल छल । माला सगन्ध फूलसे बनैत छल । 
ललक रोग खूब छल। 

केश बेशक ग्रे लोकक रूचि बहुत अधिक छल पि दौंत ओ ठोक भंगार 
ससे यल जाइठ छल । जंगम आसक्त ज्यक्तिक नामकरण हुनक असकिहक आधारपर 
जोह क्ल । ऊवे आसकत व्यत्तिके' केशक, दाँत ओ ठार सजयबाये तत्परकॅ* 
इक कथा नहर भगे उसवत वयि केशनखक कहल जाइत छल । 

दुष ओ उजळ केशमन्नामे अन्तर छल । कि पुरुष केश करिता नहि 
कशह । ओ जटिल होइत लाक । तापस ते जटिल होइताहि लाह अनेक अध्यापक, नट 
'हुबा सामानेन कश नहि कटै लाह । नट प्ति सर्वकेशी कहलनि अहि ॥ 
किछु त्येक केरा मु लैत छलाह मुदा शिखा सखिते छलाह । किछु लोक सभया केश 
कठ लैठ का । ई लोकि जटो, शिखी ओ मुण्डी कहल जाइत छलाह १ कंश कटेबाक 
कि वणन होइत छल । लोक दाडी सेहो बनबैत छलाह । दाढ़ी बनवयवला अपना 
मले विशेष दक्ष होक अतल करत छलाह । नागरक नापित ओ राजनापित चतुर 
आविक संका छल । कश बेबाक डंग एक भिन-भिन छल जे केश देखि क 
ज्यका चोरि लेत खाइत छल । कंश डवर चोन्हल गेल व्यक्ति केशचंचु अथवा 
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केशचण कहल जात छलाह । जे व्यक्ति केरा नहि कटबैत छलाह से जूझ जक बान्हि 
लै छलाह । एस लोक केशचूड कहल जाइत लाह । 

काक समूहे बल्य अघा कॅशिक कहत जाइत ऊत । कखनो कखनो आकर 
लर आगू निकालि लेल जाइत छल । स्रीलोकनि करको लदुरिया बकाय सट छिलका 
लेत छलीह । हिनका प्रागुल्फा कहल जाइत छल । जूं बबाक कल ने 
'िन-भिन्न छल । कश विन्यासपे सौधके' समन कहल जाइल छल । सीमन स्मोक 
केरा सन्जाक आवशयक अंग फल । मक समानी कहल ज छल । सोके 
कते बनबैठ छलीह आ चुका मेहो । चूदठ माथक कतस उठल खैत छल आ कबरे पाछू 
हिस । दूत पुस मिडत होहल छल । मल्लिका आ. जम्स्कक पुटकक चता धयम 
भेल अछि । ने कार चा अजक परोत हठल छल । उब लागल नेत्र अंकल कहल 
इर छल । 

स्वान ओ अनुलेप सें प्रचलित हल । समासं पूर्व तेलक मालिश, उबटन जो 
कर बाद चन्दनादि सुगन्थिदव्वक लेपनक प्रथा छल । धनिक परिवारे शहि कवक हेतू 
उउत्तादक, उदक परिषेचक, अलुलेपक, विलेपक, मले आदि परिखरक नियुक्त 
लाह । किशर, नलद, तगर, गणु, उर आदि सुल्क उत्लेया घाष्यने पेल 
अछि । शलालु एका स्य छल जकर बंचयला जालुक केश छल । 
चदनक प्रयोग सहो प्रचुर होइत छल 1४ एहि तरह भाष्यकारक यु घरि भरतोय 
'चेश-भूषा-प्रसाघन अत्वन्त उच्च कोटिक अवस्था सरि उहि गेल छल । 


कोषय शब्दावली संचय टे कोषय अ नत्र मछ । लोक जेबनने 


उद्देश्य रहल अछि । संस्कृतोने अनेक प्रकारक कोषएन्य लिखल गेल मुदा उमलत ओ 
उ्यापकताक दूष्टिजे अमरकोष विशिष्ट आनल जद्त रहल अछ । शहि पन्ये वर्चिता 
वेशभूषाप्रसाघन विन्यासक शब्दावली आधुनिक येसभूषप्रसापनक सब्टवलोक विकास 
कमक महत्वपूर्ण कडी शिक. । अमरकोशक सलुष्म र्णे वसक लि प्रभेद, 
आभूषणक वि कालक तथा प्रसाथसक अनेक सामक उल्लेख भेल ऊ । तथापि 
रंहिमे वस्याभूषणप्रसाधन्स सब्कितक हे निर्दिष्ट सव्दानलोक” देखला उता ई स्पष्ट 
होइछ जे सम्पर्णशम शग युसन्न तने मानल जइत छल जन तोनूक साक 
साजसे ओकर सजा लेला जाएत छत । एहन सुसन्याक समाहारे आकल्प देल, नेषब्य, 
तिक, छाथन कहल शेल छि कल्पनेची नेये प्रतिकर्ष परसायनण्‌ 1) 
सूरात सुजि व्क डेढ़ आस, आलकडारिष्णु, आण्ड, 
उसाधिल, अलख, भूषित, पर्त आदि सब्दक उल भेल आहि । बल्या 
सल्ला उत्पन्न शोभा युक्‍त यले बिल, धज, रोचिष्ु कहल गेल ऊ + 


३4. वेश-भुपा-प्रसाधन सव्य बावा 


हि शब्दावली रूपक विकल्प ओ योय रूपमे व्यवहासस स्पष्ट होइळ जे वेशभूषा 
अस्तर लूक सके शेर सनजा पूर्ण मानल जाइत छल । 

अस्त बतयबाक सरके एहिमे वस्बबोनि कहल गेल अछि | वस्त्योनिक अन्तर्गत 
लवर (वृष त्वचा), कल (वृक्क फल), कॉम (कोरड तु) तथा रोम (जनुक 
ल) पर्सिणित करओल गेल छि । व्वक्वस्म्मे शैमादि (तीसी आदिक छाल)सैं 
हित स्त, दृक फा निर्मित अस्रे कपास, बाद आदि निर्मित यस्व, कूमिकोशर्स 
त वस्रे रेशमी वस्त्र तथा रोसज वसम कनी कसे” रल गेल अछि न 


द कक अचत, निष्ण, तवक आ नवमबर कहल गेल अजि | घोअत 
जोडा घोल अद्पपरय कल गेल अछि । धोऊल रती कपा बौतकौज़ेय कहल 
जेल अहि । ई बेशकोमली होइत छल हैं एकर अपन नाम बहुमुल्य, महान सहो छल । 
ओन इंदु दृकूल सक प्रयोग देखि पदेछ । ड.पाच्डेबराबेश्‍वरग्र्ादशर्मा एक 
मलमल अका उना रंग चर कलन अछि । पुरुष एकरा उक रूपमे तथा स्ती 
दुद तथा खाक रूपे चारण करैत छलोह /*१ कपदाक कनक हेतु दशा तथा 
ल दक उल्लेख भेल अछि । कपडाक तम्बा दैवे, आरो तथा चौडाइ” 
जा, विशालता कहल गेल अलि । पुराण कपड़ाके' अमरकोशकार पटच्चर, नक्त 
जो करट ऊहने ऊृचि- घ्रं जबर समां नक्‍तक करी (० 

ह पढच्या झन आधुनिक फीचा शब्दक रूपये अर्थादेशक संग जोक 
आहि । लत्ता शब्द चक्तक-लत्तक-लत्तआ-लत्ता-लत्ता-पत्ता राब्दक रूपमे देखि पुछ | 
कवक हद क्ट कड -कापड-कसडा रानट भेटत अछि ।" वस्तक हेत आष्छादन, 
आस, चैल, वसन, अशुक, सुचेलक, पट आदि र्द उल्लेख भेल अहि | 

अअक वसत: अत्त मोलायय ओ महो यस षत छ । इ रेशमक कोरस 
उत्पन इकत ळत १ एकर अनेक कार छलैक- पद्टांशुक, चलितांशुक, रकतांशुक, 
लु, तिरका, दीद ओ नीलांशुक । चलितांशुक रेशमी उट चत 
ज चैह काल हकामे उिमइत रहैत छल । रक्तांसुक लाल रंगक रे बमत छल जे 
'किजाहादिक सांपतिक उ्वसरपर वरवभूक आथ प्रयुक्त होइत छल । चीन देश्य 
आवि ताम वस्व जोनांसुक कवेत छल । नितम्बं प्र: साड़ी अथवा सायाक 
पिक वस्त छल । ई चुस्त जल छल आ स्वी अपन शिली लःकः जौ भ एकरा 
कसिक पहत कलो । कदलदल्यंशुक कंतक कोमल पाठ सदृश मोलायम रेशमी बस 
खे छल । औलांशुक सल रक रेशमी वर्क छल जे प्राय: शोर रंगक पु अपर कात 
पर दुय उको धार का कह ह० 


सुचेल मेन सूलो वसक हेतु रत शव्द छत । डा.घाण्देबरायेशवरप्रसादशर्पा 
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उस फहयइत अभागे चेसाज्यल कहलाते आजि ।'* ओग अर्रे वा 
मारण चसे पट कहल जत छल । अपेक्षाकृत मोट एकूतिक मूती सके घट 
कल जाइत छल । अपेक्षाकृत मोट कूलिक सुत चसक शाटक कहल जाइत छल, 
जकर आधुनिक रूप शाटक-आटिका-स्ादिआा-स्वड़ी पेत आहि । 

ओड्याक चसक हेह अकोले निचोल आओ छट साद दैत अछि । 
अधोबस्क हंदु अनीय, उपयान, परिधान था आधोुक रनद भट अछ । ललक 
ज कम्बल प्रच्छरपटक रूपमे व्यवइत छल । उर्डवस्कक फवार, उरग तछा 
बृहतिका कहल गेल अजि । सवी उ्डवस्डके संकान, उत्तीय, चोल, कर्णसक कहल 
गेल अहि । उत्तरीय कालक उपस नोच दिस लै नसव छल ११0 कसका 
स्त्री ओ पुरुष दनक पहिया छल मुदा क पिरे केक आर छल । सी इद 
ई चोली ज नगत छल आ पुर्षक हु भि जर्का । एकर लमा डड छ होइठ 
छल आ एमे बाहू नह होइत छल (४ 

'उंडा आ हवाच बचकक हल काक र कलार कडल गेल अ । लोन 
दफूलोकनिक लाको चणडातळ करल गेल अछि । संपवत: आधुनिक जडो एकरे 
विकसित रूप हो । पैर घरि लत अस्मे आदीन कहल गेल अहि । चाक हंदू 
तान, उल्लोच, दृष्य आदि लक परयेग भेल अणि | उल्लोच गा शित अर्थचे 
उलेंचमे जोकना भटैछ । दृष्य-युस्म-पुत आधुनिक प्रच्छदपटक प्रकारविेषक रूपसे 
जोबन अछि । एकर अतिरिक्त अळोक वसक चिन प्रकारक सर यथा सेरा, 
जबनिका, विःस्‍्करिणी आदिक से उल्लेख चेल आडि | 

आपृषणक हेतु अममे अलंकार, आधरण, पाचर, बिमक, मण्डन 
आदि रानद पेटत अति ।माथक आपन मुकूट ओ कितेक उल्लेख आ मुकूट 
अनेक प्रका एल जित कवल जपनाळ उल्लेख भै । एह मि समक चूण, 
गोल कहल जाइत छरे । झाक सुमेके तरल कहल जाइत छल । कशक आणूपच 
बालपाश्या, पारिलच्या तथा ललाटक आपूषण पजपाल्या, ललाटिका कहल जाइत उल । 
कातक आभूषणे कर्णिका, तापर, कुण्डल, कणवेष्टकक उल्लेख भेल ऋछि । 
गैन आभूषणक ग्रेवेयक करुत जल छल । काम ठवे लम्बन, लला 
कफल गेल अछि । सोनक पै माल ल्क्य तथा छाोधर कम स्वरू 
माला उरचुकिका कहल जाइत छल । पहिमे मोतो जडूल रहत छलैक । परिवर्तित 
अर्थने आधुनिक भाषाक सूति (सूत्तिआ - सूतक) सिक ति बुझा ख । 
हरक अनेक भेदक उल्लेख अधरकोशमे घल अडि- मुक्‍ताली आक देवच, गुच्छ, 
गु, गसन, आहार, माणवक, एकाची, नकला उरि । पुक्‍्लाकत उखा 
दवषय सौ लीक मुक्‍्ताक झार होइत छल । गुच्छ 32 कदला, छड चहो 


26 /वैधिलोक डल ुद- सावन की ब्याली 


लवला, नोन वर्षरे लढवला, अहार बारह लडवला, माणवक बोस लढवला तथा 
वली एक लवला हाके कहल जाइत छलैक । सत्तइसगोट लड युक्त ओतीक 
कारकं नमाला कहल जाइत छलैक (१ 


र्क आभूषणमे आजापक, परहार, कटक ओ बलवक उल्लेख भेल आ | 
कटक ओ जलय नतेलोकनिक आभूषण छल । कटक-कडअ-कडा / काढा तथा 
[लघव -बल खला आधुनिक पापाने जद अछि । बाजक आपूषणमे केपूर, 
अंगद, डयक आमूषणमे कडला तया अंगरक आभूषण अडणुलीयकक उल्लेख भट । 
 कडण-कावन-कक्ृन-कडा आधुनिक भाषे भटैछ । अपर नाम लिखयबाक 
कलक जान सेटो अपाकोशक साक्षाद शन हहत अछि । यैह मुक 
जुधिका-मनरिआ-युनरी र्य रूपमे आधुनिक भाषा प्रयुक्त देखि पुछ ४ 

स्वोतोकिक डोडरू आभूषणे मेखला, काज्यी, सप्ती तथ! रसलाक उल्लेख 
चेल छ । पुरुक लोकनिक करो सारसन तथा शृंखला कहल जाइत छल । पसक 
आभूषणये आदाङसुर,दुलबोटि, ममल, नृपुर, हपक, पादकटक, किंकिणी तधा 
बुळूषध्टिकाक उल्लेख चेल अछि जाहिमे अन्तिम जार बार युक्‍त होइत छल । एहि 
क अमकल आभूषण विविध शब्दावलोक उल्लेख घंटेत अछि जाहिमे कतोक 
आुलेको भाषा तलम वा तद्‌भव ूपमे प्रचलित दि पछ । 

असरकोषने साधनक विवि समपर सेड संकंतिक उल्लेख भेल अजि । 
च्यसकः केमसन्याक प्रति अमरकोकारक संमति अत्वचिक खुझना जाइछ । सुन्दर 
कश युर ज्वक्तिक हेतु केशव, केशिक ओ केशी राजक उल्लेख पेल ऑड । केश 
रंद चुर, कलल, बाल, कल, केश ओ शिरोूह शध टै |“ केशक, समूहक हेतु 
कौशिक बस्य, अलक आं चूणंकुसल शब्द भटैछ । ललाट्पसक केश" घपरक 
काक ओ क़िखण्डक क्ल गेल आल जे जूलफी, बाबरी आहिक हेतु पकता 
जल । सिन्य कक कबरी कहल गेल अछि । नौक जका पकढ़िकड बाऱ्हल संह 
जाए धॉनसल्न कहल गेल आणि । पुरक रेक शिखा ओ स्कैगणक चोरो 
चुस-जुडा-जूझ कल गेल मि । ब्रतौलोकनिक ओजझरागल केशाश जटा तथा 
स्वरोलोकनिक पहत केश सा कहता गेल आख । स्वच्छ गूहल करक वेणी, प्रवेणी 
कसल गेल आ । स्वच्छ केशक समूहक हेतू औय, शिरस्य, केशपाश, केशपक्ष, 
डस ज्ये रद 2 आ 1 

पूवक शरक सजयबाक प्रक्रिया पक, अईसंस्कार कहल जाइत 
छल । जेर साफ कस्बाक क्रियाक हत यष्ट, मज, मा शब्दक उल्लेख भेत 
आडि „उट सी साफ करबाक क्रिया उद, उत्पादन कहल गेल अछि । 
जातस ससित कस्वाक प्रक्रियाक हेतु आिंकय, स्थासक ओ प्रबोधन शब्दक 
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उल्लेख भेल अछि । कपोल इत्यादिक रंगा ग्रकियाक हेतु अनो, पजलेखा, 
पाशु शब्दक उल्लेख भेश अछि : शिर तिशकक उतु मालप लिलक, 
(सिक, विशेषक आहि शब्दक उलेख पच अति 


छिलके य, लाह, लघ, अकर, र जान, कमे, रडत, 
उक्त चादर, जायफल मिक उल्ल पल जि । अपोह हि समस्त ररक 
भिन रेट पणा भल अधि फर्म अलसा बेक कल होच अकर सकल 
पर्याय अलक्तसे भेटेछ १५ लाहक अन्य र्य *वाच' कहल गेल अछि । निघात 
'पदावलौमे अनेकताय नाबिकाक पैसे जाजकसँ रजत कहल गेल अछि । रहम लक 
जे सुचत पदार्थक गौल मिश्रक विलेपन, रि, वर्णक, गवानूलेप्की कह फ 
अछि । इं कर्पूर, अगुरू, कस्तूरी क्कोल तथा यक्षकंपर्मे निर्मित होइल छल । सुरत 
दसक बासयोग्मावित, बसिन कहल गेल अहि |= 

'शरीरके सगात पृष्पपाला आदि सुवात करबाक जरां अधिलासर 
कले गेल अछि । मालाक अनेक फ्पेदक उल्लेख अमस्कोशने धट अछि । क 
लगाओल मालाने गर्घक कहल गेल अछि । तिबार लटकत नाल प्र. 
-शिखाल्, पुरन्यसत, ललाम कहल गेल अछ । गदी लटकन रै पलक 
पुजुलभ्थि कडल गेल अछि । कणठे लट पज़ोपकोतसदूस माला बैंकक्षिक कल 
जेल अजि । शिप लपेटल पुष्पयाल्यक आपीड, खर कहल गेल आ । = 
उसो कंशविन्यासव्" रचना, पर्द, आभोग, परिपूर्णता कउल सेल जक 57” 


सुश्थिव्य आदि रखनाक दिनि सपुदगक संपुष्टक कळू सेल ऊत । 
कश असक साधन प्रसाधनी, ङकतिका कहल गेल अछि । साल दन्य 
बा चूर्णक पिच्य, पठचासक कहल गेल आहि । अयजत द॑, मु, 
आदर्श सब्दक उल्लेख भेल आहि | 

हित भातो वेशभूपरमापन परपर तट अचिलेक मो ततस 
पसम विशिष्ट अभिलेख ओ तती प्रचुर शब्दावली अमरकोश भटैर अ । 
तापि अमस्कोशक संस्कृत शक्‍्दवलीक सम्पूर्ण कोषय अहे कहल जा सक आ के 
वैशपृषाप्रसाघतक समस्त शब्दावलोक” स्ेकित कूपे सेट सकनक से पहि 
कोपपनयमरेखि पडेळ । एति कोषका ति्मकाल युग मानल गेल ऋ हे 
ओहिकाल घरिक सूत शब्दावलीक समा वचन एकर साध्य कडल जा जळ 
'मुदा एज कतोक बैरक एवं घए क समेटे सके अपरकोचकास्क 
किचिल देखि पहैछ यथा- क्रॉप, चौकी, खुम, झां, जाट उरि । असव 
अमस्कोषकारक एहि असौकर्वक कारण रळ दिसोक्क अं लिरोष अरि प्रचलन आ. 
स्थानाफलला होयत । 


उब वौिलीक वेशभुषा प्रसाधन सनकी शब्दावली 


रहाता वेषा पसक भाएलोय परमण क्रमशः सिन्दुघाटी सभ्यता कालहिसँ 
स: विकसित सोइ अत्यन्त उच्च कोटर पहुँच गेल छल तथा एकर विभिन 
णक अता हेतु विपुल शब्दावलोक प्रयोग होइत छल से विभिन कालखण्डक 
थळ आबलोकनरे स्फट को अशि । संस्कत लाइमचक एहि विपुल सब्दावलीपे 
कोक तो ततन वा तभव रूपसे प्रचलित देख पदेछ । 


कालचे भतो वेशभूषा प्रसाघतक भरम हिन्दू संस्कृति ओ सम्पताक 
स अतूल रहल । रजभावतः एकर सब्दावलौक मूल बालां संस्कृत वाडमय सभमे 
चाटे जाइत अहि । एलिकाल घरे जे भारतीय राजनीतिक किति पर उघल-पुथल होत 
रहत, ओ कमरा: हिन्दू संस्कृतिमे आत भः गेल आ स्वभावतः एहिकाल धरि 
शकलो संक्रमण जे कांगो स्थिति उत्पन भेल होयत से कालके संस्कृत शब्दावली 
दाण आच्छन जो ओहोमे स्वल-खाफ़ल देखि पडेछ । 


रले ये संस्कृतक अतिरिक्त दे शब्दावलीक विकासक क्षि प्रक्रिया 
जस्य भाषा उगम लयात चेल । ई देशज शब्द सभ क्रमशः प्राकृत, पाली, अप्स, 
अबहदठक माध्यमे आधुनिक भारतीय भाषा भने अपन स्थान बैन गेला देशनों 
दसध अनत ओ अ्टतेय प्रभाव परिवर्तित-परिवॉडित होइत रहल । पाप्य 
'मुल्लिम ओ मुगल सा्रान्यक स्थापताक चार वेशभूषा प्रसाघनक भारतीय पर्यत ओ तकर 
कालोयं परिन घेल । कशः पहिरवा ओदावाक वस्तु ओ शब्दावली 
कळत चेल आ इही यमे कैसा; जाया, चएजामा, आस्तीन मिरज, कर्ता सलवा, इज 
उरि शब्द उति छेडत गेल । संगि वस्तु विलोप भन आदिका प्रचलित 
अनेक नद कमल: लु होइत चल गेल किख सब्द अपन सहअस्तित्व चनौने रहल । 
ह स्थिति पीं तपोय सभ्यता आओ संस्कृतिक यपे भारतोय जनसमाजक 
अदल उत्त सेख प । क्रमशः अनेकानेक डच, पोत॑गौ जो अंग्रेजी शबद भाएीव 
क ससाजक अनन, अंग भऽ गेल । एही कममे कोड, बूट, पैंट, इंट, टाड़, मीडी 
के, से, चोड, ण, खेत, ल्वकेट आद श्दक आहाव ओ इर होइ खल 
अ । युकजोवनक पगा; औद्योगिक पुनशंगरणे प्रभावित भेने, वैज्ञानिक प्रगठिक 
जरल स भू भरतोय पर्पराक प्रथातित होइत बाक विवशता ओ आतश्यकताक 
कारण आह घोव वेशभूषा रस्घनोक शब्यवलोमे नित्य यतन सन्दक समावेश ओ 
कोप घः रहल अछि आ कि अपन पारिभाषिक स्वरूपुमे दृष्टिपोचर होइत अहि । 
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लाश घातक आरक्षण पप्वत/ १ 


द्वितीय अध्याय, 


वेशभूषा प्रसाधनक मैथिल परम्परा 


जेधिल केशभूषा प्रसाधन पर्पर भारतीय यसमा भिन रहि रल आडि तथापि 
भौगोलिक आ सांस्कृतिक वैशिष्ट्वनन्य विलक्षणताक निरर्थ एहिठमक यूषा 
प्रसाधन विन्यासक विचरणसे सम्बद्ध कतिकद अन्टःसाश्यपर िकेचन करच संपत आडि । 
लो साहित्यक काहि मथ सभय वंशचूषा एरसाधनक मैसिल पएपणक परिकर संध 
अजि तकर विवेचन अप्र अध्याय कर्तव्य अछि पहिठम मौधलो सित्व् इत्र 
मिथिला रचित समत, वन ओ अन्य क आधारपर एहि परप तिन सा 
संभव अलि । 

(लासे ज़चौनेकालर्स स्मर नध रसर विशिष्ट परमा व्हल आ । 
'शिबल्य-त्याय-तत्ज कामशास्त्र आदि विविष विधाक प्र्यक प एहिठाम होइत रहल 
अछि । संस्कृत गन्यक रचनम निष्णात चण्डता लोकत अपन थक त्क स्पष्ट 
काक हेतु िथिलादेशीय सहक सो रून संख्ये उल्लेख क पहल अजि । एहि 
थ सभमे यवाह देशीय शब्द आ खास कः वेरादूपा- पसापस्क गन्यवलोक संकलन, 
अनुशीलन, व्याळ्या ओ विवेचन सयव विषय भः सेड । ते चिल बाधव रधर 
'विन्यासक' पराक निना एहिठाम सयालोपलाक नामत विकू विशि जनये 
कर्त सूषा प्रमापनक निरत रुत अछि । 

मिल जेषमूधा प्रसाधन पार्पराक प्राचोक्तम अिलेखक रूपमे कालक 
जि स्वीकारत जा सकेछ । महर्षि वाहकल्न्थ का जनकक सना रुख 
डाह । वहदारणयकोपनिषरक अनुसार ेशवदशमे आयल वटल ओ सुशक रनक 
प्रोलर द्रा पराजित कवने छलाह । ते हतक यैधिल होप निश्चित । बलक 
सिसे सेहो कहल गेल अहि 

अकिविलास्थ: स योगी कण्यात सुन्‌ । 
अस्सिल्देशे मगः कुष्णस्तस्सित्थ्मान्तओोधत ॥ 


34/वैचिलीक चेश-भुजञ-परमाचत समकाल 


हिरा डार प्रणोत सू वेबपूषा परक मधिल भएप पर्याय उललेख 
चेत अछि । हिम हारक धारण करबाक योग्य वादे पलाकदण्ड, अजित, 
उत तथा येळलाक परिगणना कताओल गेल अछि "विह प्रकाणमे स्मृतिकार हा 
हिवा प्रकरणये अकूत कन्या प्रदान करबाक उल्लेख कलन अकि / रक्णॉया ओ 
रोया रुपये सो उल्लेख करेल हिनका भूषणक आच्छादनसे समेत करबाक 
करन पेल अघि है 


साकं ररे कक स्वच्छ जस्त धारण करवाक, दादी माँछ ओ नह 
कट कः छोट रळयाक विधान देल गेल अछि तथा पलक सम्मुख एकवस्व पहीरि क 
कोन नहि कएजाक अतर अछि ।' 


हँ एहि जम चास मक जयोग चसक हेतू फेल अलि । शुक्‍ल चस 
मात सोपवा सेहो संकेत भेटत अछि । दाढी, कश, मॉ तथा नहो कारि क 
साधित कवक संह संकेत भै अछि । एकाला ई संकंत भेटेत अछि जे लोक 
व रहितो रैत छल होयत जे आर्याक समु चर्य जूल जाइत छल । 


स्कतकक आपूषणने दाकावणक उल्लेख कपल गेल अछि दामायण सुवर्णे 
कतल जाइठ अछि । अवश्वे स्तक सुवर्णक आभूषण घारण कौत छल होयताह । 
डाड्मेशक्रपाण्डेच एकरा मोताक णल कहलति अछि | यज्ञोपवीत स्नातकक 
सये आव छल । एकर हेतु ढास राक प्रयोग भेल आचि । द्ध प्रकरणमे 
सका आशिक, बश, ऑंशुषट्ट ज त शब<क उल्ले कयि अछि एकर 
दडा कॉ विलाकरामे कहल गेल ऑहि- उद्रमृतिका सहितेत गोमूत्रेणोदकेत चा 
कोपसमा । आखिकमुरणामवम्‌, कौशिक कोभं तसरी-पट्सदि प्र्त शयति । 
रोम; इति अहुकचर्न परचादप्युदक आपचथये । अंशुफ्दर्ट चकरा निर्मित, 
स्ोकलोचेल्वफल सहत; कुतपः पो क्गमरनर्स-कन्वतः. अलोम 
दयर्‌ आणिक ऊनीवस्ब छल । बिक घात निर्मित तसर सदृश 
स्न छल । अंशुषट्ट बत्कल तजु र्कत होइत छल आ कुलप पार्वतीय गए निर्मित 
मलक प्रर छल । एकर अतिरिक्त स्मृतिकार कम कस्तरक सेहो उललेख कायल 
आ!" हौ घुमा आ तोसोक सजे निर्मित डोइत छल । दालप्रकरणे स्मृतिकार ज, 
उ, सहला ओ सलु उललेख कयन आछि- कृऱ्यपयोपानन्राल्यनुलपनम्‌ ॥° 

हे जाक हेतू उपानह, खातक हेतु छ शब्द रोग भल अछि । मालास 
पु्ाल्य आ अनुने क्ुमचाहिक बोध होइत अछि । एहि विधिनत दीय 
सदु उल्लेखे स्पट होइछ जे ई वस्तु सभ जनसामान्यक वेष ओ प्रसाधन सामक 
के व्हत छल । 


भष यनक येथिल पर्पत/85 


| 
| 
| 
| 


गणपति कल्पफ्रकरणपे स्मृतिकार काचाययासम ओ मुण्डा शक पोन कलानि 
अछि (0 अवरे सस्र काषाय रंणमे बक प्रचलन छल आ अनेक लोक रमु 
मुण्डी सेहो भ जाइत छलाह । समएनविधिक उल्लेख करत समूतिकार-अेक प्रकारक 
उच्छ आदिक उल्लेख कपलति अछि । उबटनक हेत उदन ह सं टत ऋ १ 
ताराय एकर व्याळ्या करत कहल गेल अडि- जे चिलावकसे अधिपूत 
व्यक्तिकों शुम तिश्िम पोपर सिसो पोसि कः तैयार कयत गेल उब उत्रन 
करबाक चाटी । एहि उब्टरवे घी फिलल रहबाक चाही । पचाति यङ, गकस 
आदि औषधि, चन्दन, अशु, मरी आहि मन्च ओकर माधपर लेपबाक चाडी तथा 
षठ चराह्मणलोकमिस गृहयसुत्रक तुरु स्वस्तिवाचर कराबक चाही । घोडसार, उर, 
चुद चावर, नदी संगम तथा पोडािक माटिगोरोचन, चत, खन, अपुर पणल 
आदिको ओकर देहपर मलबार चाही |" 
स्मृतिकारक शहि व्यकस्या्स तत्कालोन उत्पात प्रक्रियक बूहत अभिलेख पेरत 
आडि | अवश्ये पीअर सरिलोक उबटन लगवलाक, उट गनय युल क 
'उत्सादन कर्बाक तथा माटिसे रक स्वच्छ कस्य प्न करिया प्रचलित छल । 
[एनो समकर एही रसगे बश्बयुगमक उल्लेख करने छ ।* एहिसँ ई स्पष्ट हेड 
ज सामान्यः यड गोट दसन अधयवस ओ उत्तरी धारण करवाक प्रथा छल 6 
'अडशात्तिप्रकरणने स्पृतिकार कहने साचि- जे विभिन हक साहि हेत 
भिल वर्णक यसा मण्डल बनयबाक चाही । एहि उल्लेख समान परक्ियाक विवि 
ताक आलेख भै अछि 'पट' कव्या सेहो स्मृतिकर चमक देत कपल अछि है 
स्मृतिकात्क समयमे स्वल सूक तथ मध्यम सूल तथा सुसूहमसूतक जयोग होइ छल हैं 
'भितक्षयकार एकर कमा एहि प्र प्रस्तुत कवने छि जे उल आ कपासक 
जोर सूस जनल कम्बल आहि बना खो फले दस बल, मोटाइमे मध्यम जोक 
समे पच पत उक कर सूत बच्छ अस्ते पतै तन पलक बधि ुझरूक शक । 
आबे तोनू प्रकारक स्तर हि स्पृतिकालक मिथिलाये बालत छल । रही 
तजक एक गोट उल्लेखे स्पष्ट होइछ जे वस्त्र पर कसीदाक काल सेहो होइत छल । 
एत वसव कार्षिक कहल जाइत छल । आहि बसर कोर पर यन बलं जलत छल 
ओकरा रोम कहल जाइत जल । सर्चात पतयक किनारीकं खूबयबाक रा छल । 
कोरे उतफन वरत केव तथा वृक्षक अस निर्मित असह वल्कल कहल जाइल 
छल ।° मिताचे कार्मिक, रोमड कौशेद ओ लकल वस्वक यवमा आँछि । 
एं तहे सोरा कानमे चक्र, सवित साद कमत पए बकओल ळल छल । 
ल्तक्षतकार कोरक हतु आवार शक रयत कवने भि है 


या 


बसे स्पृतिकार खास क दुह गोट वस्कक उल्लेख कयलनि अछि मीची 
जा स्तनमवरण । नोक परिधान प्रदेश तथा स्वरप्रावरणके चोली अथवा आचर 
कसल गेल अछि ?' एह सयति आपदधरम करणच रपृ आहण द्वारा जाहि जाहि 
दसु विक रेड करल गेल अछि तकि एकट वस्तु अछि कुलप 7 एकरा 
अलोभकूतः कम्बल: अथात्‌ बकरक रोसं निर्मित दस्य कहल गेल अछि । वानप्रस्थ 
अप करये ख्यक श्मशुजटाल्ोमपृत कहल गेल अकि ।* अर्थात वनायक 
बड, उदा ओ शी ग बने रलक चाही । अबे साम्य जनने केशतिन्यासक 
हिध कार रहल डोयत आ शोस्क विभिन ऊक डाके कटबाक था होम । 


हि मल्य सोन, चाचे, मणिमाणिक्व विभिन परकारक पत्थल आहिक उल्लेख 
हे बेल अजि मुदा अलंकरण, भूषण आभूषण आदि शत्दक अतिरि गहताक 


नेले नाहे चेल ऊ १ तथापि ई तै संकॅतित होइत अलि जे लोक विविध भूषणम 
र छलाह आ पष्णये विभिन भ ओ मणिक उपयोग होत छल । एहि तफे 
क्यसि सि वेशभूषा साउन विऱ्यासक पचम आलेख धत अछि । 


हर्ष पावलबयक परच्‌ सिल वेशभूषा साधर विन्यासक उल्लंखक दृष्टि 
जेठा उन्य सभ ट्य अहि । णडे्वठाकुर मिथिलःक महान वैबत्थिक 
घ सेल ध । हिक ध चौंदहम शताब्दीमे भेल छलि । हिनका दारा लिखित 
उ घोट लाकर णक अन्यक उल्लेख भट अहि । ई लाका ग्रत्य सम मिक- 
तस्त्र, कत्पणाका, विबादएलाकर, दानरत्तकर, पूजारलाकर, शु्धिलाका 
ज व्यवहार । क आठम एलाक राजनीतिएलाळ कहल जाइछ । मन 
दीप ओ राक नामक बन्धक मेहो डे प्रणयन कने छलाह । 

तकर न्ध भिक आघार पर हिनक अपर नाम सपताका सेहो कहल 
पळ । अपन साकर उघ समे अब्जा वधन स्मृति पुतणादिक आधारम 
यय ज समाले मत सपक संकलन ओ व्याल पस्त कयलनि अखि जे मिधिलाक 
साक कलिकं" शातालदी दर ताच चनिय करैत फल अि। 

 बण्डेशवरठाकूरक पितामह देवादित्य छलाह जे मिघिलाक राजा हरिसिंह देवक 
मक फक सुझोचित कायने छलाह । हिचक पिता चपर सो मक प्राप्त 
ककल । ण्ड्व ठाकुर इरभिंहदेवक साम्थित्छ्रहिकक पद ग्रहण कयने छलाह । 
लखन देवो हिनक परम वु आली छिन । सिर कोकिल विपति ई पूर्वज 
लाह आ हिक तेल प्रषपे विदवापतिक रब भेल छल । एहि ता नद्या धेम 
ई कंस ऊफ अहि रुपने खा ल अछि । 


पेक उल्ला यस्ये मिचिल्वक सामाजिक सास्क्तिक केक कोतहु 


पषा ्रसाघनक मधिल परप्यत/उर 


अंशके" अप नहि छोडल गेल अधि । हिरक एहि उन्य सभे सिश्थिलाक लेरुभूष 
असाधनक तत्सम ओ देशो शब्दावलोक उल्लेख भेटैत अछि हथा दुहिसे मिित्वक 
सामाजिक सांस्कृतिक जोवन वेशभूषा डसाधनक, परिचय मोटि सडत आहि ॥ 


सक हेतु चण्डे यस, वाल, अषा, चेल परिधान अ गक व्यवहार. 
कयलारि अछि । यल शब्दक पाग अनेक समे चेल अछि तध्ह- रत्यालंकार 
सभि यस्य समन्वितम्‌ वैः बस्ने अहि । घर युग सगि" 
लक स्ट होड जे सामाना: गट का पहिर्वाक चलन जल मछ ! अघे 
ओ उत्तरौयवस्क । उक हेतु राके उव आक उल्लेख चेल आ । 


आलस डत पौसवस्‍्त्र शब्द कथित पेल अ ॥* सवक हेतू बास सव्यक 
'उल्लेळ वासोभिः परिवेष्टिता:" मे दृष्टिगोचर होइ । चास सम्बद्ध अनेक शान भेटैत 
अहि वथा- गबलवासोभिः, काबायवासा:” सितयासस* पीलवाससो” खुक्लबारूखों* 
वाससी” शुकलयाला* अहतवासः* चिकवासमा:* आदि । 


'पाढेये अधिकांश शब्द वसक रंक आधारपर नामांकित दुझना जळ । कषाय 
संपक बस्कक हेतु कपायबास, उज रंगक वस्कक हेतु सिवास ओ लुकलवास, पयर 
रँचक वस्त्रक हेतु यीतवासस, योज बस्न अथवा धोतीक डतु औतवासस तथा 
लिमिलरंगसं युक्त अथला चिलकाबा रंपक दसम हंदू चिजरवासस राज्दक अकेन चेल 
आडि । चित्रवाससक स्थान पर विचिवत शबद संडी उल्लेख भेल अहि ("स्वा ओ 
हित पहिरल वस्क हंदू अहलवास र्र उल्लेख भेल अहि *वस्बक इंदू अवर" 
शब्दक उल्लेख श्‍वेसाम्बर रकलाम्वर घृतम्बरम्‌* आदि रूपये भेटत आळे । चेल शब्दक 
उबग चेलधावो शै भेट 1" एहिमे कहल गेल आजि जे चेलव्यचो वस्वानिणेंजनकर्ता। 


बसर अत्र सू प्रकूशिक 
रपुलानि च ।" एकून वस्त्र अत्य महन सोइ छल । वस्वाणि सुमददाणि" स 
एकर संकेत भड अछि ९ 

दसक अनेक प्रेरक उल्लेख ल मे भेटल आ । सामान्य सूळ कस 
हु कार्षासिक” राब्दक उल्लेख चेल आखि । रेशमी दसक एक गोट परेद लसर 
कल जाइत छत £" प्रतिसरक व्याख्या करत रलाकरणे कहल गेल अहि चे तिपः 
 फदटादिरचि सू मुख्यमुत्कृष्ठण्‌ | अवसये एहिने मुख्य स्म पेसमक तत्युक उपयोग 
कोत होयबाक संकंत भट । एकर अतिरिक्‍त लाकरे हि विभिन वस्तक कोटिक 
उल्लेख भेल अछि से सब थिक- कौशेय, सरोज, नानाथकित विचि, चीरज आहि है 


38/ैविलीक चेश-घृषा-फमाचत नी शी 


पहिम कौलेयक कितु रित दस्त, सरो" रोमज तूल पटटादिर्ष वस्त्र 
चाभक्ति विचि सइ सूल्यापिकरमनर्मित अर्थांत स्वृत तथा चीरजके' वल्कलसे 
लिक रल गैल अधि । चस सीयल जाइत छल जे सूनो स्पष्ट अहि । 
रत्ककनवे ऋ्बलक सेह उल्लेख भेल आ (१ भोजनकाल आसतपर विचार कौत 
कहत सेल अशि जे 3 तविभुडुजोत अर्थात्‌ आहो अथला ऊस उनल आरानपर वैसि कड 
ह पवाक चाह । कि स्थलपर कनी चसक हेतू आबी शब्द उसलेख भैछ । 
दसक हेति प्रकारक तन्तु व्यवहाएक उल्लेख सत्वाकरने भै आचि । 
राहि आर दसक सिफ प्रद म, कौशेय, और्ण, शाणध आहि भत अतति है 
म ख शुसा ऊ लीक छालसे अनल वस्तकें कल गेल अछि । सलाकामे कमक 
जाला कत कहल गेल अछि लौमाणि अतमी तनु भवानि "अलसो तोसीक' कहल. 
जबड । एहि बनल दम समि लिटा कहल जाहळ । शाणभव जब्दसं ई तत 
देक जे वसार सतक तुस निर्मित होइत छल । और्ण कसब ऊनो लु बौत छल । 
लाके जिभिन पटुक छालक सेहो परिधानक रुपमे व्हू होयबाक उल्लेख 
कड । हे प्रकारक छालसे बनल परिधाने क्ष्णजिन, बया, वस्ताजिन आदिक 
उललेख भेल अछि । कृष्णनिन कुष्णमृगक छाले बनल परियन, वैयाप्र बचछाला ओ 
दसस बकरीक छालसे बनल परिधानक हेतु उत्लछत भेल' अछि । स्लाकरकार 
दसः काहि एहि तध्द स्ट कालानि अछि ।* 
कसक रूपले रावर ष्च रक उल्लेख भेल अलि !* अनवलोकयन 
रे गृहस्काल्ककरने राहे जाडि तस्तुकत अवलोकलक चना कयल गेल अशि 
काहि अगुन इहाबणुणठित लिः कलल गेल आति । अर्था एहिमे घोघक हू 
लुन सक व्यवहार भेल अछि जे मैथिल वेशवार विशिष्ट शब्द चिक ।* 
सलक रनक उल्लेख रत्शकरमे उल्ल विभिन प्रकारक रंगीन समक रणे 
चेत अछि । संह ए जावक स्पष्ट उल्लेख रजक पॉरभाषित कौत कय 
केत ऑडि- रजको बस्दा गकार /" ओळाओनक वस्थक विशिष्ट प्रदे राकम 
उत्त शब्दक उल्लेख भेल उछ ।* उच्छ परिभाषित कौत कहल गेल अछि 
उत्तरः जञ्यायामच्छदनबस्व्‌ । अवरे ई उलेंचक हे रुकना छल । 
हिरवा अर्थमे रत्तकारणे दुइ गोट र डृष्टिगोचर हांडछ- आछाद्स तथा 
दसत्‌ । आळदरू व्याख्या कौत रलाकरमे कहल गेल आहि वायु परिधाय (१ 
अदू अधोजस्त्र ओ उड चठ पहिएयब्के आच्छादर कहल जाइत छल । 
रक अन्य सन्याकलोे रलाकरपे छ, च्ोपतीत, पादुका ओ उपाव्हक 


डेशभूण असाढनक मधल परम्परा/39 


उल्लेख चेल अछि /* पाहुकाक वयाया कौत कहल गेल अछि 'पादुका काष्ठोपानहों"। 
अर्थात्‌ ई काठक बनल उपानह छल । यज्ञोपवीत मिचिलाक ेशक विशिष्ट अस्तु सहल 
अछि । रलाकतमे कहल गेल अछि- ़ोपलीसदालेत बम्ब फलं लेत्‌ / कब शब्द 
ताक हेत प्रुत भेल जि । 

दोय चमु सलार यछ अर्थात्‌ हक सेडो उल्लेख चेल अक्ति है 
गेढुआक हेत गेण्डुक ता मंटेत अलि 6१ रन्वाकरने बार शब्द चछर: अर्थमे 
उगु भेल अछि । संभवत: ई कोरक हेतु उदक छल । एकस्य पर बसो? शब्द 
मैत अछि । एकर अर्थ परिणत वस्काधिकम्‌ कहल गेल अछि । 


सलाकरमे आभूषणकः तामाकतों, रूबड घातू ओ आभूषणे जि करक 
(तविष मणि-माणित्यक उल्लेख भेल अछि । सोनाक हेतु सुबर्ण तथा चनोक हेतु रजत 
'शब्दक प्रयोग भेल अहि (* एहिमे सरवर ओ पज्चस्ल क्रमश: विन सक सलक 
समूहक हेतु उल्लिखित अक्ति /* सर्वः मुक्ता, हौरक, गोमेद, इन्द्रनील, पुष्परान, डू, 
चि, मस्कत ओ पदा परिमित कवल सेल ऊ । पमदरले कसक, ब्ल, 
जल, पदमराग ओ मोलीकं' पणित कशल गेल आंछि । अन्य र्म अतुस्वर करक, 
कुलिश, तील रजत, मा, राजपद, प्रवाल ओप पञ्च मधय पणित कपल 
जोल अछि । कुलिक संदु लाकर हीरा शूक उल्लेख भट । राजफट्टक हे देशी 
बद सडक उल्लेख पेल अलि, जकग रस्फति लाजबत कहल अछ । 

आपूषणक विफिन पर्यायक उपयोग स्लाकरमे मेल अशि कथा- अलंकार 
आधरण?' विभूषण आदि । विधूषणक त्याळ्या करोत कहल गेल अछि विधूषण 
लंका: किरदादिः विभिन करणे रललकाएने आूकणक विभिन नामासलोक 
उल्लेख भेल अछि यथा कूर, कटक, मुकूट, कुण्डल, कडू, कणंपूर, कसू 
वणक, हस्ताहुरीय, अंगद, ओस, आहि । शिवनौरीक विवाह हेदु वस्‍्कलंकासक 
वर्णन कौत रत्वाकरमे केयर ओ कटक उल्लेख भेल आि |" कटक सम्बतिक भाषाच 
कक्ष / काडा कहल जाइत अछि । महारकक स्वरूप निमोणे रुलाकरमे कर्क ओं 
'कंपूसक अतिरिक्त मुकुट, किमू ओ कुणडलक उल्लेख भेल अछि । 

ेकोपूजाक तर्णनक यये स्लाकरमे कड्कणक उल्लेख भेत अजि । कड 
राब्यक व्याख्या कौत लाकामे एकर अर्थ सदू देल आहि /* साक उलेक सयले 
तक अर्थये कडकणक फरोग रख पडे 7१ 

मा कडकण शब्यक सामत्यत: कगनाक अर्थने सम्प्रतिक भाषामे रुल अंडि । 
संपवत: सदसक ई पर्याय आब लुप्त ७४ गेल अछि ।” कारू आमूषने रलाकरक 
कर्णपूर्क सविशोष उल्लेख कयन कळि /" ई कर्णफूलक हेतु यकत शब्द सिक । 


3०/दीचिलोक वश सायन सनकी शब्दावली 


अलंकरण सहे रसाधरक विशिष्ट शब्द चूड़िक संहो एलाकस्ये उल्लेख भेल 
आलि रला कहल गेल अहि- 'करणप मारच सदामाला समू 
जिक हं म्न ऋचोन उल्लेख चिक । 


उाकाएक दान भ्रमे विन अकारक गहनाक उल्लेख खेल अछि आहिमे 
मुर, क, कपुर, यक, हस्ताडगुलीच, ऑंगद, षीस, पादाडणगुलीय 
आह मख आडि ूपरणक व्याख्या करैत कहल गेल आडि मुर्ाधरण किरीटादि । 
र्णू कर्जाघत विशेष काल रेल अछि । कैवेयक गरदंनिक कोनो गहा छल । 
संघकत: ई खनक हंसुलोक सम गहनाक हेतू रुत होइत छल । हस्ताडणुलोयक 
जाळ्या कत रन्न कडल गेल अछि- हस्ताबरुलीयपरिधाकयोग्ध॑ कादि । 
जसे ई चुनते, अठ आहिक हेत उयुक्त छल । युरुवपरोक्षामे महाका व्यपति 
 सुक्‍ण॑स्वाडगुलीयक शाब्दक प्रयोग बेदविद्य कामे कवलत अछि ।" पादाङगुलीयको' 
जाड परिन योग्य अंगुलिका करल गेल अछि । अवे ई आधुनिक सैफ 
लिप के गहा चिक अथवा बिक हेत रलावसकार ई शब्द दलि अहि । 

अद आधुनिक जानू सर बहि घहिएल्लाक कोन गहन तथा णू मेखला 
का डबल सूय रखेत कोनो गहना छ । ओणोसूत्रक व्याख्या कौत रलाकमे 
एकर अपः पर्याय काज्कीदाम कडल गेल अछि । रलाङर घंधव प्रसाधन सम्ब प्रचुर 
पालक उल्लेख चेल अखि । राध व्याख्या कर रलाकाणे कहल गेल अछि- 
सधन शरचाुलेपाि” । एहि तरट प्रसाधनक अनत कास ओ सुन्य 
एयक राखाल गेल आहि । 

कसो पुय चूण ओ धूषादिक गने नयित करबाक उल्लेख घरक 
पुरः र हिल शोकः स॑ स्पष्ट अछि (* रिल उट आडि जे बाक सोट्ल 
जइ ढल । दिख” श घोतित होडत अछि जे पुरुष यग शिक बनहि कः 
सक उचलन छल । कगे सिटाबक हेत उपकरणे स्लाकामे क्क शलक 
उल्लेक बेल डि (0 कडकनके केलप्रसाथनोचितं द्र्य चरण इति प्रसिद्ध कहल गेल 
आहि । वस चारण कक हदु मिला दसाय शब्द छल । कॅश प्रसाधनक हेतु 
जुका सोसर उपकरण उहरकू््यंकक सेहो उल्लेख भेल अि ("एकर व्याख्या करैत 
डल गेल मि उशीर झुक दबाउन कोयना बौरणपूलघटितं कोल्चीति 
द्ध । अवरे कोख दो रळ अहि । आधुनिक कतक झा बनल कच्वी 
क करल जव ऊत । 

कसक ठेला चुद गुहेत य । जुट्गैक हेत येणी. शब्दक उल्लेख 
लारे देखोक पराचनक वर्नक कमे भटे अछि वेजीबद्ध समु कान्‌ 
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रणात्‌ विचक्षण: । कंशमे सगित तेल देलक उल्ले ग्लान सारस स्पष्ट 
होइछ /” कंशके भूषित करबाक हेतु विभिन कारक सुन्य धूप तैयार कसल 
जयाक उल्ले भेल आ । स्लाकर्पे विभिन पराक पूरक नामवली भदत ऊ 
सथा विजयधूप, पञ्चस, अननाधूप, पहाङमप,महासूप ओ प्रपत यप " एहि भूष 
समक निमाण वृषण, सिंहलक, वि, णड, असु, कमर, श, त्वच, 
कणः चालक, तगर, परध, गमय, कष, ली आहि वस्तुक उपयोगक उल्लेख 
चेल अहि । वृषणके' स्लाकरकार कु तवक मुच कहलरि अछि । 
नपनप्साधनक द स्लकारमे अम्जनक उल्लेख भेल अलि । कुंकसाज्यन उतै 
लितधियूपयागिषि/"स स्पष्ट होइछ जे अग्जन जरलोकिक बलवा 7- 
परिशणित अखि । ई काजरक पर्यायक रुपने व्यवह रेखि पढ । मध 
म्बूलक उल्लेख भेल अहि ।" सुपातीक हेतू पृणफल राप त आट ।" 
हस्ता्साधनमे चुहीक हेतु ूदि शन भेटैत आः करणप सालै दामान 
सचिनः ।" चूड़ी आभूषण ओ प्रसाधन दूह मध्य परिगमनोय बुझ दळ । मक 
प्रसाधये किल्द्रक उललेख भेल अछि ।° सुलाकरमे कतोक पये सिल्क डब 
कङ्कण शब्दक प्रयोग मेल अजि ।* प्रसाधने फूलक माला तल्ले अनेक 
असे पुय, मल्ययग” आहि रलम ढा भेल आहि । शल आओ खिलाक पुनन 
हेतू विभिन प्रकारक प खुब्णक, करवीर, मल्लिका, अक, कण, तल, माल, 
सयुर, जवा, कस्य, शलपत्रिका आरिक उल्लेख भेल अहि है” 
लला प्रसाधनमे तिलकक विशेष उल्लेख घेल अछ ।" तिलक हेतु गोरोचन, 
भि, चन्दा आदिक मि्रण्के प्रस्त डल गेल अ ।” नांप्रसापनने तिलक उल्लेख 
सेहो भेल अछि- तिलं कर्णे लट वै कंन्यनु विनता ललाट पर किल बनव 
उल्लेख भेटेछ । चरण साधनम आलवतकक ( अलका) उल्लेख भेल अछि /० भारक 
विशिष्ट समरन अवनाक हेतु पुळूर ओ दर्पण जनक उल्लेख भेल अ |" 
शरीर चाह भागको स्वच्छ कवक हेतु उबटनक उपयोग होइ ) उबटक हेते 
रलाकरमे उदर" ओ उदन द घटत अछ । उने नागको, करर, मुरा, मी 
ओ कालिका नामक इव्यक मिक्षण होयबाक उल्लेख भेल अजि १ पुरा टडर: 
तथा चालिका जार इति प्रसिद्धा उल्लेख ट होइछ जे मुरक रो प्प म्हेटडर ओ 
चालिकाक खार छल । शरक परिशुद्ध करस डे गौरसर्षपकून्कक सेड उल्लेख 
जि ("गौर सर्षप पपर संरिसोक हेतु तथा ल्क चरक रंद प्रयुक्त धल आहि । सयाच 
दुल: जली: स्वान कल्क सर्गोषांधयुक्‍्ठ चलक उपकोगक उल्लेख गेटेछ /« 


“बी जटामास्त, औल खत इलि जसि गदं हा दाल! से स्पष्ट 


4/दीचल्सेक जे भ्ा-आसाथन सम्यो चालो 


अहि जे मीक हे देशी शब्द जटामांसी, लवक हेदु देशी शब्द सन तथा जोय 
डतु र जे दा अछि सतक डत युत व्यक हेत स्न शब्दक उल्लेख 
चेल आहि! स्कनािक व्याख्या कतत कहल गेल अछि जे "नानि स्गानाधनानि 
िलमलकादीनि अति । एहि स्त्नपूर्व सरीरपर जेल, ऑकला आदिक उपयोगक 
उल्लेख भट । तेलक हे तैल शन्दक अरोग भेल अछि |= 

शतक अ सुगन्व्यसे सुखित करबाक इंद अश्राप शब्दक उल्लेख 
अल अछि "९ रप प योग्य इव्यक डतु अनुलेपन"" ओ विलेपन" ब्द प्रयोग 
अल अणि । सालक हे रकत व्यक हेतु गनध," सुगन्य, गनभ ओ सुगन्योनि* 
लटक उल्लेख थल अछि । सुगन्‍्वि्वव्यक विशिष्ट मित्णक' स्ख कहल गेल 
आडि र कुंकू, अगु, कसत ओ जातीफले जित कवल जेल 
आडि "* गर्पशाफक आधार सर्वगन्थकॅ” परिभाषित कौत कहल गेल अछि जे 
प्यक निमाण दूपाग की, चारि घाग व्हुकुम, सोलह भाग चदन आ चाहि भाग 
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हे के सके जायफल आ. चदय कोनो एक गोट कप हु ओ 
कती संग चित्रित कल्वाक उल्लेख भत अछि । सुगन्किव्पक रूपमे रलाकरमे 
कनेक पाक नहु: उल्लेख वि णमे देखि पदछ । अन्य से 
(नडः क उल्लेख मटे उछि । नखं सगय विशेष: नी व्याख्यातभ" से ई 
लिव होइछ जे एहि सुश्पित्यक देशी नाग नख अछि । 

हि ठर च्डेश्वरक रलाकपन्यमे वेश प्रसाधन सामबोक प्रचुर उल्लेख 
ई आ जाहल विल वेशभूषा साधन विन्यसपर पर्याप्त प्रकाश पडत अछि । 
करक विलाता भिक जे ई अपन विवरणे संस्कृतक कविनाह शब्द स्पष्ट 
बरू हत देखो शब्दक उपयोग कलाने अ आ एहि लं" वेशभूषा प्रसाधनक 
ऊक सैचिली शब्द एहि साध्यये अधिव्यक्त चेल अछि यथा नखी, कोम्यो, जीण 
बड, मोद, यार, असां, इत्यादि १ एहिये उल्लखिट किल्‌ विशिष्ट संस्क्तसम 
का ऑक वादि, प्रा, कूक, आलक्तत आदि ! कंकण शाक एहिमे विलक्षण 
उले सिरक अर्थम घेल अहि जे जकर अश्रतिस विरि डझन जए । 

किेखरच तितला मैथिली साहित्यक आदि न्ध वणंरलाकरक प्रणेता 
कि । सैकिलों साहित्वमे हिक पहि विशिष्ट अवदानमे रकत मैथिल वेशभूषा 
उसापनक उल्लेखकें अनेर कः एकर सम्यक म्याक नहि कल जा सकळ । मुदा 
हनक अन्ये न्ये जेशभूणा राघनक उल्लेख भेल आहि जाहिमे हनक दा प्रणोत 
सप प्रहसन आओ कामशास्तरक उन घनाय राखल जा सरक । राग 
अये प्रयुक्त यै नते जित वेशभूषा प्रसाधनक शब्दावलो तथा वर्णरलाकरक 


मूषा प्रसाधन वैल परपपता/ब 


राज्ावलोपर अप्रिय खणडणे विवेचन कपल गेल आहि । सतय दितक धूर्नंसमागमक 
सकत इलॉक तथा संस्कृत रतना पल्बज्ञावकसे वॉर वेकभूका प्रसाघनक शब्दावली 
चिवेच्य अहि । 

दुरतस्थागम जाटळूये अनेक सलपर मधिल बंश भूषमाधनक वर्तन मेल 
अछि | एहिमे सोक वर्णन कौत कहल मेल अखि- 

दण्ड कमण्डलु मण्डित इस्तः सुललित तिलक विघूषिल मस्त: । 
अयुषि जडरय लोघः चल काषायपटापि शोषः ७ 

एव संन्यासोक वेशने दण्ड ओ कम्डलु तथा सामे मह्यपर तिलकक 
उल्लेख भदत अछि । 

हि नाटके कविशेखर एक स्यलपर काक अतुलेपनक विविध लाम 
उल्लेख कयलनि अछि । नारीलोकनिक हाथक यण्डनक हदु भूगपद ओ कर्क 
उपयोगक उल्लेख अछि (> 

'कविफेखराजारयंक अपर ग्रंथ पम्चशायक कामशास्कक ध बिक मा दिये 
उक्त शब्दावल्कसे सर्पया संल्कृतक पारम्परिक सब्द उल्लिखित भैछ । उपि शहि 
अल्थमे असाधन विन्यासक किछु विशिष्ट उपवाएक विशेष उल्लेख भेल अछि जाहिले 
लोकजीवनमे प्रसाधन विन्यासक किळु विशिष्य्ाक निर्न भेळ । 

एहि अनथक विभिन प्रणये किवा” जाला” मयि सवक उल्लेख 
भेल अछि जाडिसँ बससन््राक विशिषणा कयित भेल आकि । कसकक डु उ, 
बन अध्यर' आदि शब्द भेटल | पट्टचसन'* ितवसन आओ रक्लाष्थर-“ क स, 
उल्लेख भेल अकि जाहिमे रेशमी तस, सलवान ओ सब्ल रोक यस वळात कसल 
मेल अछि । कार्पासिक पसम सेहो उल्लेख भे उछि (५१ आधोलसवपे नीक” उल्लेख, 
मेल अछि । सहि ताह वस्र सम्बध समस्त शबतवलो पारम्परिक कोटिक अछि । 

आपूषणक शब्दावलौमे एहि नथ सानाऱ्य गहकक हेतु भूषण विभूषण 
आदि शब्दक उल्लेख भटैछ । आधुषणक दु गोट जमेर एकि ये देख पैछ- 
'कुश्डल'* ओ लाटड्क"*; कुष्डल कर्णाभूषण विशेषक इंतु लथा काडर आपुन 
भाषाक तडकौक हेत कथित अछि । ऋारतसुवर्ण यस कुसु रभू” से 
विन प्रकारक रत जटित आभूषणक वपन होइछ । संगहि हि गने भूषणम 
देशभूषा साधनक सम्सिलित स्वहपक विज्ञापन होइछ । 

प्रसाधन विन्यास जयोक एहि न्ये जाहि विशिष्ट तत्व समक विवेचन 
उतत कयलनि अधि ताहिपे सुगि प्रकरण दु्वनिघहरण प्रकरण स्तरीय 
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समाय स्स प्रकरण“ मुखलास प्रकरण रोशन" केससंसकार" 
'मुखकण्टकहरण"* आदिक परिमित कसल जा चछ । सुन्यषिप्रणव शरीरक 
स्पिक दुर, बयमजन्य दुर्ग, कक्षादिक दुर्ध, ग्ोष्सझवूजन्य गन्ध आरि 
समाप्त करबाक लया अतिशय ष्म रहलो उत्तर याम नहि अयवाक औषधि सभक वर्णन 
कि पढ़ें । स्तरनीवसुगन्ध प्रकरणे शरोरक सौरभ, कनि, चिक्कनता आदिको 
कदवता रेत विभिन काक विलेपन ओ परिम सलक उत्त भेल अि । 
सोठमगन्ध ओ सामान्य प्रकरणमे सातेरके” सुपासित करबाक एव्य ओ विलेपनक 
उल्लेख भेल अलि । मुखवास ज्रकरणमे कित एह चूर्णक उल्लेख भेल अछि डका 
सबसे मुखस सुवास प्रकाशित डोमय लगैछ । रोमशातन प्रकरणमे अनपेक्षित राके 
किल कस्थक विधिन्त विलेपक निर्माण प्रक्रिया वर्णित भेल अछि । केशसंस्कार 
अकरणे कळ निर्मल, दौर्ष, आधूत; सघन, कारी बनयबाक विधिन प्रकारक 
दिक वर्णन कमल गेल अछि । मुखकण्टकहरण प्रकरणम मक चें आदि समा कः 
ओकरा अन्कर्षक नवक विलेपनादिक वर्णन भेल अछि । 

के अकारण सभक अतिरिक्त केशरक्गन, चि७्पटहरण ओ अन्य अनेक वस्तुक 
णत चेल आड जकर साध्यमे ारके' साजसन्नासे सयू पूर्ण गाखल जा 
कछ । शहि समस्त प्रकरे चिन अकारक चनस्यति ओ सुगन््यादक मित्रसँ 
षि ठैयार कसनाक खिलरण घेत अछि । एति औषधिमे अधिकांश विलेपक रूपमे 
दरणाक उललेख देख पछ । सवावत: हि न्ये बे बेर विलेपन" परिलेपन** 
जेप आदि रान्दक व्यवहार भेल आहि 1 

सावरते चिलेपर ओ औषधि निर्माण ग्रक्रिधाक उल्लेख पमचजावकमे भेल अछि 
जहि उन अधिकां समो चचक सम्बन्ध रखैछ आ. रसायन शास्त्र अनुरुप 
ओकरा समक नकती भेटत अछि । रथानि ओहिमे रुक्त किछु सुगन्द्रिध्य सभमे 
गोरोचन, केशर, गरेक, कपूर, चन्दन, कुछ, अगु, उशी, तुच्छ (लोहलान), 
चांक बचा, ख्लीफल आहि उल्लेखनोब अछि । 

आडरागणक सम्बन्थमे शहि अन्यमे कहल गेल आप्रा पुरूषेण 
काषः सोपि सम्पोगसुखाय गाडे ।“* एहि कथा पुरुष ओ स्त्री दक डाण 
अक्रगराणक व्यवहार उल्लेख घेटेछ । पुष्पाड्गशगरूचिरा"* शब्दे अडागमे पुष्पक 
उपक उल्लेख घेटेछ + सुगस्थिमाला चसनग्रण अड्परागाडि' सं पुष्पमाला ओ 
सुनिए आये व्यवहारक उल्लेख भेरेछ। नवनप्रसाधनक हेतु कनल” ओ. 
आ न्क उल्लेख थल आ । लाटपा विन प्रकारक ल्य निर्मित तिलकक 
हि भेटत अछि 1० मुखप्रसापत्रमे ताम्यूलक तथा एलाक उल्लेख भेल अछि ।५* 
च हारक लेलक वर्ण भेल अछि । 
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'कॅशप्रमापनसे सम्बद्ध हल सन्दाकलोक प्रयोग एहि अन्यये चेल अछि । कंशक 
हेतू केश, कच, ओ कूल गक प्रयाग सुचारकेशादि केकचा" विक्रलकुततलाना, 
आदि शब देस पछ । खोषाक हत मलल शन्दक उल्लेख भेल अहि ॥ 
'सन्याल्यकेश!"* से कंशमे पुथमाल्यक प्रधन संकेत घट । कंशक विभि गनने 
जोकर सघनता, अकत, चैक्कम्य, उदमता, विरला, बहुलता, कुर्ता, निर्मला 
आहिक उल्लेख भाव्या घना रौश्यविविजंताशच यापा विज्ञाल्य हू कचा; म्युः"", 
दरः चुर कोशाः", केगस्यसर्वतरमलं निति”, शिरो वेलकतामुदैति*. 
केशान्करोति शुकानपि कृष्णकणांन"*, कृष्णा: कुटिः विशालाः", शिरो 
पेचकतापुर्षति"" सतोकपिङलुताः आदिम भै । 

एहि त न्योतितस्वरक एदि कामश घन्थ खाल कः जरसाभरसँ सम्बद्ध 
शब्ावलोक हेतु विशिष्ट कहल जा सकेछ । 

ओ तै वेशभूषा प्रसाधन वासक शब्दावत्तोक दष्टे महाक विपति 
पदावली साहित्यक" अत्यन्त समृद्ध कडल जा सकं आ एहिसे सैबिल देश भूषा प्रसाधन 
परमक सम्यक परतन हइ अछि मुदा पिपर मैथिली साहित्य खण्डमे पृथक 
विचार कयल गेल अछि । पदावली साहित्य ओ अचहट्‌ठ कु्तिस इतर स्यत निबन्यकारक 
के हिका अनेक सकत प्रथचली घेटेक यथा सैवसस्वसार, मैकसरवस्वधधार फ्रपाण- 
भ्ण स्ह, नायल, नयपतद, जयो, विधा, 
उत्वादि । हिनक एकणोट संस्कृत नाटक ममम नमस भेळ । 

'पहे विन मू रे मधिल वेशापृषा प्रसाधन विऱ्यासक स्य उल्लेख 
चेल ऑडि । मुदा एहि अन सभमे सित मश प्रसाधन पास राजद सभ संस्कृत्क 
पये स्वकूपक अछि । 

_शिवक स्तपनमे सर्वौषधिक परिभाषा करत एडिे सुता ज की नामक दुए मोट 
वस्तुक स्पष्ट कत महाकवि ओकर प्रचलित शद एहि कपे खिक्पित कवल 
जि मु योटवर इति प्रम्‌, शी कज्योर इति डम्‌ (० स्ट अछि ऊ 
मोटर ओ कज्योर देशी विली हा भिक । 

उब्टनक हेतु उन क उल्लेख कौल औसा दहि लाने 
(ओकर सामग्रौक उल्लेख भेल अफि- बबनोधूननैशर्ण: र्सु अत्‌ 
उद्तनपे कवाय, यव ओ गहूमक सूक उपलोग जन्त अछि । अके ई चुर्ण सम 
उदटनक हेतु प्रयोकब्य कहल गेल अछि । 

"शलक स्नपन विये तिलक तेल, इस्तकन्बोद्धब तेल, चतदन मिडिल उल, 
'फलोदक, पुष्पोदक, कर्पर लोक, वस्तपूततोय, भपित जल, पाटलोदक जिक 
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उलेख सेल अजि जाहिसें स्तनक हेतु प्रयुक्त विभिन्न प्रकास्क घृपित ओ सुगन्धित 
कलक उपेग उल्लेख देखि पढे (0 

शिवालिक खिसित्न प्रकार भेदम रील, पिस, मम, लिह, 
य, स्पिक, काप्रसिडग, मुक्‍्ताफललयं, आरिक उल्लेख भेल अछि जाहिसे 
आभूषणे प्क चिन काप धल ओ रलक नामावली भटैत अछि ९५ 

वति सनव्यलपनक क्रसमे सुगत व्यमे च, अगु ष्णु, 
जाइम, उर, पदक कालेयक, तुरुष्क आदिक उल्लेख भेल अछि । पदकं 
पदकम्‌, कालेयकः बलका, तुरुष्क शुष्ककाष्ठण्‌ आदि द्वार किछु शब्दक पर्याय 
देल गेल अहि । कालेपकके' डा.जवग्तमिक्ष दास्हल्दी तथा मिहलकके” तुरुष्क 
कहल अछि । संगि एहिमे तुरष्क शब्दक आर्थनिवंचत कौत ओ एकरा लोहवान 
कहलारि अछि ।०' लोहा मुस्लिम प्रधावक शब्द शिक जुरुष्कस सेहो स्पष्ट होइछ । 
ह रपर अयोग ज्योतिरीस्वरक पज्थशशशयकमे सेहो भेल अछि "7 चन्दन, अगुरु 
नतु, कुम ओ कर्क अनुलेपक आधारपर शिवाराधनक फलके' कमर: गुणित 
कर्त गेल अछि । लांकजगतये एदि सुगिन्थरव्य सपक क्रमश उत्तम अनुलेपक रूपमे 
सत्य होक्याक संम्यावनाक एहि आधारपर असंगत जहि कहल जा सबछ (९५ 

पक झेतु रक्‍त रब्दक उल्लेख "रकन विल्वाकषः पदातैः क" 
को जयया करोत स्वतवज कुडूम:' उल्लेखमे घेटे | 

लि कारक पुम पूजा करकाक ठल्लेखपे अ, करवीर, पाटल, (गुलाब) 
जेलमा, बकस्य (जगत) होण, जाती (चेलो), विजय, सितकमल (स्वेत 
कसल), दस (कमल), अपामाग ( घटकौया), जमी (सैनी), नलोतल (नौलकमल), 
चुहल्या (वपु), ग (जातडंश), चम्पक (चम्पा), पुनाग (केशरबापुताल), 
बलिका (केली), अलोक, अश्वेहम्दार {पारिबात घा फरहद), कर्णिकार (कैल), 
अपार (चे), गा, कुमुद, कदम्ब आदि पुष्य ओ पुष्ममालाक कथित भेल 
अलि" जहिम अधिं दुसरे सम्ब अछि । 

दसर्स्व प्रमाणभूत पुरण संग्रहये धूपक वर्णन कौत विभिन प्रकारक 
बुगन स्ा- मुगु, सरल, देखा, नमेक (सक वा पाग), शालरस, निवास, 
दुल आरि /” पूरडव्यमे अगु, कर, सितचन्दन अर्थात खण्ड सचन ओ 
चुल्पुलुर विषे परिमित कय गेल अछि 1७ 

(शिष्ट सोत रधन महाकि भूति ॐ तेपुष्दुक उत कपलाति अछि | 

तिक संस्कत परंथावलोने भिधिलाक विशिष्ट मुखप्रखाचन पानक वर्णन 
बेत अछि । पहि रे कपुर, पुण, कक्कोल, ज्वीफल, ल्ब एहि पौचट! वस्त 


ेशपृण प्रसाधक वि फरापरा/का, 


संवस पान तैयार करबाक उल्लेख भेल अछि । एाहे वस्तुक हेतु पाज्यसौगन्यिक 
उदक व्यवहार भेल अखि-४ 


पा केल जातीफल लव पक । सु: प्र प्न सन्म 
स्तन प्रकरणम चस्तक किलु विशिष्टताक वर्णन चेल छ आहने नयो, 
पशा, मगत, कोमलता, कोहि आओ भिल शोंबवक उल्लेख आहि "7 


स चिककण वस्त्क अभा हद । संगि दसक सुतन्कित करकाक 
उल्लेख सेहो भटैछ । 


बज्ञोपवोतक दानक उल्लेखक ममे वन, सुपील, पट्ट्सूअ आदि गान्दक 
उल्लेख भेल अछि । तानीक हेतु बर बदरू उपयोग भेल ।सुर्ीत (खबर) सं 
दसक रम्कन-परक्रियाक उल्लेख मरै तथा पट्टसूबसे रेशमी तसु ठफ्ोगक आन 
होइछ । वसक हठ स ओ वास शब्दक उपयोग भेल आक १ वस्जयानक उल्लेखक 
कमे चंदोआक हेतु खितान ओ विक्तनक सब्द आयल अछि । लितानकक अर्थ किक 
बका तम्बू चर्र अथवा छेषा कड गेल आहि 1" दूूलषट्ट रुब्यक उग 
दोपटाफ ओध होइछ ।"* तोराक ओ सोरकक हेतू पचली ओ तृलबस्क रट उल्लिखित 
मेल अछि ।'० खाक हेड उ शब्द भै १ ई शबद छतरीक हु सला सत्लाित भेल 
अछि ।॥ छतरी शरत्कालीत चनक समान घकल, मुक्कमालसै सुशोभित मणिमय पडसे 
युक्त तथा सर्त वाक शिक । शरसा प्रमाणभूता स्ह थमे रिक 
ध्यम ओ पताकादान करबाक सेहो उललेख अछि ।उवेतण्कनक हेतु सिलवस्बक (उन्बर 
स्त) उल्लेख चेल अछि |" 
पताकालक्षणक वर्णन कत एकमे नरक कि विशिष्ट नाको बचत आडि । 
लप्बाइक हेतु दीरों, चोदाइक हेतु आयाम सब्धक स्था नामक हेत अंगु, ओ इलत 
(हाथ) प्रमाणक उल्लेख सल अहि पाक वर्णने फो (पी), स्वत (साल), कृष्ण 
(काग), नौल (नोल), धूम (आश्षमाती), पोतरन (नारंगी) तथा अरम (लात) राळ 
उल्लेख घेत अहि । पताकाक अश्व, वृष, गरूड, सिंह आदिक चिक वर्णने वस्म 
घर कक काज दा चित्रांकन डरा विफिन प्रकारक चित्र उरेहल जाक यच ट ॥ 
आमूषणमे केसर तथा कटकक दान द्वारा शिक रन करवाक उत्ततेक भेल 
अहि । प्रसाधन सामे र्ण पलक उल्लेख भेल आ । शिव माने चनक अनंत 
अंदोआ दार ससक सेलो उल्लेख भेल अछि । विविध प्रकार्क रल जया इल, 
पराग वोट, बड़ तथा रल्शवलीक दानक उल्लेख संगे लाक दानक सेक 
उल्लेख भेल अछि । शिवमन्दरमे बस शभा करबाक निधिम दृकूल पट्टक उल्लेख 
भेल अछि । संगि मेळल्या औ कटिसूत यान करबाक सेहो उल्लेख अछि । 


क वेल. भा साघन स वली 


हिसा शद सवसार प्रभाणघूर पुराणसंग्ह यंधपे शितपूजाम सम्बद्ध वेश 
कक साथरक उल्लेखक ममे लोक कतक विभिन वेशभूषा सधन कमेक 
पय भेटैत आहि 1० 

हाकि विधात 'शैवसर्स्वसार प्रमाणभूत पुराण संत्रह'े गहताक विविध 
जकारे कपूर, करक, मेखला अवे काटिसुत""तथा रलावली""क उल्लेख भेल अछि। 
देवि बुट ब्हुएलदाने"“ सुण रलतम रचित महार महीदाने"*्स सोना झो 
कलेने रतन चटित होयबाक उल्लेख भेछ । विविध काक आभूषणीय एलपे जज 
(क्र), उद्नो (कोलन) बैद्य (शुनि), पढ (मानिक वा लाल) मिति 
(जलो), बटण तथा सोना महाल मध्य परिणणिते कयल गेल अजि ।"*एहि तफे 
सवर प्रसाणभून पुराण संग चे वेशभूषा प्रसाधन विन्यास पुष्कल शब्दावलीक 
डल्लेळ देख पडेळ । 

'उहाकाविक वस्वा अनवे प्रकत वेशभूषा प्रसाधनक शब्दावली हितक 
जरया अयाम पुराण संह सर्वया अतु चुना जाइ किन्तु एहिमे 
कि अन्यतम विठा सभ देखि पड़ैंछ ! एहिमे सिवलिगक हेतु प्रयुत उव्यमे कि 
ओ घळुमित्रणक उल्लेख भेल अछि नाहिस आमृष्णमे मिश्णक उपयोगक संकेत 
बेक । एहत पाहू पिश्रण ओ चुने अपु (यडा) बैलोहिक (कारीलोहा, सोना ओ राडाक 
निकल), गौप्य (काटोनिमिंत), थकत (पितर) आदि 1 पव्या शब्दावलोमे 
हे कि विशिष्ट शा अछि- मुक्त पुष्प ओ संग्रि पृ ।“ मुप फायल 
एकल पुष्प ओ संग्र पुस पपर आवड पुणक गन होइछ । तिरक 
ुममालाक उल्लेख स्पष्ट अछि जे बलाका संत्रथितत भेलापर पुण समूह माला 
कवे परिगणित कयल जाहत छल । अनुलेपनक योग्य विविध कामक स्मरणक 
बहुगन्यकरणक कहल गेल अछि (00 हर्क गनधण्यक हेतु सिहलक पर्याय देल 
छ एहि न्म शिवक पूनाक हेतु व्यवहारयोग्य वा वर्जित पुष्पक अनेक नथोनाम 
सभ भेटत आळे यधा- केतकी (कव), बालक (जूहौंक एकटा प्रकार विशेष), 
अका, ज्यानी (नो), डिस्बाक्षी, नीम, सब्टिका (भोटे), मरती (सतू); 
रस्ति, वजह, शतप, कोकिला इत्यादि ।"" एहिमे कपूर करकक मेखला ओ 
_ऋटिछुक्क अतिरिक्त हंमयुकूर (स्वर्णयुकूट)”* हेमाभरण (स्वर्ण आभूषण) क उल्लेख 
(आधूषकक सब्दवलोक रूपने मेल अछि । किकी शब्दमे किड्किणी नामक 
किक गहनाक उल्ले भे । शुंगारक सामयी विशेषमे दर्शक उल्लेख भेल अछि “० 
'सैवपलवलः्कीललोकतिक विशिष्ट आभूषणक रुपने रद्रलपालाक उल्लेख भेल अछि 7०५ 


शहि तड शवसस शेवसर्वस्वसार प्रमाणभूत पुराणसंग्रहक शब्दावलौक 
अपेक्षा चिते साचत नव हन्द देखि पड । 


दभा प्रणाधनक बैल फाप्पता 4३ 


हाकि विद्यापतिक दानकाले शी नस्तु सूचमे दशमा साधन 
स्व किछुए एहन शब्द द पडैऊ जे हनक उपचुंकत दे उस्लिखित नहि भल 
हो धा कणन उपानह बलः” (स), पट (जस्त), पन्च सूद ( पंच 
क सूत), बंबल वाते ल)”, सितमूक्ृसा ऊरजरमहोसवस्तरस 
आत)", रक्ताय युगोपें (लव्य युक्त), कठा (वा), उपानत्‌ 
(जूल), कङ्कट (कही) बर्ष {सलाह कवच), कसुन्म {क्चम)'१, आ 
'बिकबस्ब (उनी वस्त) कम्बलः", षणव (परडी १" चि (चित्क), तलपटी 
(ल, तोसक), स्लोमवस्व"*, वस्वच्छादित कम्बल (खोल लगान कब्बल)र०, 
_आपलक ( पाजी, आविला स्तय उव्द]** आहि ६ 

'एहि ग्रत्थमे सुगन्‍्थि प्रव्यक भरिया रेत कहल गेल अहि जमललम; सुख 
्रसाधरमे, धूपे जे लोकको पिय लगे सह सुगन्थि कहल जाइछ १ 

हता ताक परिचय दैत शहि न्दे एहि विकिप्ट चुखप्रताघानक आता 
सु वर्णन देल गेल अछि । कहल गेल अछि जे ताम्बूल एकटा समुह यसु चिक जे 


आमोदा अथात्‌ सुखद होइछ । आये कांच अथवा सुकखल खुपाक कोट दक 
नागवल्ली अर्थांत पानक पात, पला अवात कतय तया सीष अथवा पायरक भस्म अर्थांत 


चुत एहि सभक एकच मिलन होइछ । ही चार पताल चसक ताम्बूल कहल जड त्र 
तरल दानवाक्यावलीमे वेशभूषा प्रसाधन विन्यासक कि विशिष्ट शब्द को 

तकर ब्याळ्या डृष्टिगेचर होइछ । 

पति माणिमजजरी निशाम भार रसक अलुकूल उही वक 
लिण मये आङ सम्ब सरगर ब्यम चन्दनपंकक उल्लेख भटैछ है 
पहिया भूषण, पराह (परिणय), जलब, शुम ओणी, काज्यकनूपुर उसन 
आदिक उल्लेख पेटेत अछि 7०१ 

ले तथ लिळवाक सेठ पिएर उहल अछि- । देवचार 
कतपडतिके य्य अखि तुद । एहि पर्यक प्रणयतकाल खोल्छम रब कहल 
'जाइचछ । एहिने तक विभिनर पडिक आधारपर देवीपूमाक विलिघोपजारक तर्न गेल 
अछि । पहि ममे दाक स्वरूपक ध्यान, उपचार ओ निवे स्ते वस्ाभषण प्रसाधन 
सामग्रोक विपुल उल्लेख भेल अलि । 

एहि अनपय वुलन सबन वेशादय*” ओ सकल शर जाय 
कहल गेल अछि । ई ड्द समस्त देसभूषा साधते यकि हेतु उमक भेल 
अजि चसक हेतु पि नयमे वाम ओ अध्बर शान्यक उल्लेख भेल छि । इहि क 
सपक सामाजिक प्रयोग रकम * पतव > रकतवस्ा कृ्ास् रक्स 
59,वेचिोक चेश-भूषा-एसापल सबको शच्च 


उदि सब्दने चेदैत अछि । संगहि एहि प्रयोगसे स्वक विविध रंगक सेहो उल्लेख भेटैत 
आहि । एहि उने कृष्णताक अर्थ निर्वचन करेल कहल गेल अछि जे- कृष्णता तस्वस्व 
 जोलोरसेच अर्थात यस्क कारौ रंगसँ रकूबाक हेतु नोलौ ससक उपयोग होइत छल (१7 
पांडे विभिन्न प्रकारक सामान्य वस्जक अतिरिक्त तन्वकौसुदोमे घद्टवस्त्रक सेहो उल्लेख 
केल अघि जे रेशमोबस्ढ प्रभेदक हेतु प्रयुक्त शब्द भिक । रेशमी ससक” प्रभेद 
शुक संहो उल्लेख अहि ? बस्स सम्बद्ध अन्य शब्द पुत्तलाक उल्लेख भेल 
कि । पुढला संभवतः आधुनिक पकी अछि । 

सन्दते जरम देवोक पूजाक कममे 'अवगुंडिहा भव' कल गेल अछि (४५ ई 
अवयुंठन खोषक हेतु प्रचलित शब्द चिक । पहिरनाक हेतु परीधान शब्दक प्रयाग देखि 
प्छ 7 हि गरथमे आभूषणक हेतु भण, भूषण", विभषा” आधरण शब्द भेटी 
अघि । उवरन्तिभुषाटये* से आभूषणये जटित होयबा योग्य नो प्रकारक सनक उल्लेख 
फुट डोइछ । जाहि जाहि आभूषणक उल्लेख एहि अन्यमे भेल अछि से सब घिक- 
मुकुट, किरोट, वुण्डल, मुखताहात, ग्रैवेय, अहतगाद, कछकन ओ मंजीर ०. 

डेबनाथठकळुरक कालधरि मिथिलामे मुसलमानों प्रभाव अत्यन्त जां गेल छल से. 
हिक निम्नलिखित प्रयोण समस स्पष्ट भ5 जए 

जानां अहं दु सं च स्सायनम्‌*”, दौनार वस्त्रवुगल दध्रसरस्ायनम्‌+, 
वति सान्‌ यस्का । 

दौकर मुसलमानी सासमकालमे प्रचलित स्वर्णमुद उल । संभवतः एकरे असप 
उत गाधि क$ आधुषणोक रूपणे गये पहिएल जाइत छल । 

केश प्रसाधस्क शब्दावलोमे रहि प्रन्थमे पष्मिल्ल राब्दक उल्लेख भेल आहि | 
£ शब्द खोणाक ह प्रयुक्त चेल आंछि । खोपाये फूल लगयबाक उल्लेख 
*बम्मिल्लाघलपुष्पिणीम्‌' शब्दमे भेटैत अछि । 

पुष्प असाधनक पृथकसँ उल्लेख ते नहि भेटैछ मुदा हविष्य पुष्प सधे रकतोत्पल, 
हत्यार, शिस्करणी, कल्हार, कर्णिकार, मल्लिका, कोरण्ट , पाटल, कुन्द, उत्पल, नागचम्पक, 
व्ण मिङ उल्लेख भेल अछि जाहिमे अधिकांश सुरित कतिक ओ पुष्प्रसाध 
क हत प्रशस्श देखि यदैछ । हसारिक हेतु करवीर, गिरिकर्णीक हेतु अपराजिता, 
-कोरण्टरू डेतु कटामेर तथा ननधावंक हेतु पिण्डोतगर विशेषे लोकप्रचलित छल । 

मुळ प्रसवथनने लास्कुल शब्दक उल्लेख “ताम्बूलराणवदनो "*“ आदि शाब्दे भै | 
डूल पूणोफल, नागपक आ कपूंरक समायोजनक उल्लेख पाहे न्वरूपक भेल अछि !० 


दृक सुपारो हेतु तथा नागप चानक पातक हेतु प्रकत पेल अछि । 


लभा ्राछनक पैल परम्पर/51 


ललाट पसाधनमे तिशककू बहुश: उल्लेळ भेल आहि ५ विलकक हेतु मलब, 
सुम, केसर, गोरोचन, कुक आहि सुगान्कव्यक उल्लेख चेल अणि >” कू कूड 
कृति रदः स्पष्ट अछि जे काठक तेत देसोनान कूड छल । सलयजक हेतु खक 
पापक बहुश: उल्लेख भेल अछि । सतक सेह उल्लेख भल महि ९ क स्थल 
पर मोसेचनादिक हेतु पीतव शब्दक उल्लेख भेल आकि (१० विन अभिचार क्रिमे 
उपरोक्त विभिन मुभम्थदव्यक अतिरिक्त अगुर, मिदूर, क्सी, गुगल उत्यांरिक सेहो 
उल्लेख भेल अछि |” एति मे रोचन नामक स्क मिक उल्लेख अहि रे 


जटामांसी उल्लेख सुगस्थदव्यंक रूपये भेल मा । एहि न्ये जिपुरस॒त्दतौक 
धतम हुता महामृगमदोदार लिङः कहल गेल जि ० एहि त मगयदकू 
उल्लेख अंगयगक सामक रूपये पैल अछि । अतुलेपर शक सको उल्लेख फेल अजि हे 


चरण प्रसाधने लाक्षालक्तक स्ट चेट अस्ति ० ई अलसाक है पक भेल 
अछि । जतु शब्द लाक्षाक पर्यावळ रूपमे उल्लिखित मेल जि ॥** आललाक डतु व्यवहूत 
अपर साळ साब देखि पदैछ "याब व्याख्ये कल गेल अकि काबोलक्तकम्‌ १ 
'विध्ापतिक कतोक गौतमे पदजाबक सब्दक ज्रयोग देखि यछ क्या- 

 चरणनावक हृदवपाकक*”, पद वक रस जहि हरवला 

'एहि तरहें त्वकौमुद्ीमे मेहो वेशभूषा प्रसाधन सम्दद्ध पारस्परिक शब्दावलीक 
बहुश: उल्लेख भेल अछि तथा कतोक शेब्दावलीक अर्थीनिर्वचनक कमरे देसों शब्दक 
प्रधोग भेल अछि । एकर अनेक शब्द आधुनिक गक बहुलो शब्द संस्कृत स्वरूप्क - 
सेहो डप्‌जाटन कौर । 


मैथिल वेशभूषा प्रसाधन परम्यख्कः आधुक्तिक कालक लोकासिद्ध: उल्लेख 
'डृष्टिजे डा.डमेशमिश्रक मैथिल संस्कृति ओ सर्यत्ता पोथी अत्यन्त उत्कृष्ट अछि । ई 
(पारम्परिक मैथिल जोवनक वेशभूषा प्रसाधन विन्यासक अत्यन्त प्रमाणिक अभिलेखक 
पमे स्वीकारल जा सकैछ । विगत शतान्दीमे मैल बंशाभूशक स्वरूप मम्बन्थये 
[हनक यच प्रचुर प्रकाश दैत आकि । रडू गस्वेफनललक निनय एवं मिल 
वेशभूषा प्रसाधन विषयक अन्याऱ्यो लेखकक निबन्ध ससे बैल परप्पसक उस्र 
पयत सहायता भेटैत अछि । किल विशिष्ट निबन्ध सघ चिक 

वेशभूषा : ईशदत्त झा । मैथिलक बदलैठ परिधान : उमानाथ झा हैं? आधुनिक 
मगः प्रसाधन : कमल आनन्द "१ आधुनिक फौसन : कृष्णदेव ैंधिलौयुज ।* फँस्न : 
नद ।0* पिथिलाक कर प! दयासंकर नि» डुलरेतिनकेटी: जागवल्ली 
+ ामदेव झा ।** मिथिलाने व्यवहुत आभरण : राजेश्वर झा ह* डॉडुक आभाणक 
पररा । औक पररा” | कानक गहन” । मिथिलाक जामे धार्मिक तथ्यक 


उस /वैशथालीक देश-चृषा-एसाचन समी यो 


समारा । मार्क साधने केशिन्या?" । मिधलामे अलताक व्यवहा । 
'त्माथलाचे महक पर्पर" 1 मिशिलामे काजक प्रचलत : रामेश्‍वर चौधर”? । 
'किछायातिक नाविका चस एवं आधूबणः चोरे मल्लिकण । मिश्िलाक पर्प 
दसाूषन : सोस जा | 

_डसाखनडरक फोकलोर, बैजिक एण्ड लीजेन्द्स आफ थला पोथी मैथिल 
जातो उने प्रचालित किछ विशिष्ट गहना सबि सूनो ग्रसतुत कल गेल अछि यया- 


हॉ (900९40 omamerts), this (ear ornaments ard tas 
(earings) rakmursstsmel nose rs) ४०५४७ (Necks) छळ (७४8). 
Jima (४७७8 oe omamerts), ७००७ nd teks {we Kinds of anes) 
ठळक has, shars (0/०2 000 of necidecs), anc फरक 3005 (seed 
3038), sis (recurs) Nerorahs ond pecans (wo ends of amie). 
ross (75०७०5) were को enpended 
(चिला व्यवहार र्षक निवन्थमे महावैयाकरण पं.दीनबन्थुझा मिथिलाक किए 
एत व्यवहार जरशत कयलनि अलि जकर शासय प्रमाण प्रदर्शित नाहि अछि । 
(चिल विवाह पद्धतिक उल्लेख "आधारा. सिन्दरदानम्‌' पर विधार करत निबन्धकार 
एकर अं पतप शिष्टवर्णक भरवृति (प्रबल) कहलानि अछि तथा पिएन 
पदिक चितो वर्णन कयलनि अहि । ई ल्न गिल विवाह पद्धतिक विशिष्ट अंग 
कड शस्र नहि अपितु लोकष्पवहारकृत अहि । विवाहोपरांत सा कातीलोकनिक 
कडक जित प्रकाधकने लूक परिणत कयल जाइत अछि । सिरान चढत 
ने ऋत निबन्धका! रहिसे सम्बद्ध प्रक्रियाक उल्लेख हि गा कयलनि अकि 
डिम ओन (सोनक अठंठे), सबख (शंखक औंठी) आदि आणूपणक प्रसाधनक 
अतिरिक्त उल्लेख चेटेक । 


वह पदिय लिखल अछि जे आजारात सिचूरवानम्‌ इं व्यवहार मिथिला 
आहे आहि ५ वाक एक परधान कमं मानल गेल अहि, तह तय अपा नाहि 
करोल जयन आहि । सिन्‍्दूर्यात कालम स्वसमाज काण शुभो गोत ढा 
देत आडि ओ विधवा उक समर कन्यके हाय देल जाइत अछि । न्दने 
इक्या पैच अजि, से सघ केवल व्यावहारिक शीक प्रसि अछि जे सात सकारे 
सूरात था ।- सइ (सोन वा चोक बनाओल सिदुर) 2- सोन 
(साक ओटो) 3- साख (रोमि औटो) 4- हैली (द्वितीय काठक बनल 
आक खप अक्का सु जका याज । पनत सिना तधा ई आजे बह. 
खतो कबल आ । $- खन (शण) 6- सैनि (रमी) 7- दु (मि 
ह) ई सा सकार अर्थात सात सो सकाठि नामक नतु पि सबि नदान 
होडछ । कर खाग उहोरि ठाड़ ४5 नामा डाचमे उक्त छंबो वस्य युक सिन्दरपात्र राखि 


मूषा साधनक ल पापा 


ओहि आसे दहिता हाथ छो स्त लः कन्याक सोमा (सौंथ)मे हाथ भिरा 
जजास उपर चरि लीन जेर सू रग तुर तामामे राखल जलमे हाथ डुबाय लेखि । 


कओं उक्त सालो वसु, कंओ सातमे यधालन्ध ओरिआय मदला काठ छि । 
सन ई तीन शुद् कगे र्णे अेसित होत अछि (९ 


(औणिरिषसलाक मिजिलाक लोककला शो, तदन्ये येथिल वेश किन 
सम्बद्ध दु गोट कलापर विशेष विचार कयल गेल अछि- कसा ओ जनड । कलोराळ 
प्रति लोकसय रुझानक उललेख कदत निवना कहलति आलि जे पारक मध्यताक 
एवेशसं एहि न्यतसावक प्रगति खूब चलि गेल अहि । अपटूडेट स्क्रोगण समाबेश 
कलाक विकास दिनातिदित बाडे रहल अहि । को एहन घर नहि भेट स्तव कूस, कय 
तया सूत हि भेट । रंग-रंपक चद्रारि तकिकक खोल, झडी, रूम्बल खि रेख आखि 
चौल जाइत अछि ।जमाय- बठक संम आब ई कलाक उपयोग खूब अडे रहल महि । 
ना तरहक माडी ब्लौज पर फूलप्ी विन्यास पर्सन देक योस्य पहत आहि क 


सैबिलक द्विजवर्ण रूपये जनउक उपयोग सांस्कूतिक अस्स आम होळ आ 
देशक विशिष्ट अंम बनल सत अछि । एकर परम्परा ओ स्थितिपर वि कोत नवनध 
कार कहलति जे- 'ई व्यवसाय अति शकोनकालसे चल आकल आहि । वैदिकालसे एकर 
व्यवसाय चल आलि रहल अलि । उतो हि कलाये विकास होइत आकल आहि । 
_जनौकक सांठक विन्यास इग मिथिलाम खूब प्रचलित छल आबु अहि । कोरा 
तथा द्ितगमक अवसर पर जमाय तथा बटीक बु संख्याम जनक तथा टकूरी काटत - 
ठक प्रथा खूब अछि । रंग विरंपक जन देखि एक बेर मन मु भ जडत आलि। 
मे से मेले जनड एक अर्डांनोक खोलीमे राऊत जहे भेटि सकत अशि । ्राहरणक 
'कोनो एडन घर नहि भेटत जतय एकर व्यवसाय नहि हो । एय सवलोके अपन गौरव 
बहत डचि जे अपन काटल जतड अपन लोकल तथा आलोक पहि हेतू दो (० 


औषतीमीतारानीझाक *मिशिलाक भोजन वेब- पूषा” निवन्थमे सिखिलाक थेशापवा. 
(पहिरन) तथा आभूषणक सविशेष उल्लेखपूर्वक एहिमे सम्बद्ध सुन्दाकलोक संकलन ओ. 
ज्याया कपल गेल अछि । एहि निन्ये पलक भूषन घत, झुल, दोषद्टा, 
मिरज, पाग, गोलगला गंजी, पनही, खराउ, देकाक पहिस्तमे खरिआ, घघरो ओओ जलाउन, 
माँ, टोपी तथा नारे वर्मक वेराघुणाने साडी, बोले, अखल, घाउन, फार, केचुवा 
(आदिक उल्लेख भेल अछि । निवन्यकर्जर हि निबन्खमे आभूषण वर्म्हकूत सूची प्रस्तुत 
यलि अछि जाहिमे विशिष्ट वर्ग सम आंछि- पाखुर, हाथ, कमर, मने, माथ कान, 
पैर (गोडामे) लगयबाक आधूषण € णहि निअन्खमे उपनयन्क समयसे पहित्काक गहना 
सबि वर्गीकृत सूची तथा कराविन्यासक सेहो वर्णन चेल आति है* 


दू, 


51 मैिलोक वेश- पुषा-एस्ाचन समो जावली 


बु ल्येकाचिजकल्य शोवक निवन्यने डा. घम्सा र मिथिलाक पटचित्रक 
उल्लेख करैत कहलनि आछि- 'बस्ता चिजहरू सुती र रेशमी कपड़ा इरुप बा कनबासमा 
अत गन । दुलहा समु ट विदा गर्दी सुती दुपट्टामा यस्ता चित हरू अडकत 
अवे आचार्य चलन छ, अन्या यस वर्ग का चिर झु बोरे संख्याणा देखिखन हट 

'एड्ि तरडे निवन्ध विषाये ते मधल वेशभूषा प्रसापनक प्प परया चिवेचन 
चेले आळे संहि आधुनिक मिलो साहित्यक समस्त विधा खास कः कथा विधामे एहि 
झिप ऊथाकासलोकाति परप संपृक्त देखि पढत थि । उदाहरणस्वरूप किल काक 
जामावलों एहय अस्त अछि । विशेष लिवेचन आधुनिक मैथिली कथा साहित्वमे वर्णित 
बेप परधन विन्यास शीर्षक अन्तर्गत अग्रिम खंडमे भेल अद्ि- 


[सिग - ढः्गैलंतरमोहनझा ?* याक करता- औअरुणकुमार /* हमपान देलहुँ- 
औहिनोदलोपाल /“ नर काजर- कोप्रधाकर 7” लाल गमकी- ऋजीवकान्त ४ भारत 
ज बेटे । दान कह सिलदुर- चिर ।" सलवारक महिमा-ऑऔरालकललभर्सिंहालोर 7० 


वधल प्रसाधन फाम्पतक एकगोट विशिष्ट तत्व अछि गोदनाक पमा । एहि 
विशिष्ट फण विवार करब आनपेद्ित नाहि । 


सौदर्य वृद्धिक चीन परमया गौदना- गोदना अयवा अंग आलेखनक प्रथा अत्यंत 
उडन आ । गोहा शब्द दश णहि अंग आलेखन प्रक्रिये सम्बोधित कैल जयबाक 
कारण ई आहि जे एकरा झेरषर सुक काट द्वास गोदि-गोदि कः परयत रूपँ 
उनाओल जाइत छल । गोदना-गोदल जयबाक मुख्य उदेस्य स्वोक सौरव शिवे सहज 
अभिवृद्धि कसब डोह छल । प्राचोत समाजमे मंकअपक कोनो अन्य साधन नहि छल, 
अतएव शोदतके गस लेल अपनाओल जाइत छल । मर्ड-सभ्य तथा आदिम समाजमे 
जा राहे प्रकारक संगर पणय देखबा लेल भट अछि । 


मिल प्रसाधन उर्म गोदनाक प्रयोगपर विचर का स्पष्ट होइछ जे ई 
उनजातीय प्रव कमश मुस्लिम आक्रान्ता ओ प्रशासक लोकनिक अत्याचार बचबाक 
हेत काणे अंगक विूपिश कसा साथरक रूपणे प्रचलित भेल हायत आ परवर्ती कालमे 
ऋषिपय रू कारणे” अंगयीन्दर्य ओ प्रसाधनक सपमे परिगृहोंत भः गेल होयल । 


राहे ताहे मधिल चेश पूषा साधन परम्प भरतोय पाक अनुशरण करितईँ 
हिट सास्कृतिक आयाम रखने अछि । लोकचोवनमे चाचनि-तिहार, संस्करादिने 
केलर सटर, जताउसक भार उठायल, समीरे यथासंभव पाँचों दृक कपड़ा 
दछ चित करव, नेलळबायक तिघ, आदि एहिठामक वेशभूषा प्रसाधनक अलिखित 
सित विक, पचदेवांपासक सैल जोवन पद्धातिमे साम्ून, अलुलेपनालंकार प्रवेग ते 
रिक उस्मस्क विक । 
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वरतीच अध्याय 


मैथिल परम्परापर प्रभाव ओ तज्जन्य परिवर्तन 


विला नेयापिकक भूमि रहल अछि । स्वभालतः पि काम प्राचीन का बाह्य 
उपकर्म विशेष पहत नहि देल गेल अछि । एहि ठामक लोक बाहरी चमकदमकसे 
उतू रहबाक मानसिकता रखैह आयल छि । सादा जीवन आ आध्यात्म चिन्तन 
िविलावासीक जीवन पडतिक मूलम सहल आहि । ते" एहि ठामक धनिको लोकक 
भूषा तफ साधारणे कोटिक देखल जाइछ । 

जु एकर ई अं कथांचे नहि लेल जा सकेछ जे वेशभूषा सान हेत एहि 
ऊक लोकक पावल रालैक अखि । चेक छू यकन सामशोक उत्पादक ई 
जे सयं रल अछि । कॉकटी बङगक खेतों मिथिलाक असि कहल जाइछ । सूत 
हि म गाम-गापम आरी गृह उद्योगक कपये काटल जाइत रहल अछि । मिथिलाक 
बुत म्य ज्यवस्थाये रोने कालल स्तर विनवाक, कदृद कस्लाक तथा दस्र 
रज्जाक हेत समाजक विभिन वर्ग ओ जातिक लोक लागल फल अकरि । 

जावयास गेत एतेक विकसित व्यथस्थाक असेतो पाहि ठापक जनसमुदाय 
जसको अवं अवमयकताक ङ्म त परिगृहीत कयल मुदा कहियो एकरा 
साक दूदा उपादानक रूपये स्वीकृत नाहि कयल । ई तथ्य एहि ऊमक परस 
ल ' सखो मीहि माय स स्ट होइत अकति । 

धा आओ कम यसव घाणक करबाक स्वघावड मानवीय प्रवृसिक एका अन्य 
कएल शि ठामक लिक परविश खो रल अछ । एहि ठाक जलवायु समसौत्तीष्ण 
ति ९ ने अत्यन्त कडनर ग्म एहि ठाम डक चैक आ रे होक गलकयबल जाड़े 
बँ सामान्यतः एकटा धोती आ एकटा अंगपोळा घाण कः घि. तामक कृषक समाज 
सनु सहैल थि । जलो सेहो अपन परिने साक रधान रूपे” परिगृहीत 
कैत आवल चि । शरक अधोगागये सायक स्थानपर पकसोट अतिरिक्त चसद 
लेबाक महो. प्रश्‍लन रूल अछि । साडौवेसं शगेरक समस्त अंधक नोक जकाँ 


ककल पस्य चाळ ओ दन्य पिच 


पररिवेष्टित कराने रक्ष पि अमक सहिला बोस हाय, बारह दायक स्टडी घारण कत 
हलीह अछि, घोष कात सलोह अ । आजर, खोडा, फॉफक, कोर, किक, 
मत, कोच, गोझनीट आहि विविध शब्द सादीएस सम्बद्ध छल अछि । सी हेतु 
जुआ, लंगा शब्दक प्रचलन रहल अडि । नना लोकिकं कहो, रिज, कचु, पु, 
बरी आदि वस्त्र पहिराओल जाइल हल आकि । 

तथापि उच्च भाएतय संस्कृति अनुकूल जस्व जिससे मिह समान 
अपबारित नाहे रहल अंछि, खास क विशेष अलिक आयोजन पलार सधा मुरड, 
उपनयन, विाहादि संस्कारक अपसपा । एकन अखसरपर वस्तविऱ्यासक चैष ओ. 
कलाकारिामे माज्जा ओ वैषव-प्रदशनक मानसिकता रहल अछि । 

ले सढ स्वक आरिकालेसे अरर मानत जाइल खल आडि आ बने 
(ङु खाम दये दस धारण कः थोजन करबापर निषेध अछि । बुक्तमक रग सेहो 
अपचि्तक प्रतोक बझ जाइत सहल अछि । 

(आधूषणक घारतोय प्यास मिधिलाकसमाब सर्वदार्य प्रभावित रहल अछि । 
आभूषण एहि ठाम स्पिक शुगर आ विषसिक आहारक रूपये अवधाय रहल अछि । 
सवभावतः खास कः वैथिल ललताये आधुषणक लि खास वयम दष्टिपोचर हद । 
'परिषेय सामगो विशेष एकरा संचित परशि रूपये रखबाक तथा बभव फ्रदर्शनक 
विशिष्ट सामग्रीक रूपे घारण करबाक अथा रहल अहि । नार-जयसक यः एहन कोनो 
अंग अवशिष्ट नहि जकरा हेतु आभूषणक निर्माणक पर्ण नहि रहल झे त एहि 
सम्ब विपुल शब्दावली प्रचीनकालले भेटत अछि । नके जक -काल जेदककाक 
क्णवेस संस्कार संभवतः आपूषण-विन्यासेक आक रूपने प्रचलित सहल अकि ॥ 
पवे कौली पारण कस परम अछि । हायक आाडगुक सूर्य नह रखबाक 
ण्य जक प्रचलित अहि । कन्याक सहो काल, नरा आदिमे नहना डेच वैवाहिक 
दाषित्वक अभ्यन्तर सकत गेल अहि । 

तय घर ्ापनक स्थिति अति एहि दमक लौक मुख परापरे पलक विशेष, 
इदो कत रहलाह अछि । एकर कारण मिखिलामे घातक लिभिल्न कारक उसा 
ला एकर जीतिकापर आधारित विशेष आतिक असे निवासक स्पिड कळल जा 
सकैछ । पानो अत्यन्त शष मातल जाइत रडल अछि आ कोनो देव तथा फि कर्मे 
एकरा अत्यावश्यक चूझल जाइत रहल आहि । मिचिलाक पान प्रसिद्ध खल छि । आप, 
पान, माछ, घन ओ मखा रसि मिचिलाक नगर तमु तम्बू सम्बद्ध छि । 
“पा पैली बेल पकड़ा गहूप खाड के सेन होय त जाउ झखड़ा'. कका पतले 
गमक पानक प्रसा कपल गेल आहि । 

अन्य प्रसाधन खायजीचे मिथिलाक कहो मध्य बरेहदीक परप अत्य 


(लीक वे. मृ अपचन त्ये सवाल 


लोकप्रिय उहल अछि । मेहरोक पातके सूरि कड ओकर अवलेहकॅ हाथपर लगाय 
बाक रंजित करबाक पयण बड पुन अछि । 

नप्रसाघनमे आज ओ काजरक प्रयोग चरण प्रसापनमे अलताक प्रयोग, होप, 
हूर, जानन, बि, तेल कथाच, खुदिया-चमकी आदिक प्रयोग हथा कंशप्रसाधनमे 
सच फारच, जुट्टी गूहल, बकर, बार, सिद करव आदिक प्रक्रिया देखि पहैछ 
जदा गदायब सहो प्रसापतेव मानल कइत रहल अछि । 

व शतिमक रंगपंचपर पृष्वीराजक आध:पतनक बाद. क्रमश: सतिम 
उव बढ नेल । समरण देश मुस्लिम आक्रात्तालोकनिक अल्याचारसं सौदित होइत गेल । 
सुकल ख्यक लापा देशमे धार्मिक उत्पाद त शानत भेल मुदा ताव घरि भारतीय 
यला ओ संस्कृतिक स्वरूपे पर्याप्त परिवर्तन भऽ गेल छल । मुस्लिम जीबन-पद्धतिक 
जुलूम कतभूखसापरक असुकरण भेल आ क्रमश: ब, जाया, पैजामा, चुस, सुवाल 
(लवा) आदि सन्दक आगम वस्तनिन्यासक राष्दापली मध्य भः गेल छल । 

मुसलमान शासतकालमे यूषा प्रसाधन विन्यासपर प्रभाव डू कँ भेल । 
महः दहि श्‍वसनकालमं जे जनता मुसलमानलोकनिक धर्म ग्रहण करबाक हेतु चाध्य 
जलप का स्वतः चर्म परित कराय इस्लाम धर्म स्वोकार कः लेलक से परिवर्तित 
क अनुकूल वेशाभूणापसाधनक पर्क हीह करबाक हेतु बाध्य भः गेल । एहि 
ऊसये खलता, चेक, चपकन, मिरज आहि वस्तू ओ तकर शब्दावलौक पाहण पेल जे 
लाते आत्मान कः खेल गेल । 

जुलसानो शासने जे लोकि इस्लाम धर्म ग्रहण जिओ कबल मुदा जागरा 
ओ साठ तह हुतकालोकतिक यमप दर्गक रूपये उपरलाह ओ लोकनि शासक 
र्णे ऊमाः हण कौत कतोक वस्तु ओ तका शब्द सीत क लेलनि। इहि 
दहे हि शासनकाले रानेः रैः वेशभृषाप्रसापनक संक्रमण सामान्यजनर्धारे घेल आ. 
कया सं ओक शब्दावली सेहो झम भेल । 

मतिम भावक संगि परवत्तीकाले पाचात्य प्रभाव सेहो वेशभूषा्राधनक 
काकलोकः संकरित कलक । कोट, बट, हैट, वैर, शट, स्नो, पौडर, पहलून; गोडी, 
ककल, रोलकोल्ड आदि श एही प्रभावक कारणे मैचिल पेश भके प्रभाव कलक । 
जे, डच, पुठंगलो लोकनिक चेशपृक्षक अनुकरणमे तथा परवतीकालमे अंग्रेज किमक 
संत अतुकूलनक हैत फारकात्व सध्यताक पहात भारतीय शनि वेशभूषप्रसाधनमे 
डे अनुकणपरक घरि प्रभावित होमय पढ़लनि तको कारण बहो वस्तु आयत. 
तकर संहि सव नव शबद देशापूणाप्रसाथनक स्यावलोमे स्थान पओलक । 

अजक रव्सतकाले आधुनिक शिका सम्पन एक गोट चक निर्माण भेल । 

ल भाया पभाव ओ तनय परिन /६३ 


ह लोकनि अंग्रेज हाकिय्तौकॉनिक सम्पर्क अवाक हेतु विवस छलाह तथा ओकर 
अतुकरणमे लिति प्रकारे वेशभूषाप्रसाधनने परिव अनलानि । ब्रिटिश सस्कार 
सकत जमीनदार, अमला ओ पदाधिकाीलोकक सेहो वेश भबरसाथनमे अडक 
अतुकरणक बाध्यता छले होयतनन । एहि ते अपरेजलोकनिक आयन बैचिल वेशभूषा 
परान ओ तकर स्लीम र्ल संकमण भेल । 

र्चापे वेशभूषा प्रसाघतमे परिवर्तन ओ कन्न रुब्यपरिवर्तनक प्रक्रि अरय 
प्रशासक प्रभाव प रहल युश क्रमश स्वल प्रापक खाद अंड्रेड लोकनिक चलि 
गेलाक जारो ओकर स्यतत छापक रूपये वेश भूषाफसापनक लेक वस्तु ओ उक 
शब्याखलो रहिये गेल । मशः शो-क विचन हेतू नित्य कल दापि 
खोजक परिणामक कमे विपुल वस्तु ओो तकर गायली भाषाय बेर केत जा रहल 
अछि आ ओहि वस्तुक अप्रचलित मेते शे लोप सेहो भऽ जाइछ । 

धल वेशपूषप्रसाघनक शब्दावलमे संकमणक तोला स्वातंजयोतरे भारतमे भेल. 
होयत जे सहज संभाव्य अहि । एहि पूर्व घरे मिथिलाक ण्य व्यवस्था स्वये पूर्ण छल । 
कूषिपर आधारित मिशिलाक जनसमूह पारम्परिक संस्कृत शिक्षा आग हि ब सकल 
[छलाह जकर परिणामस्वरूप पएरे वेशभ्याप्रसाचस अवप छल मुदा पक काले 
व्य शिक्षामे परिवर्तन भेल । आणुनिक शिक्षा पडि द्राण शिक्षा ओला गम्य रे 
सहो ओहि समस्त संक्रम वित होमव पढ़ल जहस शहरो जोन ओ शिक्षित समुर 
बहुत पहिने प्रभावित भः गेल छल । मर छहि कारक कमण परिगृहोत करबाये 
कतेक बाधा ओ असौकर्य रक्षणक जद़ताक कारणे छल से हरिमोहन्ाक एहि उक्तम 
दखल जा रूकौछ-नाकपर स्नो लागल । कनपट्रीपर पाउडर घोल । गाल पर लिपस्टिक 
डेल ।ठोरपर ेलयालिस चघरल । हाव | हाय | बहुरूतिकाक वेश कना लेललि # 

कष समाजमे यद्यपि सते, पाउडर, लिपस्टिक, जेल पालिस आहि आधुनिक 
साधनक उपयोग होमव लागल छल मुदा असिक्षिता निशिलाक कालक एकर ज़्ोग 
अज्ञात रहने कतेक अस्लौकर्य भेल तक होह उपव उद्धे स्पष्ट कड देलानि 
डि । क्रमश: ई समस्त वस्तु प्रचलित हखेत-होडत आनिक बैथिल वेशभूषा साधनक 
अनिवार्य अंग पड जेल अछि । 

धल वेशभृषाप्माधन् होठ परिवर्तक शि तिके अधिल्यकत केत हतक 
ह उक्त सेहो व्य अकि- “आब ओ युग नहि छक जे हमर लोहर लसत तिलकोर मो 
सडक झो, कीक साग ओ कोकिलाक पागे, कोकटीक जीनी कोक मे, 
लाक भार ओ नहफाक ओडारने सोमित हि जाय । देले खी नहि, उल साहो सला, 
दोसा-दलिपूडी, ल-त, मुर्ती हारक-सभ संगडि चलैत ठक । आव पंडौलमे 
पावरी, सौरठये सेड, आरे टेस्ट और कपलेसवर कटलेट पेटत । नेरे 
6 लीक वेश- मषा- पापच मकी वली 


_नादलोन, जनकपुरमे ज्यडेंट, लोहनामे लिपस्टिक और हाबीभौआरमे हाइहील देखबह । 
आह कुलपयसक कन्या क पीर कः फूल लड खघ । कल गंधवारिक पु गाउन 
फ्रि क कोल पुतो । सेहो गसन कला दिन रहे नि से के जानय 


एहि तरे" इरिषोहनझा ओ संक्रमण कालक आभ्य कसलनि अछि, जखन 
चल चराम प्रसाघतमे दारक्परिक सम्पर्क जनय परिक गति तोत्र छल मुदा संगि 
पा सेहो पूर्णत: परता नहि कवल गेल छल । 


ज चाचा सभ्यताक इरावक इरिमहना “पछवा विस! कहि तनज 
कचल वेशापूणासापनमे परिवर्तन जगत कयलनि अछि । एटी क्रममे पास्यरिक 
मू परसहषनक लोप ओ तव वेशपूषा असाल संक्रमण पे शद अभिव्यक्त कपल 
जेल अहि- हौ । जकरा उठबाक हवै य कि इपर विचार पूछि क$ उठत । टॉक ओं 
जोक किया चूछल आपल जे घोष ओ आँचर पूछय आमल ? जकर जैबाक होड सै 
सवत: चलि उत अछि । जेना गोदना, मिस्सी, खुदिया-चमको । जका एबाक है 
' स्वतः आति छत जि जच नो, पाउडर, नेलपाहिस, स । जख सवप पंडितलोकनि 
स्थलमा पनी सोडि कऽ अंगोजो जूता पहर लागलाह अहि लखन पॉंडेताइन लही 
 कोडिकः प्लैस्टिकक चुकी किएक ने पहिरतौह । हक चे डोष भेरा कः रोष किऐक 
ने लमळ । ताज चूढ-चुदालुस माच चटकि कः भारे जैताह तथापि ने हनक बेटा ठदौका 
चानन करर े पुतहु चमास्री सिर करथो्ठ ! छोटका गोल रिद्छा-िद्छी हिर 
कः देखघु तः जे जह छे ! पं दुसरे जुजबाक देख त जे पज नह । हौ, ई 
जिए सटा पुरुन चोधो-पतराको' उधिया क फोकि देतोह । देह सुतर थिकैक / 
तापि म्ल मानसे अपन पारक वेशभूषप्रलाचनक प्रति जडता बनले 
डेक । वेशपृष्ष्यापनपे आनिक लसँ युक लोकको” फैसनपरस्त कहि मखील 
उद्घाओल जड़ । समाजिकलाकन फैशनपास्तीकं' नीक नहिं मानित थि । एहो 
रव्यक्क स्पष्ट ऊद औराजवल्लभराठौर अपन सलवाएक सहिमा' शीर्षक गल्पमे 
अहलॉरे आहि । एहि हितक दोष जंजि, दोष फैसनपरस्त संसारक, दोष ऑहि 
अधिावकूक जे अपन भीय उयो हवन कुण्डम दैत, पिब रीति रेबाजक 
जार सडकको चलचबामे सहयोगी होइत उचिन्ह है 
अपन राहे गले ऋधिकाक संकोर्ण सलवारक कारणे" नक पाव तथ पुनश्च 
साझा हनक समत्वक जागरणकं' अंकित कयलाने अछ । गल्पकार कहैत ठाथि- जहन 
आरतो ' आलस जस्त फताक, पैर चुनामवला सकण सलवार आ! पारदर्शक ओडनीसे 
नत उठे झपैशाक असफल प्रयास कोत.. आदि । एतय आधुनिक परिणामस्वरूप 
प्रचलित अफितेख, चुस्त आहि सव्दफ आगमक उल्लेख तथा आकर प्रति सामाजिक 
लोकनिक पृष्णभावक खोन भेल अहि । 
ल साया पर प्रभाव ओ तदन्य परियतेत”$5 


अन्ततः नाविका साडे माक उचित परिथानक करम स्वोकार करा लेखक 
सामाजिक जगलक मान्यलाकें आयत कवला डि दया एहि म्ये बापू प्रसाधन छि 
वैथिलक जडले वद्भामित कयलति कि । कारू, किव एखलो आधुनिक वेशघूछ- 
साधत सम्पुक्तिक हेतु जिट-आट, फीट प्न आदि दक व्यवहार देखल जाइत अहि । 

मकि स्थितिमे ला प्रचो पसम सन मा हे जहत चठ रक्त 
अछि । प्राची परय रूपान्तीत भऽ बलि मेल आ । नगर संस्कृति व्याह कारणे 
गम्य जनताक रहर दिस पलायन भः रहल आ । काक प्तक काणः गाम गामे 
ही सौविष्यक्" जनसुल करबाक पल भऽ रहल अछि । सिनेमा दोक माध्यमे 
वेशभूषा प्रलाधनक प्रत्येक तक उचादालक देश ओ घातक कौर-कोनमे प्रकारिठ रबा 
व्यवस्था भड गेल अछि खाडे ओ स्वदेशी वस्तु हो चा परदेशो, अपन प्त हो वा आन 
ल्क । एहि तहँ परपरि सम्पर्क वेशभूषा साने परिवर्तन सेल रह अशि! 

जोक हेतु प्रवास जोवतक हेतु बाच्य मिधलाक साक व्याक्त उडन 
जहर जाइत छवि ते ओहि समासे कतोक वस्तु सोखि अह छि । बाक परभास 
चैधलानीक साड़ी-परिधाने उन पललाक आत्मसातीकरण पडी तथ्वक केतक अि । 
सलवार, शेमीज, गराडा एसी तस घे संक्रमण थिक । 

जनया संस्कृतिसे पल्लवित शोदनाक पररा अशिक्ित ओ अल्यशिक्षित सरी 
समाजमे पूर्णतया प्रचलित छल मुरा आधुनिक सिता वर्णवे एकर सरवधा अभाव देखल 


जवळ । शिक्षाक कारणे. कमत एहि एसाघरक प्रति कारोलोकनिक वलो समर भड 


तेत अखि आ एहि क्टर साथ एकत भड गेल अजि । मिश्ित सलासान 
सर्वधा एकर अपवारित कड देने डॉच । 

'गहताक पति नरक व्यामोड स्नो सिलले अत्याधिक तेया संकल 
ईत आ । मुदा आभूषणक महाक कारणे" एकर स्थानाफ्न घरक श्रा 
तित आभूषणे आ यरि मनल जाळ । 

पहिले येशपषपसाथनएर निरनर भाव पढ जा फल जि जा व जबक 
आगा तथा वरतुक अध्चलन भे पुला शनक कमस: लोभ घेल का खल अडे । 
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ढ 
6 ीलीक वेलू माकन सम्यो वलो 


चतुर्थ अध्याय 
प्राचीन मैथिली साहित्यमे वर्णित वेशभूषा प्रसाधन 


साहित्वकों' समाजक दर्पण कहल गेल अछि । मानव समाजक आर्थिक, 
सामाजिक, राजनोतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधिक प्रत्यक्ष ओ परोक्ष आलेखन 
साहित्यक उपाच होइत अछि । मानव जीवनक स्युट अभिमत सिते समस्त 
नवीय क्रियाकलापक भावपूर्ण निवेश खत अछि । वेशभूषा प्रसाधन जे मानवीय 
सदर्वदष्टिक विशिष्ट प्रतीक तथा मूलभूत आवश्यकता मध्य परिगणित रहल अछि । 
नवजीवन व्याख्ययक कमये साहित्ये स्थान पडत रहल आहि । मिली साहित्वमे 
सो वर्ण्यं जतजोबतक वेशभूषा उसापन विन्यासक वर्णक पुष्कल अवकाश भेटलैक 
ऑड । विनि लख्य णोत साहित्य दित वेशभूषा प्रसाधन वर्स ओहि 
कालखण्ड विशेषणे वेशभूषा प्रसाधनक प्रचलित शब्दत्ललो ओ ओकर महत्ताक परान 
खे अछि । सब्द-परिकर्तन ओ परिहण-चिलोपनक, स्थिक ला लगैत अहि । 
अध्दयतक सुविषाक हेत मधिल साहित्ये वर्णित वेशभूषा परसापन तिन्यासके" तीन 
मे साहित्यिक काल, लिघानसक आरप बाटल जा सकेछ- 
(क) पाचीन मिली महित्वम वर्णित वेशभूषा प्रसाधन विन्यास । 
(अ) पष्यकालोन वैजिलो साहित्ये वर्णित वेशभूषा प्रसाधन विन्यास । 
(त). आघुनिक वची साहित्य ओ लोकूपाहितये दित वेशधषा प्रसाथन विन्यास । 

चोन मैथिलो साहित्य मध्य वि्यापतिपूर्व नभिली साहित्य परिणीय अछि । 
जेलभूषा प्रसाचन विन्यासक सान्दावलीसं सम्बद्ध जे प्राचीन वैथिलों साहित्यिक प्रथ 
हिवन अछि से चिक जानीत, रोहाकोश, ूसंश्रमागम  चर्णरलाकर । 

गोत ओ दोहाकोशमे बौद्ध सिद्ध लोकतिक दर्शनक वर्णन अछि । चागमे 
एक ल्यप वेशभूषा प्रसाचनक गोट शब्द मरा: कंगना ओ दर्षणक उल्लेख काढन 
जो दापण गन्द कच भेल अक्ि- हाचे रे काढुल भा लेड दापण ।' 


आन बोले ह्ये बित वेशसूषा प्रसान/ ६7 


अर्थात्‌ एंडिमे कढल गेल आजि जे हाने कडला रहते दर्षणक कोर काज 2 हो 

तयक पोहाकोशमे पहि कप अभिव्यक्त कमल नेल अकि 
दति कडू रॉठेअडण्णाइ । गुणा विअक्खण द्यणहि ल जाड हे 

अर्थात्‌ हाथमे कंगनाक स्थि नहि अछि । विचक्षण लोक गुणदोष" दर्पण सहि 
जैत कृथि पस्त साहित्य सेहो एंहे लोकॉक्तिक राग देखि पड़ैछ यचा- हाथ 
कत की आरि काज । 

एहि पहं दर्षेणक स्थानापन अहमि रोब्दक उमवहार भेल अछि । एहि ह 
भुषण विशिष्ट प्रपेद कंगन ऊ साधन सामग्रोक विशिष्ट उपकरण दर्पण लोळ लगमे 
असनत प्रचलित फल अछि तथा ऊति प्राचोनेकालस एकर प्रयोग मधली साह मध्य इछत 
रूल अ, से सूचित होइत अक्ि । उर्फगेठमे अनेक स्वलपर चिन प्रकारक आपूशकक 
जर्ण देलि पडेछ । एक स्थलपर कहल गेल अछि- कानेट चौरे लेल आधरतो # 

अर्थात्‌ कर्णफूल सदे चोर चोर लेलक । ठय कर्प आपूषकक हू 
केद शब्यक प्रयोग भिल अछि । एकट अलय फे पुर (उट) कुड्डल तचा ऋपरन 
उल्लेख भेल आछि- आलि कालि घण्ठ मेड चरे । रवि मि कुण्डल किउ आरे 16 

अथात्‌ सापनाक कमम इडा-पिद्ठलागत पलक सन सन शब्द ओहि कुल 
मध्य उर्डसंचारिणी कुण्डलिनी तिक नपर ध्वनि भिक, शो सूरवमण्डल 
कन्दमण्डल ओहि महती शक्तिक तटड् चिक । एहि तख खापा र्क विशिष्ट _ 
वेश सभक स्प करन डेतु विवस वस्त्र प्रसान ओ आपूषलक वर्जन चर्वासोहने 
भेल अछि, यथा- मोद पौच्छ परि गिवत गुज्जर ली । 

अर्थात्‌ हुतक परिषान ममपुचछ गूण चित्र सिचि छ तथा खाम गुज्यानाला 
खू वर्गाला छल । पहिम पित्त सन्दक हेतु परिहण तथा गुञ्जा हेड 
गु्जराली सा्दक प्रयोग दृष्टिगोचर होइछ- 

'एकेली सरी ए वण हि क्कुणडल चडचात । 

अति सब पे वनमे मचकोंपर हुलत छलथि । कातने कळताक रोक 
कुष्डल तथा द धारण कवने खि पान्द कंडुआल पडे माड़े पिठत काक त । 

अत्‌ पज्च उपदेशक रूप कर्णधार णमे पोठमं कच्छो का उसी बाकि शय 
खूपसे नोस अल उपि फेकत छि । पाहे परमे कास्की शक प्रयोग भले मि! 
ई र्न किप, कछिन स्वरूपने आधुनिक रोने जीवन्त आ । पहा काळ 
कियाद स्यु अछि- चौअण बाकलअ करणोबान्यकञ । 

अर्थात्‌ चिक्कर वल्कल रूप बहा का गुरूपदेशर्स वरणो केत णि । 


4धिलीक वेश- पृषा-परसाधल समक वला 


एहि अस्वक विशेषणक रूपये जीअण-चिबकन शब्दक प्रयोग भेल आहि । चाकल 
अ शब्द बल्कल > चक्कल > याकल कमे प्राचोन मली साहितयये पु भै । 
कषा जाट घल बाकल डोर । वल्कल तसूत्वचर्स बनल वर्तक हेतु शब्द छल- 
स्वेन-्त्य मोर किछ च खल । 

अर्थात्‌ हरे (समथकक) लेल सोन ता रूप कि मूल्यवान 
आभूषण तिम सामग्री सोन ओ कूपाक प्रति साधकक विरवितक वर्णन भेल अछि । 
खेत-सूत्क प्रयोग विछा-तियोक पदमे एहि रूपे देख पदेड-- खोना-रूपा, अनका सुत 
घए अपा लव रूवडयाल । मोन कालक आभूषण विशेष सेहो थिक यधा पहि 
लोके देखल का एकीछ- सोन फल ले कान नाहि, कान घेल ते सोन नहि । राजाक 
सेवते कान दू सोन इत्यादि । 

झि कांबोला महासुहे कापूर खाह । इदयक महाराग साम्बूलक ओ सामरस्व 
रुक र्षक सरक खग कदल । शे पम पानक हेतु तांबोला < बल शब्दक 
ज्य भेल आहि तथा म्बू सुचित करबाक मराला रपू > कर्पूर > कापुर 
ऊहो सविशेष उल्लेख भेल जि 6 

गोत ओ दोहाकोशक अतिरिक्त आन सल साहित्यमे वेशभूषा प्रसाधन 
किऱ्यसक डृष्टिले कविरोखव्ार्य ज्योतिरेशवरकूत थूर्त समागम प्रहसन उल्लेखनीय 
अहि । एहि जहम अनेक सैथिलो गक नियोजन भेल आजि जाहिसे वि वेशधूपाक 
धि संकंत घेटेल अडि । यथा एक स्थलपर सन्यासौक वेशक वर्णन एहि के भेल 
छि ककल बॉह गरा कदर । चान बि ला सुललाट € 

एहि तरे. संन्यासोक आभरणणे कपर कंगना, मरने कक मला तथा 
अस्ाघनमे सटर चन्दनक बिनी लगयबाक वर्णन देखि पडळ । एकठाम संन्यासीक 
बठोमाठ घऽक खोलो चहिरबाक उल्लेख भेल अहि बोली गरू उन्योस दाचे । 
ता मिल जूषा प्रसाघल्क अत्यन्त विशद वर्णन असतत करबाक दुष्टिये 
'कविलेखाताार्स न्योतिरीशवरक वर्णरल्शकर सर्वाधिक सरकत सिद्ध डोडळ । मधली 
साहित्यक एहि माहि ग्न्य सामिकावणंना, सखी चर्णना, आस्थानवर्णना, शावनवर्णना, 
र, स्त्र, उपसािर्फन, बर्ण, समर, अभिषेक, सा, 
णक वर्ण, घाटवर्णना, चिघायनतपर्न,विाहर्णना आदि विविध स्थले वेशभूषा 
उ्थनक शब्यवलतक प्रचुर प्रयोग देखि पढत अखि । 
दश सम्बन्यी शब्दावली- र्णरलाकएे विभिन प्रसंग विविध प्रकारक घेरा सम्बन्धी 
शब्दाक्लोक बहु: उल्लेख भेल अछि । वस्वक हेतु सामान्य शब्द बस्ब, चीरि, ससन, 
सनक आओ अग्क प्रयुक्त चेल अछि । यथा समरहर र्णे देवनायक यब रिह, 
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आणा जस बिक, हेप्ने वस्वक विनियोग आरि रल गेल आ ॥ 
चास ओ अण्डर बदक स्वत योग त नाहे अछि सुदा ास अते अम्वस्क किन 
चौनिकक प्रयोग देखि पड़ै७ । ल तिर शा दास्थाल, असत, दियो अहा 
आदि शब्द भेटत आ । सफर निक अंचरा एक परिहन दाासक रग भेल 
अहि । वक दैव तस्वक पे पितो कहल गेल मि ।" म्ब: ई को 
जा काये निर्मित लमक कोले प्रभेद छल । अरा औ चहिवांसक उल्ल ष्म 
'चर्णनामे भेल अछि । अन्तवास अनत फटक हेतु तव वाम बाहा वस्डावाजक हेतू 
अथुक्त शब्द अछि । अङ्गाल सम्मवतः अगस्त हेतु प्रकत अछि ।० एडिका अम्बर 
बदक अनेक बौशिकक प्रयोग पेल अछ या विधिर, दिव्याम्बर", पयर 
जोलाप्या” आदि । एहिमे विच्या विभिन रगे रॉगल वस्त पे छल सोडत । 
पद्मी वस्क्रक सतन होइछ । वर्लसलाकरकार लोम प्रकारक पट्ट्या तिक 
दसस उल्लेख कयरे छि ५ नोलाम्वर नो रंक चमक प्रभेद छत । दिव्यावर ओ. 
उद्हरक अनेक प्रसेद मथा कन, विवि, पन्चनय, देउर, दुभ आह घेरेड १" 

मक डु वसन शब्दक सेडो उल्लेख भेल क्ति । जसत विधिक पाकला 
जसि कला सधय करल गेल अछि त तरून विधिक गोचा वस्क रंगबाक कला 
जानलनि आहि 0१ चौसठिकला मच्या लसन विधिक अतिरिक्त उल्ल 
अहि । अरय वस्स दस्तक प्रकार भक चिन्हयार कतक परान ददल छल 
होयत । सजीवर्णनाम निवा चिना कहल गेल अछि |! चि रंगसे युक्त 
सरक धारण कयनिहारिक हेतु एहि र्म उललेख भेल आळे । 

अस्त्क हेतु चह शब्दक उत्लेक सेहो थल आहि । नवसरे खोक 
 चवभाड्यारे चीरि एक होड पाने” कहत सेल अकि  कापल कब मेटो कपड़ाक 
रेत प्रक भेल अछि * पर्ती साहित्य पेहो कोसिललासे एकर केन देख पडेऊ । 

स्तक डत एहि फाय शालीक अति जाही रनद रे 
कर्णरलाकरनं निशि सभर देखि पढे ताहिमे कोके चा स्क उहि 
आ! कोक विश देशज शब्द चुना जख यधा, न्कष्णाजिन, लवच; कोन, चादर, 
काछी, योती, उती यपट, सांची, अघर, वेटरा, ने चनवा, न्ड, घाग, दाचा, 
केज, सरमोजा, गाती, पपरक, पडेओला, फाणड उच उत्वारि । 
कृष्णाजिन- एहि शन्दक प्रयोग ष्पा मे अति #* कृष्णमुसक छालसे बनला 
सव छल जकर प्रयोग चीनले ऋका कनत रहलाह अछि । 


उल । एकरा बक्कल संहो कहल र्दत कैक । 
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कापौन- कौतक उललेख ष्र भेल अहि । वस्जक छोट सन डी 
किस अघोभासको पाक व्यवहार उहल अछि कौपीर कहल जाइत अछि । 
डार - शे शब्दक प्रयोग जरण तयक तर्णनक कमम दुइ बेर भेल आहि । ण त्ये 
जाय घापर कडे कहल गेल अजि घाघर आधुनिक घघराक पर्याय विक । है 
सि लोकनिक विशिष्ट ओ फल्लर अधोवस्त्र होइत अछि । नलोका एहि 
उरक घस्र ससो पाओल जाइछ जे खबरी कहल जाइछ । 

ओोल्ली- ई सानानय अधनस्य अछि । चरणरलाकरमे समहय नाक दा पदटम्बर 
कोले धरण करकाक उल्लेख भेल अछि । 

उत्तरीय फ्ट- ई चहत था दुपट्टा सदरा वस्त सेहो धोतोक सति धरण कयल जाइत 
छल । बिलं शरक उसका भाग झेण्ल जत छलैक । 


साँची- कर्जस्लाकरसे समरहरवरणनामे चायकक" वतप सांची करू काल गेल अषि 


आँचर- ऑक्ट ओ अचत शब्दक बहुत: उल्लेख वर्णरलाकरमे भेल अछि । परवर्ती 
शिप स्वहित्वहुमे आखर आओ औचराक प्रयग नाएऐलोकनिक साडीक ओहि भागक 


लेक भग कोर जाइत डेक आ वै अर्थ आनक 
सकते दका अछि । मुरा चणका अशस्ासवर्णगासे आचर शलक प्रयोग 
(जकरिया विशेषक अर्थमे आयल अछि 1 एकर ई अर्थ सर्वथा अनुसन्येय अछि । 
दोसाठान आज्यारि शब्द विशेषक उरूपमे देखि पडेत- चउआज्यारि चीर ।” एहिठाम 
आचरि शब्दक अर्थ पं गोविन्दा झालरि कळलानि उछि जे विदयवन्तक चौरक हेतु 
समोचोच कुना ज्वकळ /* अन्य कहल वैल अछि- सफुर द्वारवास्ननिक अचरा एक 
परिकर । एहि गोहा एकर ज लु कहने डि ।* ए प्रकरणे उगत 
अत्तर रायको" आङ्गक यानि सुफुर अचर एक ते उपनहि इलु'' कहल गेल अछि | 
दिय काक आर मोचक गनका ऋहलति आकि पि औय आचरा 
शा कुत: ट सन यस्य खण्डक हेतु चुझना जाइड । सिण भगत 
ओरी -चघरी ट्याक उका वर्तमान अछि । ऑचरीक पैच आकृति अंचरा कहल जाइत 
कफ । तमे न्क खोईलक समन ति जहि वडे बानि देल 
जाइत छि से अंचरा कडवेछ । चूतचर्णनाये अञ्चरी शब्द सेहो भेरेछ मुदा ई जूआक खेल 
हिध नामक अर्थ रखैल #" 


बेटरा- र्णराकरक विदाच्त वर्णनाचे कहल गेल अछि- गुजर पारे चेट एक भचा 
क्ले 0" एड स्पष्ट अहि जे बेट शब्द साधे चाक या सदृश कोनो चस्क होइत. 
जल! 


रन मिल साहवे वित वेशभूषा घन? 


जेत- नेत शब्दक बहुशः प्रयोग व्ंर्तवकरने भेल अहि यथा वेड्या नेक याणडलि. 
दि एक कचर” नतक माण्डल गेषडुआ एक जेते हाथ रूपाओल ! एहि सस 
जर्ण रतत होइ जे येत वस्तूत: कोनो छीन वस्थखष्डक हेतु पयत शब्द छल। 
चवा एहि कक पगम आस्ालवभता नर्य मेल अजि | आसर 
सु काचक चनता* कहल गेल आहि । जतरा चारि कोन आन्य चद 
माइल ऊपर देल अछ” कहल गेल अछि । वसल: चनवा या चा्टोआक अरोग कित 
रूपमे भेल अछि । यणो वस्कक वित्न विशेष चनवा कहल त अछ । 
कमबल- पहि शब्यक प्रयोग स्नवर्णनमे भेल माछ €* ईं सामान्य ऊनो वस अछि 
जर उपयोग ओद्य ओ ओळ दे मान्य अहि । 
ैण्डुआ- कहो शब्द रयनव्णके आदल अहि । साप्त 
जकर पयय अछि बलिम, तिक इत्याद । 

पाग- ई शब्द प्रयानकवणंनाने उल्लिखित अि 7१ ई पायपर घरण करबाक पिक 
विशिष्ट परिषा थिक । भारवर्णतासे खड़नीक पाग गाळू यल अ । सभवत: ई 
_ऑडिलाक पाग छल जे मपि प्रचलित अछि । पुर्व साठापागक उचलन रहल अछि । 
दशरडचा- इलो र प्रयासकवार्भनाये आवल छि बुर एकर अर्थ अजुमन्येब अत । 
'मोजा- ई पैस्के सुषि करबाक चसक अचलित शब्द चिक । रााे एकर 
विवरण प्रयासकवर्णनामे सिपाही लोकनिक वसक रूपये भेल अलि । 

सरजा ई मधयं बन्हकाक मोजा सहा स्व छल | 

'गासी- एकता साति गली कहल जाइत डेक । शेर परित: आवर करबाक हेतु. 
ए विशिष्ट चसक तल्लख सेहो प्तक करणाने भेल अछि । 

-सकलात- ई शब्द सहैचाक हेतु अपक्त अजि ० 

मारपरिकली- ई शब्द भाटतर्णनाये आएल अलि (गोविद एकरा रक उकार 
अगा कहलति अछि ज देहमे कसल रै छलेक आ ओहिये चहुआ नहि रहैठ ऊक । 
_पैओला- ई शब्द घरण ओो विधायस्लवर्णसमे जि । ई भोक अ वेष 
छल जे संभवत: पाहू दिस पहिस्ल जाइत छल । समाति दोपद्टाक पृष्ठपागपर ककल 
भागे पो कहल जाइत छैक । नारीलोकनक साडोक पृष्ठत अंस फर कहल 
दत अळि । इ पछोड़ा संभवतः पुर्कक पाुदिस एक प्रेश झूल सनक पसह कल १ 
'पाढि- ईं शब्द विद्याद्य वसह पछेओडाक संग आफत अति जे छेक 
क अभिव्योजित कछ । 


एर मीचिलीक चेश पषात सम्य शकी 


डाक पर्वे चि 


आंबी- ई सब्द आेटकपर्णनामेप्रुक्त भेल अछि गोवि एकरा झूल काने छि “* 


'ऊछ़की- ई शबदंरणतृत्व वणंचचे तक वस्थविशेषक रूपे प्रकत भेल अछि 1 ई 
आपुनिक किक, कल्क पर शिक । 

ळे ई शब्द करियर रूप र वर्णाने आयल अछि कर स्वरूपवर्णनक 
समे कहल गेल आ आधर कहने । अर्थात्‌ अघा सू वस्त्र घरण करबाक हेतू 
कब करियर छल होयत । 

ओटा ई शब्द जनके पोडसवारक अंगवस्वविशेषक रूपने गरयुक्तपेल 
आडि । जवः ई कवचक हत त भेल हो । राकम कहल गेल अहि-*कने. 
एक दत केटा रोक कत होणाक वेघल सोनपानिद़ारल...! अवरे ई वस 
लश बेत छल तथा होत आदि ओ सोन सन चमकयला खत छल । 

'इलि- ई तळ आषेटकूवर्णनामे टल स्वरूपमे आवल अछि । आषेटकवर्णनामे 
कुककाह सभक सवकूपक वर्णन कौत कहल गेल आछि- पारा एकही मघा 
ने । अद्‌ ई लोकनि फाटक (रेशमी) एक एकटा छि माधमे हके कायि । 
हलक गोका रिय, काया अर्थ कलानि अछि (« 

कवाइ- ई गान उदक वर्णजमे आयल. अछि । कहल गेल अछि- “दील, 
पाल, खोनपलि भूति ये पेष्या तारे काइ बरिहले' | गोवि! कवाइक हेतु 
कवच ? अर्थक संभावना कपलनि अधि" मुदा से एहिठाम समोचीन जहि चुझना जाइछ। 
स्न: ऊब एतद बस्क्क समूहक अर्थ नि अधिक प्रासशिक झन जाइऊ । 
सुवेष- त्रण मुरजिक विशेषणक ये रुक आ । नौक वस्त्र घारण 
कपिर हेतु ई विशेषण शब्द अछि । 

साज, साजि, साजिहलु, साजन, सोअ ई समस्त शबद विभिन स्थल प्रयुक्त भेल 
जा जा साज-सन्यक अर्थ दैत अछि । वेशसम्जाक क्रियापद ओ भाववाजकक रूपमे 
जब यापर उप छल से शिसे स्पष्ट अंठि । 

फाण्ड- ईं शब्द सेलो प्रवानकवर्णनाे प्रयुक्त भेल अछि । ई आधुनिक फॉडक पांच 
शक । चोल इतवरेके आयू दिस खल घोकडो सदृश चनल भागक फोड कहल 
जर । रकन अतित ई शब्द समयास सेहो रकत भेल अहि मुदा. 
ए एकर अर्थ चाकर आळि । गोवि ए फ्ाण्डक आधुनिक रूप पानक संभावना 
कलाने अहि (० उलद*-डैलच, उल्ले चक पर्याय धिक । एकर अर्थ छक विक्ञओनक 
चादर । एहि विशिष्ट शब्यावलयोक अतिरिक्त बर्णलाकरमे कि आर छिटफुट शब्द 
आ जकस करिना सम्बद्ध कहल जा स्कँळ- एहिमे सर्वाधिक प्रचलित शब्द 


न बी साहवे चित वेशभूषा प्रापन/73 


अजि सफु । ई राब्द अनेक बे! विभिन्न वस्वक विरोषणक रूपे प्रयुक्त देखि पड़ैछ। 
गोका एकर अर्थ कयलनि अछि- चकचक, चिकन आ वो है” दस्तक 
'बिशेषणक कपे ते एकर ई अर्थ समीचीन अछि मुस सोनक हेतु सूर विशेषणक 
रयोग*ये एकर ई अर्ध समौचौन नाहे तुझा जळ । संभवतः ओतय ओकर अर्थ 
"फुटकाफत' हो । पादशणक रूपे वर्णशनाकरमे खचा” राब्टक प्रयोग भटछ । ई खरम 
स्थानापन्न खड्या मदुश पादक्तण होइत अछि ककरा अघा-आघा-बदहा कहल जाइल 
जक । एहिमे लकडीक आधारपर सससोक फानी लागल रहैत छैक आहिये पैर वसाय 
चल जाइछ आ एककम पृथ्वीपर काढट पैरें चलबाजऱ्य बर्स बचल जाइछ । एकर 
प्रचलन समाति निमनवर्गधारे देखल जाइछ । तहमे खास चिमनी, अलकतरा आहि 
कामे सम्बद्ध सनदूरमे । पहिए क्रिया एक हेत वर्गरलाकरणे ख्बंज पिच 
'क्रिचापएक उपयोग भेल अहि जकर विविध स्वरूप यथा पु, परिह”, ल”, 
परिने” परिहाडी-परिकाइलि” आदि रेख पह । कचि पहिला कियापदक 
रूपमे कब शब्द रुत भेल छि (० सुचीकार्यके एहिमे चौंसठिकलामे परिभित 
'कराओल गेल अछि । भारवर्णनामे ओकर पेक खोनाक ताँ युक्त कहल गेल अछि । 
हिता वर्णरलाकर वंशवनयासक बहुशः रन्मावलॉक परिजन कवने देखि 
पढ़ छि । छिटफुट संगिक प्रयोगक अतिरिक्त बर्णरत्वाकरमे यस्क कर्नेकूत 
उल्लेख सेहो धेल अछि । एहि वर्गीकृत वर्णनमे चसक विन प्रभेद तथा वस्कगृहक 
णना अबैत अ । यस्वर्णनये ज्योतिरीरवर सस्र कारिोट कोटि विधाजन कवने 
उचि सामान्य पटटाम्यर बस्ब, देशीयवस्, नि्भषण यस्व ओ जेत वस्व । पटम्दर 
वस्त सामान्य वा रेशो प्रकृतिक वस्त्र छल । द वस्त भिनति प्रदेशये बनयवला 
खास-खास रेशमी यसर प्रभेह सभ छल । र्षण चमक सध्य साधारण मलमल 
अकृतिक वसद सभ छल आ नवस पतर, सो तथा छोट आकारक बसव सभ कळ । 
'दुकूल- ख्टम्बर नसे दुकूल परिमित कौत गोका एक एक खास 
कारक साऊक सोनसे बनल चस्त्र कहलनि अछि जे सामान्यतः बोघट वा ओड़नीमे 
प्रचलित छल /" ई संस्कृत्क शब्द पिक । अर्धसास्वपे एका बगाले बकल सले बस्त 
उर रक विशिष्ट रे कहल गेल अहि । कानों ई सूती हे मी सुतक मि 
हो थर कयल जाइत छल । ई म अतपर पातर होइ छल । कि निदान एकण 
भोजक गाऊक रशा निर्मित कडैत जल (* 
क्षोम- ई वस्त तीसोक रेशा कत छल । चौक भाफामे तमी ष कहल जत 
अहि ताहे बनल होयवाक कारणे एहि सक्छ शौक काहल गेल अछि । एकरे 
औट कहत जाइल ।" 
कोय ई वस्त्र कौट कोषे गतल नसर वस्त्र छत है 


74/वैविलीक वेश-भृषा-पसापन सम्बन्धी शब्दाकती 


 कनकपज- एड वस्जक सम्बन्धमे विशेष परिकरान नाहि आछि । संभवत; एहि वस्वपर 
सेक देशां पलक आकृतिक जड़ी काल रह छल /* 


हिसि संभवतः स्र अलेक रंगे रञ्च परमेद छत |+ 

मेघवर्ण सन्धा; ई असमान राक वस्कक अभे छल जे बगलमे निर्मित हेइत छल #१ 
घेचडदुष्वर- इ कारोवर्णक रेशमोवसरक भरद बंगालमे उत्पादित होइत छल (० 
अरय- एकर आर्थ अस अछि (ग 

क्षैरोदक- र अत्वनठ जर रेशमी बसवर प्रभेद छल जकर उल्लेख भारतीय साहितयमे 
स्य रास टत आहि (* 

'क्पुरक- ई कर्ण सदृश उन्‍्बर रक रेशमी चसक प्रभेद होइत छल है" 
'क्युरतिलक- इहा वस्त कर्रचौके जकाँ उन्जयांगक रेशमी यमव छल । संभवत 
हिपर तिलकळ आत्कृतिक चित्रावलों अनल रहैत छल होयतैक 7० 

जङ्गास्यगर- ई अत्य फलः प्रतिक रेशमी वस्त छल जे बगलमे निर्मित होइत छल । 
आने अकूबरेने गंगाजल समक महीन गामी वस्वक उल्लेत्छ भे अछि । संभवत: ई 
कर अपर कय हो 6१ 

सर्छ संभवत: रे वस्वक एहि प्रदे स्क गोलाक आति कदा कवल 
खत कलंक (५ 

सजबन्य- ई वस्त्र संभवत: उसा आयातित होइत छल । डिम हधीक पकक 
मूलि आसवा रूप रहैत छल होवतैक 1० 

अहिनवाल- सक ई प्रेद सथानविरषक नामपर आनल जडत छल । एकर उत्पादन 
स्थल गुक्‍तत राज्यक अनहिलबाड़ा स्थल छल जे आधुनिक पाटन कहल जाइत आ * 
दाङ रमी वसक ई रे उड़ा अथवा फार्म आवातित जस्र प्रेद छल ४7 
शुचीस्रोन- जेना कि एहि वस्जक ताससे आत होइत अछि, छह पर सोनाक तारले 
[जंक कवल रहत होयत ।* 
जुचीपलि-*पएत' शब्द अनेक प्रकारक वस्तरक संग जबल देखि पडे यथा सोनपलि, 
जीप इत्यादि । संभवत: ई शब्द पोस सम्बद्ध हो । अवे ई शद रेशमी प्रकूतिक 
अत्त महोन वस्त होडल होयत । सब. नाक अनुसार ई अस्तर दुपद्यक रूपये वयत 
डत चल । एकर खोडद कय रत लै । आ ई चितॉकनस युक्‍त होत छल 7 जेना 
| ना स्पष्ट आकि इ वस्त सस चिकित ककल जाइत होय । 


आरो मिली सत्ये दर्थित वेशभूषा असापन/?5 


चीन संभवत: ई वस्त पाँच रक भासे बक होइल छल €* 
सोनपलिः सली, गुलाक असाः भान नस्क ई जेर संभवत: बाका खिलाक सोलर 
जांवमे चनैत छल ?* भः सरक ई स्वर्णक चिकन कारणे" स्वी, खोटी 
नपि भ गेल हो । 
जाीपलिः- सब. गुळ अतसा शनो वस्वक ई रे उतर उरक गारे 
'िर्मित होइत छल । अकबस्क समयमे गाजोपुएक निकी प्रदेश बतास, जलालावर, 
मक इत्यादि यसि प्रमुख कंद: छल हैं 

लो संभव अहि जे यस गवा सूरा दोहरिक हे त हो । आधुनिक पेशी 
अथवा गन्‍्जीसिल्कक मूले यैह रनद हो । “गलब' क्ियाप सभि कसका करक 
अर्चे रकत अछि । गजर शब्द ओणवलक अर्थ संभवत: एड शदले आवल हो ॥ 
कदलीगर्भ रेशमी चनक ई मेद आला मोलायम कूलिक होइत छल संभवतः 
अंगक पीर सदृश मोलावम होबकाक कारणे' एकर ई नामकरण भेल होयत । इडा संव 
आछि जे ई कक उपौर्क रेता बनत हो । इहो संभव आहि जे ई शब्द ससक हदु 
विशेफ्णौमूत हो खास कः एहन दरे घलि कात हो जे कोमल प्रकतिक ओ पीता 
रक होह शोक । 
'मुक्‍तापद- संतः ई वस्त्र उददौसाक मकरो वस्त सदर होइत छल । ई वस्त्र के 
जक चमक युक्त झोक कारण भुक्तथद करल चाडत कल । भः मर्छ एहि. 
दसे योतक झालर लागल हो । 
मलाविष्याधर- रेशनी स्वक एहि अदे संभवत: क गतिश वियर 
जोकातिक अंकन रेत छल 6 
औकष्ठ- ई यानव निर्मित चमक प्रमंद छल ०. 
लक्ष्यीविलासर- आय; ई वस्त्र भाग्वक अधिप्याज भगवती स्तक नामपर समरण 
यल गेल वस्वक प्रपेद छल /" उं अयन मग ओ उम कॉटिक व देक लोकनिक 
हाण पारण कपल जयलाने सहक काजे लकल कहल क्त होयत ॥ 
विचिजॉगद- संभवतः ई रेशमीवस्त्र चिञावलीसें युक्‍त हेडत छल हैं 
जलेबी संभवत: पहि यक निमा केह छल हावडा जिक चळ हव 
खनो घोली ओ साडीक विर्माणक विशिष्ट कन अछि हैं 
दण्डप्रकार- संभवतः ई रिया तिक ररी वसथ छल (० 

एहि तहे स्योलिशेश्वर हौस प्रकारक रेशन दस्तक उल्ले कलानि हि 
जकर नामकरण नर्क कसोदाक आति, कोमलता आहिक आपारपर छैक । 
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ज्योतितश्वरक वस्जवर्णनाक दोसर सूचो देशोच वस्क्क आछि । सम्पवत: ई वस्त्र 
स बा स सून किक होह छल आ एकर सभक नामकरण उत्पादक देशक 
आघारपर छलैक झथा- 


म्खेर- ई दस तंज बनत छल । असाम शताब्दी धारे त्जौर साडी नाणक 
विशिष्ट केद रहल अहि €* 


पङ डतमो एकत गंगापुर सम्बद्ध सानलनि अणि ७१ कु विद्वान एकरा 
उद्झोसाक गंडम सयले सम्बद्ध कहने छि (० 

"सिलटी एकर सिण के बंगलादेश सिलह स्थल छल १ 

अजवधेरू- ई वस्त्र जजमेरपे बनत छल (5 

जंडपुर संभवत: ई वस्त्र आनेक गाँचोकोट नामक स्थानमे जनैत छल ० 


राजपुर- जि देये अनेकानेक राजयुर अछि । तथापि एहि यस्क निमाणकेद्र 
संभवत: सोआक कठ जापर छल होयत जे सहम शाब्दी धारे वस्बनिमांणक 
ज्युक कंड छल है। 

जगद्धरपुर- संभवतः एहि वस्त्रक निर्माणकंन् मशक जगदलपुर छल ।” 


कॉँज्बवानि- संभवतः पहि वस्कक मणके काज्यीपुरम छल जे समपय रेशनौ 
कस्तिर्सागक प्रमुख केर अछि है 


'च्येलणाटच- एफरहम शाली चोल एन्यवंशक लौनगेट सोमे कायप, कम्मकोणम्‌ 
जे कंश रल अहि । संपवत: चोलपाटन कुल्माकोण्‌ स्थलक प्रतिनिधित्व कौछ / 
_द्रास- संभवत: ई हवती अर्थात डारिकापे बनल वर्तक प्रभेद हो । 


जोस सल्तोस-बंफला देसमें एकटा छोटसन शरक चाम आहि सन्तोस । संभवत: 
सनयो वसक देह नि्माणकॉन्दर रहल होआय । नोस संभवत: एहि वस्जक दुर्लभता 
डे महग परकृतिक द्योतक आहि (० 


'बड़पी- ई संभवतः आनत प्रदेराक बडपह निलाय निर्मित चसक परेद छल |” 


टोप पोर मिलक अलवल चालल यम रहल अहि । एक सोम विशिष्ट स्थलक 
जम्बा नाहे सूचित रांड १ ई अत्यन्त मोलायन प्रकृतिक रेशमी साड़ी होत छल । 


आडरल- काक उद संभवत: कोटक बलो निर्मित हझा छल | 
चारिजाह- राहे रेसयोवस्गक सत्वन्थ कोन भयले अहि से नाहे जुना जाइस । 


न मलो सत्ये भित वेशपुषा साधन? 


संभवत; एकर नामकरण पहि पर पारिजातक पाठक अलुकूतिमे काढला विमल 
आधघारपए भेल होयत ।" 


अणि एवं मणिजाल-- संभवत: वसक शहि भेदक सेहो माणिक आकृतिक कसीदाक 


आषारपर नामकरण कयल गेल होयत अथवा ई मणिजसित रहेत होफ्त ("२ 


सर्वा - संभवत: ई वस्त मणं तोहे आलुत करबाक हतु व्यवडत होइत होयत । 
मी. एकस प्रकसाहित्यने असित राब्द कहने छि (४१ 


रूपघज्जरी- संभवत: ई कोनो तिरिष्ट रेशमो यस्क कान्यपरक सामकरण अजि ले 
ओकर सौनर्यक आघारपर भेल होत ॥“ 


सप्बलहरी- रेशो तस्त्र एड प्रभेटक निमाण केळ उड़ौसाक सम्बलपुर छल हैं" 
सुर्वणण्डल- संभवत: वसक एहि प्रे सूयक दृ्त्हर उति बनेल रत छल ० 
तारापण्डल- ई नौलवर्णक सादी होइत छल जाहिपर चिकन ळय काणक आकूति 
दओ हैत छलैक |” 
मणडल नामकरणक आघार ई झोतित होळ जे स्वक एहि अभेदे सक 
आकुत्तिक चित्रांकन रहै छल | 

एहि ताहे वर्णरलाकरमं देशोयवस्थक रूपये जाहि सूचक उस्तुत कपल अछि 


जाहिमे अधिकांसक निर्माणबंन्दक आपारपर नामकरण करल गेल कुना जाइछ | किङ 


देसीयवस्् आकृति ओ चित्रंककक आधारपर नामकरण हण करने बुझा जाइछ । 


स्क तेसर प्रद वर्णतलाकरकार विर्भृणण तस्व कहत ऋ । ई सामान्य 
ठिक वस्त सइ छल सेचत आ साम्य जनक उपयोगमे अबे होयत । 


 कमरूबाल- ई कामरूप (आलाम)जे निर्मित बहक भेर छल "१ 
बाहल- ई बंगालम निर्मित यक प्रभेद छल । 


गुन्नर- ई गामे निर्मित दस अरे छत । भोजे एकर साम्य बैसौलानि 
अछि व 


क्ठिबाल- ई काठियावाडले निर्मित चसक भेह छल 10. 
दवः ई वस्त मुम्बइक ठेर-कगर स्यानमे छ छल 08 
'शुद्धओट- संभवतः ई अति स्वच्छ ओ राजत असक प्रभे छत 108 
काची ई कान्त सृतीवस्तरक प्रभेद छल /"" 


तेलकण्टा- 
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निजडी- होये छोट सन अथोवस्क् जडी कडल जाइळ । संभवत: निचढी एहि 
जस तिपत करैंछ जे आयुनिक जिया तरहक होइत कल होयत ।'” 
जली इकर जळवा संभव नाहि भः सकल अखि । 
जरहची- ई सादोक पेर छल । एकर लम्बा बाएह हाथ होइत छलक । 
ओता भकः ई न्व ने बहल पेच होइत छत होयत ने अतप छोट । मध्य आकूत्तिक 
जाकर ्ाओलरि कहल लत छल । ह जॉपर्स छली धरिक भागक पत छल । 
झुरश- सन्मवत ता मलमल छल 105 
बषया- एकर अर्थ अतुसऱ्येय अछि । 

वस्ततर्णनाक अनते न्यत्र नेतवस्त्रक सूची देने ऊ । नेतर स्वत: 


आधुनिक भमा जा कालक स्वरूपक खोट सन चस होत छल होल । एहिमे 
अधिकांश नामकरण ओकर रक आघारपर देख पदैऊ- 
'हरिणा- हरिण कन सबला । 
ङग बरक रंगवला । 
जी अ भुल्ल रला ई एकगोट सुगि व्य जाय धिक । संभवः एडन सम्ब 
जिम गना पडल हो, को करवत छल हायत । 
मुर अत्याधिक गादरंगवला अथवा भारी प्रकृतिक वस्त्र विशेष 007 
सीत विंड अथवा जतीदार ।'* 
राजना- आमुचा एरर एजते सम्बद्ध कः चरी सन चकमक कृतान ऑड । मुदा 
हनक ई एस्कल्परा ठोक नाहे बुझा जाइळ । संभवतः ह वस्व रजन अर्थात रावस 
न्द्ध डौ । आवस्थे रउ नलसर राजन कहल जाइत होयत । 
जग पांच रोस जुक्त । 
कोल कोललणेक । 
रित हरिर रजक । 
'चोत- सेवर कर्णक । 
लोहित- ल्ल रंक । 
(वरण वि वर्णक । 
स्क विभिन भदक अतिरि वर्णरलाकरमे चस बनल विभिन प्रकारक 
रक वर्णन सेहो आयल अछि । एहिये गुडरू, गु, तोंदोताल, घन, पत्र, खेघान, 
न ची साहि जित वेशभूषा साधर 79 


मयर, सरकाल, द्गटी, सपक, सणात आदिक अर्थ अतुसऱ्येय अक्ति | एकर 
अतिरिक्त वर्णित य्ह सभ धिक 


रिग = बारह, हाः वा चोड़सार । 
जेमा- खोमा, राजा चा सेनाक अस्थायी ज्वाल । 
अही सच्छव्॒स बचबाक हेतु नमन ओहार विशेष । 
'एकचोइ- एक मुख्य स्तंभकला समह हकचोफा । 
दोचोइ- दुय स्तॅभवाला चतह ोचोचा 
पण्डवा मण्ड, मडचा । 
कपलघर- सामान्य कपडाक घर । 

दसर सभ यद्यपि वैशसन्याक वस्तु नहि चिक तचा नस्क म्द रहकर 
कारण एकरे सभक परिगणना क$ लेल गेल अछि । 
'भूषणक शब्दावली- वर्णरताकाने भूषणक शब्दाललौक सेह अनैक पसंग उल्लेख 
भेल अहि । एहि शब्दवलोमे ऊलेक एख, यथावत प्रचलित अछि तथा अनेके घ्व 
परतन भः गेल आहि । यथा- 
खुटी- ई कर्णाभूषण चिक । एकर विवरण वरणराकरक नापिकावर्णनमे कविकाक 
अलंकारक कपये भेल अछि ("१ न्यव विवन णाय सखो एकर उल्लेख मल अचि 
सुदा एहि हेत शब्द खुली देखि पढैछ । एहि कर्णभूषा स्वो घरण कैत लोड । 
सिफ्ुली- इ गरदनिक आभूषण सिकद़ीक हेतु अयुक्त शब्द छल । नाविकाक उन्लंकार 
चर्म तँ एकर उल्लेख अजि" संगे वियन रणते सेहो ई उल्लिखित कक १" 
कषप विकत वर्णनामे एकर कित घि पतित रूप सिलीक प्रयोग भेल 
मरि | इह आपूषण नया दार पठण कपल जाते छल 
सुता- ई सास्डरतिक भाषे सूति कडल जाइछ । सोनक मोट चतर निट गर्निक 
'परितः नरलोक द्वारा धारण करडक इंसुलीक ई विशिष्ट प्रेद पिक । 
चूलि- ई शब्द चूड़ि-चुड़ोक शकन शब्द चिक ।० नालोक डास पहुँचौपर घरन 
काएनाक ई वलयाकार आभूषण सोन, चन, रासे बैत छल । 
बलया- ई शब्द खलक पूर्वर पिक । पुपर फहिस्कक ई विशेष कमक आभूषण 
जोड़छ । बर्णस्लाकरणे एकठाम एकरा हेतू बल र सेहो आयल अछि |" 
शाखः आलण तारीक चूदीक विश रे दिक मरू कका जुही काल जक 
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डे ।९ इ राजक आस्स नेत अहि । वर्णरलवाकरमे चन्र चतम चाकं निशा 
अविकाक शंळबलब असन कहल गेल आंछि ।'* इहो शंखवला संखा हेतु 
उसुक भेल अछि । 

एकावली - डे आभूषणक उल्लेख नाक जतलंकराणमे भेल आणि । ई गतिम 
पहिस्शाक एकलड़ चला हार शिक । 

खोर एहि आभुषणक उल्लेख विद्याल्लवर्णनामे चिजिणी आति नाविकाक आल॑करणक 
करने चेल अछि । ई कर्जाभूषण चिक जकर खीर, बौरझुम्क कहल जाइत छक । 
चेबला- एहि सब्दक उल्लेख बर्णसलाकतमे तायिकाक अलंकारक रूपमे अनेक बेर भेल 
आहि । ई डे पहिस्माक आघूषण थिक जक समपि डंडूकस कहल जाइत हैक । 
 कलेरत्शकरकार नाविकाक किक चर्र करत कहलानि अछि झोनाक डरे मध्यभाग 
आध बहरून देषु जनि सौन्दर्य तुलापुरुष काछल (काञ्चन) बान्खल अछ ।" हलँ 
कड खेळ, जे डांडने सोनक ढोरे सदृश कोनो गहना धारण करबाक प्रथा छल । 
तुका इ वस्तुतः ठकाक पर्याय धिक । माथे चारण करबाक आभूषण विशोके 
का जा भडटौका, माङटीका कहल जळत छैक । 

कडुन- ई बहु दलाला गहना थिक जकर कंगन, कंगन कहल जाइत छक । 
क्ंरल्करूर्ये एकठाम एहि हेतु कना शन्द सेहो देर पछ १५५ 

'कऋुष्डल- काले धारण करबाक सोनक ठोस गहक हद । सखीने ताविका-सखोक 
दर्व वर्णन कत कहल गेल अछि जे “कुण्डन डुइ रलमाणिडत तका कान कटून 
देषु जनि कामदेव का रचे चळुऽ जोलल अ ' एडिस ह गहना काकार होयबाक 
सूता घेटेक 10% 

लिभ विरथे विद्या हिरक कॉलिआ चारिका पे 
डल गेल अलि । एहि स्पष्ट अछि जे कलिआ कारक आभूषण छल । गोदा 
एकर मूल शब्द कणिका कहने डि । विद्यालन्तक गहना होयबाक कारण ई पुरुषक 
कर्जाभूपण सिड होइछ । 

ाड- सडक उल्लेख भारवर्णना तथा विक्त चणम देखि पहैछ । दूर्‌ ठाम कहल 
गेल आहि जे साळ सोनक टाड चारि परिहे ।४० एहि तण डक सोनसे निर्मित 
सोपाक सूचना भेटैक । स्ति ई सीड/ट्यस कहबैछ आ रत, पित्तर आदि रस 
बराल जाहुक्लय पिक । 

'जुपर- एहि कक अनेकश: उल्लेख र्णरलाकाने भल अहि । चरक गहन मिक । 
रणरलाकाक डु मोट प्स जाहि नूपुरक ध्वनन होडळ से चाजवला नूपुर चुझना जाइळ 
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था नपु दुड ब्यान साकँ कडन देवु नि गिभुनननोडिची म जपते अछि ठकि 
"अमिय प्रविष्ट ये वतस से कसन अखलु जति सन्ते नगर तका तू (०० 
'हार- ई गरदनिक हरक हेतु रुक श्प अछि |> 
मुद्धती- ई सुद्रिका अथवा औक परेर विशेष शिक जे दायक आरे पहिरल 
जाइछ । समाति ई मनर स्वरूपमे जीवित अहि । चाम सोघल अडक हेतु मदा शर 
उल्लेख संस्कृत वाडममपे अनेकळम पेल ऊ जकर संपुष्ट अमरकोषक अडजुलियुदा 
शब्द सेहो करेछ । तुलसादास सेहों कहने झि 
तब देखी मुद्रिका घनोहर । राज नाम ऑकिल आति सुन्दर ॥ 
कित चित मदी पहिचान । हर विवाद डच अल्ली हे 

आय: ुिका-ु्िका-यनरिजा-यती-मुी आहि एकर खिकासकम धिक । 
डोर ई केश बाक सुत चिक । समर मिकाडे डो सिरक चर अछि । 

एकर आतत बर्णरलाकरपे जाहि गहरा सभक उल्लेख देखि पहैछ से सप 
शिक पसू, सवन, (सरत) विना” दवनीचारी”” पताका, दतऊाचोन“ 
इत्यादि जकर अर्थ सट नहि होइछ ।गहनाक हेतु वणंरत्वाकरमे आलंकार ओ असण 
शब्द भेटेल अहि यथा अनेक आलंकार संयुक्त" कनकाघरणभूषित कान" त्यादि । 
अलंकार निर्माणक घालुने वर्णरलाकरकार सोना सुरण) तथा एडतक उल्लेख कवने 
छि । ओता कोय, जाएत, सक, पतल आदिक सेहं उत अजि | सक विजोषण- 
अनेकताम सारू कहल गेल अछि जकर अर्थ पॉडितमोविन्ञम परिशुद्ध कहने छि । 
जलाकर गहनाक रा जित होयबाक अनेक बेर उल्लेख आहि | गहनाये जसि 
कस्बायोग्य रत्न ओ उपमणि सभक यर्णेनक हंतु पृथक परिच्छेरे अशि । तिरको 
भनन स्थलमे रल ओ उपमणिक शब्दावली दे पदछ । परका डे चः 
'पष्टिकलाक रूपमे उल्लेख भेल अछि । 


रलवर्णेतामे गोबेद, मरकत, मुन चद, होश, सरूपोदपा, ससखणड, रमु 
परसो, सौगान्थिक, चदा, सयका, प्रवाल, रावत, लाजवर्न, कषाय आओ 
ज्रनीलक उल्लेख भेल अछि । हरक इंद रा राक प्रकोग सरो दि प । गोलोक 
हेत भुकुता ओ मुकत सब्द यो भटँ । ओना रलक नओं कोट प्रि चंद ऊ मुक्ता, 
मणिक, बंदुर्य, गोवेद, हीरा, गा, पना, जलय जे मरक । रहिये मिलक हत 
माणिक शू आयल आणि । नोल हेतु संभवत: रील जलद पर्व पिक । बू, 
'गोमंद, मरकत ओ डोराक प्रयोग अनेक स्थल पर भट ।राखकतं सानक हेत इकठाम 
पाकट शब्द थेत आहि ।*° संभवत: ई सोलन सुरा रल भिक सकर लाड कहल 
जा कैक । एका सक अतिरिक्त जाहि हलक पहितणन क विदान अस्थमा, 
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सुवर्न, वणिकपुकवर्घना आदिमे चेल अखि से सभ भिक मरकत, बेकण्ठज, 
सटिक, मेस, अडका, समार, गक्ष, टौकपक्ष इत्पादि चान हेतु शशिकास 
कक सेहो अग चेल अछि । 


लक उ चणा सोए कारक उपमणिक वर्णन कपल; उपमनिर्णन 
जो पोळरावंनमे देखि घेऊ । इ उपमि सभ चिक - छ म्ण, अहि, श्यावगनय, 
जना, टप, लक, स्वमा, हरीतस्वर, जोविड, यवजालि, शिखिनि, चप, 
अिषपकल, पस, 3-इक, फिक, करके, पारिजा,नदक,अम्ननक, लोहितक 
जैलेयक, शक्न, तक, शुकीव, गूर, पौतराग, कूक व्णंरस ओ काच !*५ 
गहि तँ र्थरलाकरणे आभूषणक विभिन प्रभेद, एकर हेतु व्यवह घत, एहिमे 
जबक योग्य रल जे उपसणिक बहु शब्शावलौक उल्लेख देखि पह़ैत अछि । 
जसन सम्यन्धी शब्दावली- कर्णरलाकरे प्रसाधनर्से सम्बड सबदावलौक सेहो 
चस: उत्लेख भल आहि । हे उल्लिस्ित शब्दकलीमे प्रसपनक तालो वर्गीकन 
हिमे कवल चा सकौछ-पुष्पणरसाथन, केश प्रसाघन, अङ्गराग ओ सुखाप्साधन । 
पुष्य प्रसाबन- युपर अर्णरलाकरक चौसठ कलाम एकगोट कला मध्य स्थान 
डेल नेल अछि । एहिमे पुषण्प्रसाधनक मालापनबन चल गेल अडि ।"० पु याला 
नायब एकट विशिष्ट कला छल । वेश्‍्यावर्णनामे सेह कुसपक रना राक 
आचार कोटिमेराखल गेल अछि ।** पुष्यरसके सेहो चौसठिकला मध्य गनल गेल 
जज । जोकि एकर पुष्ण्वास कलानि अछि जकर अर्थ तवचन कैल कहल गेल 
जि फू बस, कल आक सुवासित करब घिया हल!” आस्ानवामे 
एकाक परिवारे पुष्पपटट उल्लेख भेल अचि जे संभवत: राजक हेतु युष्पमाल्यक 
लमाण आदि कर्मे नियुक्त हूत छल ।'* कामावस्था वर्णनामे पुष्पक दिनियोगक 
उल्लेख चेल अछि ।'” उपवनकणेकामे उपतनक पुष्पक पग पिलत तथा वसु 
रपे भूरिति ककल गेल अखि (९ तृत्ववर्णनामे पुष्पक विसचनासे लित होइक जे नट 
क पुसमाल्य चारण क तचैत छलाह ।” रसमा रण पष्पविधूषित करल 
जेल अछि ।"> भाल्व्णनामे भाटक ओडक माला एकहॉक परिल कहल गेल 
अछि रयम लायक सेज विविध प्रकारक पुष्परारिस सजयबाक उल्लेख 
केल महि /९* एकर अतिरक कशाने संहो पुष्पक व्यवहास्क उल्लेख अछि । एहि 
करे ब्णेल्काकरकार पुसमा चहत उल्लेख कयलनि अलि । 

ओडूडलक अतिरिक्त क्णेसलाकरमे आत पुष्पक मालाक उल्लेख नहि अहि । 
बर्च आहे. फूल सभे आस्तरणपर उपगत कयल गेल वर्णन भल अहि ताहिमे 
कती, मनणो्, लेवारि, करूण, सवर्णकतकी, चम्पक प्रपृतिक उललेख अछि ।"* एहि 
कूलस्थे आलली जो खम्पक (चम्पा) समातियो जान आकि । सुचर्णकेतकी संभवत; 
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सुवर्ण वर्णक केओड़ाक पुष्पक हेतू आपल अछि । करप, सनत्रोदाक अर्थ स्पष्ट नहि. 
अछि । लार नवार नामक पुष्पक हंदु आयल अछि । अन्य फु क्का ओ 
'काज्वनालक उल्लेख वन्ता टै । कर्णिकार ककैलक फुलक रेट तचा बयम्यनाल 
करक हेतु आयल अहि । कर्णिकारक हेत बणंसलककरये अपर मद अलि किया | 
अर्णत्लाकरकार नायिकाक पाक कॉनिअराक कर अदन कहलन आहि ।** करले 
कली अधवा कॉक बोध होइत अछि । अभिषेकवर्णनाये नापकक अभिषेक सामये 
बेत कुक सेहो परिगणना भेल अछि ( सरोवरवर्णसाने पानिमं होसव्त कमल, 
कु, कोकनद लहार, कुवलय आपे कुमुद पप उल्लेख भेल आळि है 

तेल- वर्णेरलाकरे समरहर वणा त्ानूर्व नायकक अभ्वदठ सर्दतक हेतु विभिन्न 
प्रकारक तेलक वर्णन कयल गेल अछि । ई देल सभ आछि- महल, घटल, 
(लादि, नारायण, वडनारायण, मध्यक्नासवण, केतक्यादि, सुगन्य, नातील, 
'महासु्यतेल इत्याद । ापतेल मंपवट: उक तेल छल होमत । गोका हका 
विशिष्ट आयुर्वेदिक तेल कहने छि ।"' केतक्कादि संभवत: कंओड्ाक पाग सुगन्यित 
तेल छल । एला तेल इलावचीक पागल बकाओल जाइत छल । अन्य तेलक निर्मान 
प्रक्रिया ओ आघाएमामगो नहि भेटैत अहि । स्पष्ट आकि जे र्णरलाकत जाहि तल सभक 
सूची ल्त कयने अछि से सम सुदामित फ़कृतिक सेत छल । पहि तह अङ प्रसचनमे 
सुगत तेल लगमबाक प्रक्रियाक अधिका होइत अछि । 


आङ्गयाग- व्णेसताकरणे चतुः्ष्टिकलावर्णनामे अंगराम राक उल्लेख भेल अहि ।.. 


अंक विधि प्रकारक विलेफन कल शुष्क आ सुकामित करलाक इ क्रिया क्छ म 
णित होइत छ आ अंगप्रसापनक विशिष्ट किसा बूल जाइत छल । वराने 
देक करिालापमे 'अंवरागक पेषण "४ था “सरौरक परिष्कास्क'** उल्लेख 
अछि अंगागक विभिन विधिक उल्लेख चौसिकला मध्य देखल जहत अळि वघा- 
'शिशेषकच्छेद- गोका एकरा पमाहरि ऋज का कपार, गाल आहि पर ऊती 
आदि चत्र बनायय कहलनि अछि 
दृशनविधि- एकया दशनवसनाहुराम कहल गेल आखि ककर अर्थ सिक दौत ओ डोर 
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'पत्रघंगि- शरीर पर कसत आदिक विलेपन करब । 
गयि अतर ओ फुलेल बनायन । 

अंगा आत्या महत्वपूर्ण मानल जत ऊस । नाविका सखो ससक 
जादि सपस्त र्मे कुशल कहल गेल अहि लाहिमे पण्डन खेटे अछ । ई मन्डन 
वस्तुत: नाधिकाः चसन प्रसापन्ले सुोभावनन उनका प्रक्रिया छल । साकर 
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मर्म अचानक उपव हुस्क हाथके” चतुःसमसं मांण्डत करबाक उल्लेख 
चेल अछि । चुःसमक उल्लेख अ्ण॑स्लाकरमे अनेक स्थलपर भेल अछि चया- 
आस्ारमण्डप जुमसमक विलेपे युक्त कहल गेल आकि ।” समस वर्णनामे 
सभर भि चुम अनुलेषल कहल गेल आहि । प स्थलपर नायकको 
सोप चह किलक कत्य उल्लेख भेल अखि /"" वावे वषाव 
“तु अङगयग सले करल गेल अ । एहि स्तत होइ होडछ जे तुस 
अलक अन आल्य अचलित छल । संख्यापरिमामध्रन्यक आयारण्र गोदा 
समे परिभाषित करैत कने छि जे एकर उत्क दस भामे दू भाग काली, चारि 
घल कन, तोर आग व्हुकूष ओ एक धाग र्क चूर्ण हठ छल । एकर उपयोग 
उक स्तोपाठडर जका देहा रूख ओ सु्गन्यित करबाक हेतु होइत छल ।" 
चुसे कक पञ्चस नायक एकमोट अंगरगक उल्लेख सेहो वर्णरलाकामे भेत 
डि । संख्यापरेमापक आारपर गोविन्द झा एकरा चन्दन, अगर, कत्तूरी, क्पू ओ 
कुकुर मिश्रण कहलनि अछि । एकर वर्णने अभिषेक चरणे मगल रूपम 
चेल आ । आइनरगक महता सखी चर्र अडणरागकती शब्दरस सेहो तित 
कड ।"१ अंगरागक कारणे शरोस्क सुवास दिशा थिदिशाके" सुगन्थितर्स भरि दैत छत 
जकर उल्लेख रा्यवर्णनामे एहि दे भेल अछि- 'अंगराग ते परिमले दिश विदिश 
ते आह' ।” करर अंगठग अत्यन्त प्रचलित छल । रानयवर्णनाये कहल गेल 
आळि- 'करणुस्क आङाग ते संयुक्त मठ” (7 
गर्वका उपयोग होइत छल ताहिये वर, र्य, 
असल, अगर, खऱ्वव, द, मायाशिर ओ पारक परित कवल गेल अकि 1५ 
पहि अन्तिम लोनक अर्थ स्पष्ट नाहि आं । शेष पाँच चदुःसस ओ प्वसम बनवकामे 
उपाली छल । ज्यस्लाकरुक वणिकपुश्वर्णचामे क्पूर, जन्दन ओ अगरक अनेक जातिक 
उलेख भेल कळि । एक नौगोट भेद एहिमे उल्लिखित महि कामच, पाकल, 
राज्यावर, विलेन, चन्रोदथ, उदयभास्कर, हासरोस, चिनी आ कड बिकनी ।"7 हिना 
क्क पांच गोट भेद कसल: खणड, मलय, सग्मराली , सुपतोवेण्ठा ओ पचाकर्हीक 
उल्ले ता ररक पाच जाति कमस: कृष्णापुरु, कालाशय, काण्ड, खेताइग आं 
खादिर्कक उल्लेरू आकि । अभिषेके करक एकगोट परेद बदलापूर 
उल्ले भदत आ (० कस्ूमैक हेत मगना शब्दक से ग अछि |" 
दकु मावाशिरक हेतु भाहि शद घेऊ । 

सासो अफर पिक उल्लेख अत्या तम सख पहत अहि । बटन 
ड रे चोर सक ड सा उबटच लगाकर ल (51 पुनाने 
पेज कक पैर प्छसका हेतु उक यूम ससित होवनाक उल्लेख आहि (०५ 


र बली लॉ भूष प्रसाधन. 


आगमे विलेन सामक अतितो अनेक एहर रद सपक उत्लेख रचनाक 
भेल अछि जाहिसे प्रसाथनाविन्यासक वैविध्यक परिचय होइत आकि । कथा- 
अलकपत्रावली- ई शब्द नयर भेटैत अछि । एका सुखलिखन कहल गेल 
अछि ।*» पर्व साहित्यमे हिर कत आदि सु दारा चित्र अनयबाक हेतु 
एहि शब्दक भ्रयोग भेल अछि । 

'शिलकपत्रालंकार- इहो अलकपत्रकलीये सदूश सुन्द ट्रा कशतेलादिका चित्र 
नयक प्रक्रिया चिक । कटनी चरणन एहि डत रेखटीच श रँ पछ ५ 
'हिलक- उत्माव्॑समे उनदसाक पक्िचपांचलक तिलक अहन कहल गेत ळा "१ 
स्ततः ई नायक जा नाधिका ड्रारा गोलाकार ठोपक हेत व्यप अछि । 

डीका- अभिप्रेकर्णनामे ई शब्द नायकक माथये लगयबाक दब्डाकार ठोषक डतु 
जयवइत अछि आ सम्प्रतियो एही रूप आ अरे प्रवालित अछि 1 

किन्दूर- मिलूर शब्दक अनेकशः प्रयोग वर्णरलाकरपे भेल अछि । सखये 
जाधिकाक सखी यौतक सौन्दर्य वर्णगाने करल गेल मछ “कू चो, लोटाइन 
असन दासल' मुक्‍ताक हेतु सोन्ति शद प्रयोग ए ठन देखि पईड । सोक सलक 
सिर दधिडकालकूत कहल गेल ऊ ।* अरे माष वोंचोबोच दण्डक आने 
सोझ सो सामना रखबाक तथा ओहिफा सिर करबाक रथा होयत । सोमरू 
हिोषणक रूपे खफुर (स्फृट-सफुड-सफूर” फुटकाएल) शब्द से रेन भेल 
अहि!" वेशयावर्शनाणे वेश्‍याकं” निरुकतस्वांम सूर” कडल गेल अछि अथात ई 
लोका स्वानीक डा अदत सिद स्वतंज भः गेल रत छि । एडिस स्पष्ट बीत 
'होइक जे सवकोपा सकट सिन्ूर कात उत्तोह । से नहि, येयलोक स्वामी नहि. सत 
[दूर घारण काश छलीह । विवाह वणा व्णजलाकसकार तिस्दुस्दामक पधि संविरोष 
उल्लेख कलानि अछि जाहिमे सनशंखसोन लउक3 सिदुर नाक मोबिल परमक 
र्न भेटैत अहि 10० 

अज्जन- नपन प्रसाधनक रूपये व्यवइत एं शंशससाम्रीक उल्लेख वर्णारल्ककरने ड 
स्याने दु भिन अर्घमे भेल आहि. । कुटटचीवरणकाचे ई थुंगारसाम्रोक रूमचे उसि 
आहि ।०" आ वैदवर्णनावे मेषजक; रूपये ।" पि ई प्रतीत होइ जे आब सब 
वर्णस्लाकरक काल घारे नयन प्रसाथनसामग्रो ऋजरक पर्यायोक रूपमे चलत छल ज्य 
रसापतक रूपये सेहो । 

'काजर- र्णलाकरणे एहि रयन प्रसाथनक देत ुर केट रनद पेटेड- कामा ज मकल । 
 काजरक वोग सरव उपसालक कूपे सेल अजि दथा- करक लल उद्यमन घु (० 
काजरक भीति तेलें सोचालि अदि शादि ("४ कसक पवार असन इन्यादि (7 


४९८/पीचिलीक लेश-घुषा-प्रमापन समक जवली 


केशविन्यास- क तिन्यास्क अत्वन्त सुललित घ्न वर्णसलाकरक शब्दावली ओ 
हिले मेटेत असि । सखोवर्णनाये नायिका कंशक सुरभि, स्लिप, परु, घन, 
अन्सत. सुळूमर, सुष्प, शयाम, सुसंबत ओ सकुसुम विरोधणर्थ युक्त कहल गेल 
आहे (0 अवे कंसविन्कसमे ओक सुरभित करब, सुकोमल राखन, नोक जका सीटि 
क गा पु साक पचलनक खोतन होइछ । धुर, अघन, शयाम सुकूमार जो 
सह चैक ओ र्य विध्यवक कूल जाइत छल । वर्शत्लाकरकार 'केशक शोधा 
दि जरौ तएन कल” पदक प्रयोग हारा नायिकाक कराव्या अलंकारपूर्ण 
अध्यि देलानि अछि । अन्थकारवर्णनामे अन्धकारक तुलना कंशक संग कय गेल 
कि ^ घतते रोक परक यकत कहल गेल अछि ।"" नर्न 
केक विएबनाक छजओो गोट गुणक उल्लेख अछि- गलित, यित, मनोहर, सुकसुम, 
हिच आ झाणामुह / गलित अरात्‌ दोलायमान, बलित अर्थात गोलकय बान्हल, 
लिलि अर्यात्‌ विधिन आकार रचना, मनोहर अर्थात्‌ मनक मोहित के लेबवला, 
सतन अर्थात्‌ फच सजाओल एवं छायामुह आधा पसरल केशशाशिके उत्तम मानल 
हत छलक । दस्मे वेश्या कोरक सम्पार्जनये लागले कहल गेल अछि 6१ 
केशे बकगबाक तया साफ करवाक हेतू सयान शब्द आयल अछि । 

ककल नपे मय ओ हेखरयोजन नमक दु गोट कला केशविनयासेसे 
सम्बद्ध उल्लिखित अचि ^ कंशवन्यक तार आहि कोशो बकबक अर्थात गुहबाक 
अष चि तथा सेखस्योजनस तत्यव्थ॑ अछि जुड़ा, चोटी, खो भा इत्यादि चनवबाक 
झला । खोपाक हेत र्का या शब्द आयल अछि । फलु घमा रिभ 
पक सिवलिंगक तुला कत कहल गेल अगले फूले नमा शलाका पूल 
अहोस्य है कंशविन्वासमे काक फल खडयबाक उल्ल रणरलाकरक अनेक 
रलो घ्वॉक्त होइक च्या- सनुसुमकेशपाश"०, पुष्पमोदित कोकषपाका इत्यादि । 
'सुकष्रयाधन- युखपस्ताघरणे यानक व्यवहार मिथिलामे सूर प्ाचीनेकालसे रहल अहि । 
सोको प्रचलित अछि जे आम, यन, मश आ भखान स्ह परभ चैक । ई समस्त 
तुक उसळ उत्तादक आओ प्रसिद्ध प्रदेश मिथिला रल अछि । भोजनोतर मुखक स्वाद" 
लाक इंदु दानक सघन अत्यन्त प्रचलित अछि । पान ग्रहण करवाक ई प्रक्रिया 
'मुखशुस्धि करन करुत जाइछ । कर्णरत्शकरेये अनेकठाम युखशुद्धिक उत्लेख भेल अजि 
क नायके पान लए सुख्शुद्धि कएल । नवके पानलेल भुखशुद्ि मल । इत्यादि । 
जातक” स्वरदुर्लनताक निर्वचन सेहो चणरलाबरे एहि शब्दे भेल सि देवराजघोग्य 
दे पाचि स्वर्ग टुल्लैध अइसत पान है” 

लक परिष्कुत ओ विन्यस्त वर्जन बर्णरत्सकरमे एहि स्परूपक अछि 


से कसन लाम्बुल । रूषाक सौघ दुबे चु्याओल अड़सन आकार । आपाइक 
ज बी साहित्ये बिट जू परसाधन/४7 


क्षणीक काटल जोर । पतल झोल । मुकखक चूत, सिपक कडला, ऑइट्टक एला, 
पल्प जतीफल, कान्जेक मखय, पतव, धज्ौरक भेन क्म, लवकाळतक 
मा पू, लिक भाइ, एके सो लगाओल पल्लफल सयुकत कट निकन कराय 
क्षा उष्ण सु ूछोधक सुर स्वादू सरस सन्दोषक कारक सनक पि ल 
गण ण देखराजघोष्य देले पालि वदं असन दान । खुवर्णक सा एके करे 
आं एल । नायको पान लए मुख शि यल (7 

अर्थात्‌ तायक जारि पानक उपयोग कौठ छता तकर मकार एहन होइत सेक 
जग चानौक दू सी पाएर मुद मुंह सठकः ओडल हो । एकर कर्म ऊषा मासमे 
ण फाटा कसर बोर पाठ सन होइत खते । एहि पालये जे लयन सन देल. 
जाइ छल से निम्नलिखिह छल- 
चुन- ई पालये देबाक खाद्य शिक जे सोसक ककाकः ग्रा कसल जद । 
णता मुक्ताक चूनक प्रयोगक उल्लेख अकि । 
'कडकोला- ई फलविशेष शिक । अधिपेकवर्भरामे एकर हू कक्कोल शब्द रेख 
पडे । एतथ एकया मङ्गलइव्यक रूपये परिपणित कबल मेलैक आलि । वजिकलुत्र 
वर्णनामे एकरा वणिक परिणत कयल गेल अछि । संगवः ई स वेशे 
उपै छल अथवा सिन्पु्रेशक कङ्को जनक हेदु प्रसिद्ध छल । 
'एला- ई इलायनोक पर्याय अख । बरला नारक जगने ओरइट्टक एला देकार 
विधान कदल गेल अहि | पहि इलायचोक ड उत्पादन क मिलहट छल, जे आब 
'कंगलादेशमे अहि । र 
जातीफल- एकरा जायफल वा जफर कहल आदत डेक । सिंढलडीकरू जातीरल 
शिष्ट कतक होइ सोयत । 
मुखमेन- ई कोन बल छल से येय अछि । एकर उके काज्ये उत 
अछि । 
कपूर एकर उत्पादन कॅ मबल चब अथात च्ल प्रदेश (संब) कहल सेल 
अहि । ई समवय चिक | 
पूग इं सुक हंदु यव सनद थिक । संभवत: लावो क मरत कमक 
सुत बेल प्रसिद्ध छल । एकरा हू रळ सो व्यवहार भेल आ । 
साहर- एकरा पकुहा सेह कहल जाइत छक । आमक आलोक गुद्दावला भागक गे 
सुक तैयार ककलापए कषाय स्वारलं युक्‍त पदार्थ घेत छक जकरा जनये उकड 
खयबाक विधान खल अछि । एकर प्रचार शु झे सहल अजि आ वह केश एकर 
'बिरिष्ट उतदने खल तिरक साहर' ककल मेल आहि । 


3७ /पैविलोक वेश-भुजा-प्रसाघन समच शब्दावली 


लब रप र्रर एकर परिगणक पानक माला मध्य नहि करने णि, 
[थापि ई परक संश खादय मशाल चिक । अन्य, मडल इव्यक रूपे एकर परिगणना 
जेल अि। 

जणंल्वाकरकार कक जाहि तेरह गोट गुण ओ स्थादक चरणन कचलनि अछि से 
(क ऊद, शिकत, कषय, क्षार, उष्ण, मधु, मुखशोधक, सुरस, सवादु, सरम, मन्दीपक, 
काणाग्निक सम्बत औ पवित्र ।' एहि ता मुखप्रसापनमे पानक प्रयोगक तपनो 
सि वर्णन वणाव द पढ़ैछ । पानक हठ अनेक स्थलपर एकर परा ताप्यूलक 
सेलो उग येल आहि 7” ताम्बुलक आदान प्रदानक हेतु विनियोग श उल्लेख भेल 
अहि /" पानक घाउक हेतु पनबास*० ओ सशजि राब्दक प्रयोग भेल अछि) 

एकर आलिरिकत वर्णंरलाकरमे जाहि प्रसाधन सामगी उल्लेख देखि पदैछ से 
चिक असच । एकस हेतू कमरा: आदर्श ओ आरक्षि शब्द आपल अछि ५ हत खौघवाक 
म खलिक (सडका) मेले परसापनोपकरणक रूपे उल्लिखित काल जा सके 0” 

डि तले प्रचीन मैथिली साह्य वेशभुषापसाधनविन्यासते समद प्रचुर 
(नालीक प्रयोग भेल अछि । खासक 3 रणताकरक एहि शब्दावली भंडार काहल 
ज सर्छ जाहिमे वस्त्भूषण ओ साधनक अनेक विशिष्ट तत्व सका समि लेल 
केल आह । थरि बहो संब्दक अर्थाुसन्यान एखनो अपेक्षित अछि । वर्णरलाकरक 
धक वला खास कः एकर परवर्ती ्रयोगमे अलुगमनक अरि बदि जाइछ । 


जेन बधली साहित वर्णित देशय प्रसाधन” ४० 
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पंचम अध्याय 
मध्यकालीन मैथिली साहित्यमे वर्णित वेशभूषा प्रसाधन 


अध्यकालोन मैलो सात तात्पर्य अछि विक्कपति युसँ उप क लक 
परमप लिखित साहित्व । अन्दाइत्क आधुनिक युग-परतर्सनर्स पूर्वक साहित्य पहि 
साहित्य मध्य पणित कपल जडत रहल अकि । एहि साहित्यक प्रमुख धारा भक्ति ओ 
रपर आधास्कि काव्य रचना खल अखि । एहि साहित्यक रचनाकार मध्द जयित 
क्षत जक महाक व्यपति विराजमान छा । हनक पदावली साहित्य मध्ककालेन 
जैधिलो साहित्यक प्रमुख सोत थिक । विष्ठापनिक अनुसरणे करब शच मश वर्ष बारे 
भकत ओ सुंगारपरक पदावलीक रचना छठ छल । पर्षि, भनिताक रोग आदि 
इहि पदावलौक मुख्य विसेषता शिक । नाविका सौय सो भुंगाक बुव आवापक 
गायन पहि पदावलीक मुख्य विषय फल । शिव, शक्ति ओ अन्द देजी-रेवसाक जि 
आहनिेरपरक गीत सहो एहि काले रचल गेल । स्वपावतः एहि सपधा सहिते 
नायिका सौन्दर्यक उत्कर्षक वर्णित करबाक हेतु करो वेशघूरत रनक रुर उल्लेख 
भेल अछि । चर्णन मभ पुरुष बेशक सेहो उल्लेख दहि साहित्य मध्य चेल आछि। 
एह. कालसे सिधा अनेक तका नाटक तथा नेपालमे चेहो गली नस्क 
'परण्यन विभिन्न ताटककारलोकॉने कलि । हि नाटक सभे खासक यलो मोक 
अपाना देखि पड़ैछ । ई गौत संभ सामाय: शुंगारेक येचकता् युक तथा किाफहि 
पदावलीक अनुसरणपरके देखि पड । मध्य्कालोन मिल नाटकक प्रवेश गोत समे 
अभिनेता प्रवेशक अवसरपर ओकर वेशभूषा प्रसाघतक उल्लेख कवल ऋइत रहल । 
'नष्वकालीन मैथिली साहित्याने गौतिविषाक परि पृथक डेप एक 
गोट रबनाकारक कृति दृष्टिगोचर होइछ । ई थिकाह महाकवि सब । सनयोचक 
कष्णन रे वर्णनक अनुरोध मबा प्रसाथलक ऋठियय परिभाव सुव्दवलीक 
प्रयोग भेल अजि | विघापतिक अवहट्ठकूति कोसिलताये चोरक कालन चिक, 
अनेक स्थलपर वेशभूपाप्रसाधन सामपी समक उल्लेख भेल अछि । 


२५/पैंधिलीक वैश-पृषा-प्रमापन मम्ब बलव 


अध सब स्वहित्यमे आदारा दरण ऋषिलोके शितः वेशभूषा 
आत सहो कग यला आजि । 

जोडल गल उल्लेख अधप विपति रचनामे सेहो टत आहि तथापि 
जयालोच मैथिली नाटक ओ पदावली साहित्वमे एकर सिष वंत भट अछि जे 
जेराूजरसाथतक अलुगावतमे प्रमुख भूमिकाक निराह करैत दृष्टिगोचर इछ । 

एहि ता मप्यकालोन मोथिलो साहित्यणे वर्णित वेशभूषा प्रभाधन विन्यासक 
कक इटे बावन्यो आयाम दष्टन्य थक ताहिमे अमुख अचि 

(क) जड़ खुंपार वर्णन 

(त) न्क प्रवेशक चोल 

(ठ) अडचेशवर वर्णन 

त्व) केश भूष असाघन सामग्रेक छिटफुट उल्लेख । 
'पोडश शृंगार बर्णन- प्रसयथनमे ओडस शृंगार महत्व अत्यधिक फल अहि । 'सोलह 
वकर असतीस अधर” सकत साज रून्वाक हेतु लोकजगतमं पात एह अछि | 
एक्स अभाने गरक पूर्णा कहि मानल जाइछ । मध्यकालीन सधा साहित्यमे 
हाकि विपति एकर संकेत एक गोट पदमे एहि रूप कवने ॉि- लग अभरन कय 
छोडल सचे गे पिरि उम रंग चौर । 

सं स्पष्ट होइ जे चोड मगर चेशाभूषापरसापनक स्मत रूपक हेतु 
दुष्ट छल । 

नपालो नैली साहित्ये तविकरक थोडस शरृंपासक विशिष्ट वर्णन भेल अछि । 
हि बोडस मुर मध्य रोके निर्मल कसब, वाड धारण करब, सिर पर सिन 
लगवब, आखिमे काजर लगायब, केश समारव, फूलक माला पहि, नाकमे बेसर, 
तो दार, वैते पर, डरे किति, औवामे बामण हार, कलम कुण्डल, हाथमे 
कता ओ मुखे घान घारण करब तथा चन्दन तलेन परिगणित भेल अछि जे पुदित 
कुला सरकक एति गोते स्पष्ट अजि- 

लिए तू क ल्न विराजि । सिर सिदुर दए लोचन ऑजि ॥ 

सल स द मोल आज । आहि पहि दहित ताहि पए खाज ॥ 

(र सारि सधि फुलमाल । चेसरि हिरे लम्बित उर हार ॥ 

नुर किनि कर कत लोल । मणि श भूषण कुंडल डोल ॥ 

कर ककन सुख रंजन पान । आवक लेग तोहे भाव सुवान ।४ 


मीन बि साहित्यवे वर्णित देशभृषा राप /95 


एह स्पष्ट प्रतीत होइक जे फोडश शार वेशभूषा साधनक साम्मिलित स्वरूप 


4 जपि विपति डस मंगएक पथस वर्णन नहि कयल अषि मुद्दा अनेकस्पल 
रल आहि । दर क चालीसे नाविकाक लिविष शगार समेकित चित उपलब्ध होइत अछि चघा 

जगाल भल्लक एडी पावक अन्य गमे सेहो घोडश भृंारक वर्णन चैत जोक रूर खार कौत कूक वर्णसये खेती, सीम, सिद, आंजन, करनफूल, 
अहि । इहि वर्णनमे दरपनयाजक आधिक्ये पड जर, र, कुची, राड़ी आहिक उल्लेख भेल अछि- 

सघन लय पनि देखलहु मूळ । असे पि तोहे सुखक सूख चर नागर सजय जागे जसा । 

'एहे लेल निवि किर चौर । दूर करत हरि मिन चर । अुळूट उतारे समत सवरत जेनी विरचल मा । 

दुर लए पुलि तिलके साळ । आवल तुअ लन कर गि भाष ॥ चरन धोर सिंदूर भाल रंजल लोचन अन अंका । 

तयन चकोर पर अंनत २७ । खाहि सके हिमे हिते कर सेह ॥ डल खोलि करनफूल पहिस भर रु कसा पंका । 

असल आयल केखरि घनसारे । लपन करू निके नस हरे ॥ डस खचित सेस पहिएत कनक चांदे कर के । 

कतिक बेसिर सखि पिए आजे । तुव पुरे माध त्वरितहि आवे । चरन कमल पास जावक रंजल तापर साजर गजे । 

बकुल दमन भारति आदि दर । ई गरे राखह आष दुख दूर $ अंचुकि माक कर्ब कुसूम भारे आरम्पल कूच आधा । 

उतमे वा र कबरी आजे । दवे करय हरि साजन समाचे ॥ अलणास्बर दर साड़ी पहिरल वस्त विलोकन सोषा ॥" 

चरण कमल पर राख नूपुर । निकरे आवत जवुकूलक झूल ॥ "विपति एकमोट पदमे नासिका द्वार अपन नावकक प्रति सम्पण भावको 

अनेक र्व अछि कुण्डल एड । भिल करक हेतु हनकहिसे सनस वेशभपा्रसाधनक ्रतिविय इंखमक नाविका 


उचि ओता पफ सए । होल वडे जोक लोर कार ॥ तक मामे कतोक आपूण ओ उसाधनक सलि उल्लेख पेल आ. 
साजनि तुआ काटे जानल मृगराजे तथ धुरे देश कर सब साजे 
(आनलहु इम एहि पाक पाने से खाए दुर कर मूख मलाचे । _ 
खाल एत देह तोहे किसलय पानि ककन राखब कडु कोमल जारि । 
जे काल साचि आल हि सका । अवस आएत किर मु बंक ॥ 
जगत उकारा पर कोड किं । ल कर हर सुत विर कह 
िमकलघव तकन पुरक गे दो तण ललन, अलक तिलक, 
अ ०0 यासा हे कह कल जे यह कप या) 
शाल, पैरमे उपानह ओ मुहये ताम्बूल आदिक वर्णन भरल अहि काहिसे कॉटेमे कटर आधित चित्र उर ऊपर मेटल अयनः देह लगाए । 
रूपमे प्रस्तुत जछि- जगद किक घोए डुग अंजन कच लेल चसन छपाए । 
आह. एक कोल छल चारु चिबुक पर निदित मधुप सम सामा । 
be rd ह द जलन जा कक पए 
काल बंडल तनु चन्दन लाए । कर अहो किराट जनाए काज्चच चूरिक प्रयोग स्पष्ट अछि जे सोनक चूडीक उपयोग होइत छल । एक 
कटि कटार अच्छ हाथ कानात । पहिरि घरच्या जाल विशाल निल छल रू चिबुक पा सूचित होइछ जे गालपर तिल होयब मौन्दकंपक मानल 
मुह तव्यूल तिघा अभिराम । पणर उपानह सब गुणघाप ॥ उ पड 
नृप अगगोर्तिमल ई र मान । विहि सहुखाओल दुआ सनान ॥#* -रछणतिक एकगोट गोतम विरह -व्याधिता आधिकाक कापदेकक परि पर्थनाक 


६/बैचिलीक घेश-भूषा-एसाघन सकय शब्दाकलो प्ली विली साये क्स वेशभूषा रापत? 


तक दरपन माथक फूल । नवन अंजन मुखक साम्यूल ॥ 
दयक सृगणद गौसक हार । देहक सरबरू गेहक सार । 


पहत मान प्रस एकगोट गोतमे नाविकाक विविध वस्ापूषण प्रसाधन 
स्किल उल्लेख चेल आंकि- 


अल वशद वर कांचन चुटि कर सोतिक माल उतारि । 


वर्णन अहि । एहि मील नाधिका कामदेवं रयन करत छि जे ओ शंकर नहि खाच 
जे कामदेव ओकरापर हर कः विचलित करबाक चेष्ट कः रहल छि । अपति आओ 
जुषतो छचि कथा विलि सु युक्‍ता छि । एहि क्ममे नीक विविध कस्शभूषन 
पसन यथ्या आल्वकलेप; नतवस्व, किएक बेन, सदू, चन्दन, पु, पद, यकार 
आहिक उल्लेख भेल अछि 
पूति भूषण नाहि खनक संतू. । आपल नहि मो नेलक सनू । 
जहि मोरा जठाआए खिकुरक बेनी । सुमारे कहि मोरा कुसुम सेरी । 
चान्दनक बिन्दु मोण जहि इ गोट । ललाट पावक जहि सिरक पेटा । 
नहि मोरा कालकूट मृगसद चाकू । फति रहि मोटा मुखा हालू । 
भन विध्यति तरेव कामा । एक पए दुषण अछ ओहि नानक वामा है 
हि तहं एहि पदमे अष्ट गरक संकेत भर । 

(शिव ओ गौठैक भोला सम्बद्ध एकट गले नहा सैतेक ननोर 
हेतु दल उपायक अबलम्बन करत हु विध प्रकारक आभूषण ओ एमान देवाक 
डला कौत वि । शिव कहैत रवि जे डे शौते हय चान माळिकच चू बना दन, 
ससरि खोपा समाक उद्योग क3 देव, उपयालाक बिज्लेड, वापालक घोषट, रक 
गाठो तथा फाणिमय हार पहिए देव । एह तणे लोक जौकनने प्रचलित फस्कापूषजस 
नौक युक्त काक कममे विविध वेशभूषा प्रसाघत विल्यासक वर्णन भेल अछि _ 

अन जनु झखिअ गौरी । सब विधि औरि सम्हारक लोरी । 
जाव अङ्गाय देव चुडा । सुरसरि तौर समारब जुड़ा ॥ 
विजओठ देव जपमाला । घोट दंड रभम्दर झाला ॥ 
बिश सद्भाव देव गाथी । फालिपय हार शरा देव गाथ ॥ 
नहि वियाति गाबर्‌ । इहो अपरल शौरी मन धान्य ॥. 

हा भिदा परमे नापिकाक सारक ऊत व अर्जन देवि 
पडळ । कृष्ण उधाक प्रसाधन कः रहल धि आ हुतका सड्यलाक हेतु दिविध 
वस्कापूपणप्रसापनक ओसिआन करल जिजित मेला अछि 

न मुख पंकज लुम सए अति किदिसध वर काल । 
रषि सिदुर गरगर अन्वर अझर झै यार । 
देख सखि रधासाधव कॉल । 

द सुख सागर आकतद भासल पुट से निगमन मेलि ७ 
दयन कठोर जोर कुच मंडल जग पद विदध सवज ॥ 


लोक डेश-सुषा-हसाथन साम्क्यी शब्दावली 


गनद चित अंकरू करू पल्लव सुगुघल मनसिज राज ॥ 
जन नोर नयन भरि आएल कंचुकि कय निर्मान । 
कलवस घाण ठस सरे किंकिति हेव हरल गयान ॥ 
जुल मजा चरण पा इछ मुकूर धरए नि पाल । 
झि वन हेरे हसित लोहि सपल डेरल गोविन्द दास ॥० 
र॒कठा अन्य फे सेहो कालि नायिका राक ््लाथनविन्यासक अत्त सूकम 
लं कयलनि अछि 
जाल ऋटिल अलकाकुल समरो । सलि जराप बाँध पुत कबरी ॥ 
कहि सम र दुर कदु । कुकूम सौजि साचि मुख इन ॥ 
'ए हारे रति स अवश माल । विघटित चेश बनाह पुनि भाल ॥ 
काउ जोरह लोचन अस । जुति अन तं किसलय चमरी ॥ 
न पयोधर थिर करू आणि । मुगयद अंजन नख पद छि ॥ 
हिएलित कमु बलयगण चोर । सी पिका नूपुर जोर ॥ 
जेट्ल जावक पर पुन लेख । गोविन्यदास देखहु पोक ॥ 
'किजदसक मलासंबर खण्डकात्यपे सोताक शोभा वर्णनक कमपे हुनक विविध 
आभूषण सफ कग, टाइ, मोल, घुपुरू, मपु, किंकिन, मटका, डेसर, बजून, 
सविधाल, पालि इत्वादिक वर्णन भेल अछि- 
कर कपन भुज टाड़ विराजित मोति सांग विराज । 
घन खे चुबुरू जेपुर घन बाजए करि किकिनि घन जाल । 
काम रित ऑॉगटीका गृगपद शोभे भाले । 
जसरि कनक विराजित स्मेमित गले मणियाल । 
राकल पालि जावक दोका आति के छवि छार ॥५ 
ते नाचिका ओ नाव खोडस भुंगारक जेहन स्फुर वर्णन नेपालय 
साहित्वसे देखि पछ, विज्ञापति ओ हुक परम्पराक काव्ये तेहन नहि देखि पछ 
तपि अनेक सलपर विविध भूषण प्रसापनादिक निवेश एहि काल्यमे शोडस सूंगारेक 
अर्ल स्मुश्‍्व र्तत रेख 


एवेशक गौत- मध्र वैधिली चाट्वखित्यसे पाजक रेक जलपर जाहि गत 
स्ह ओकर पत्य र्त कपल जाइत छल ओहि गौतकं" गीत कहल जाइत 
हि । एरि गोतसपमे अभिनयात पाजक दतू राक वर्णन द्वार ऑकर 


स्न वैली साहित्ये जाणत मृश साचत 


परिचय देल जड़ छल । है प्रवेशक गोत सभम पुरूष ओ जाते पाजक वेशभूषसापनक्क 
आविशेष उल्लेख देखि पढ्छ यथा- महाकवि विद्यापतिक गोपक ऋटकसे 
गोखनायक प्रवेशशोतमे हनक वैशभूकाक वर्णन एहि प्क रु कसल गेल अछि 
अपला हे रे गोरखनाथ । राखा सुड आभरण लिङा हाथ ॥ 
अर्थात्‌ सन्यासी लोकत र्ष, चुदिका ओ आभूषण पारण कौठ डलाह । 
एही तरह गय मल्वेनदराथक प्रवेश गमे हुक लिरपर मुकूट घारण करार 
तथा हाथने बाणिर्लजटित बलया घारण करवाक उल्लेख भेल अकि 
रल चकसकि बलए झंकार । पुरित नवन जि पकन हा । 
चाट सिंहासन मुक खुबेझ । सए मळे देल परवेश ॥/* 
छो काटकमे सवलोक दरा रज महे्राथक दिलासलीलाक वर्णन 
मने बर डोलयबाक तथा चरणक एसापन करबाक उल्लेख एहि पडे भटे अहि 
चामर विनय चौदिस तारि । चरण पसन कर स चाहि ॥" 
उमापतिक पारिजातारण जालक जरदक प्रवेश गोठमे हरक स्वेत ल, 
जज्ञोपवात तथा तिलकक उल्लेख घेटैत ऊ 
बोली पतल तिलक उपचीत । जते ऊति अधिक उदीत ॥ 
एहि नाठकय सत्यधामाक प्रवेकतोतमे हरक स्थाथि सोहाण सोहाऊनि वेश ९ 
काल गेल अछि जाहिलं इं तीत होइछ जे ओ सथा नोक समस्त ककभूकणये 
आच्छादित कृषि । सणि भूषण अफू अमूल ।* सै ई विदित होळ जे आपूषन 
'सणिमाणिक्यरम जटित होइत छल । ष्क वतू वर्णन करैत कयि कहललि अशि- 
कनक मुकूर माणिक धल धासा । मेरू शिख नि हिम वासा ॥ 
योत यसन ता भूकण मदी 4 जि उवर उर. घर दाविली ॥ 
नभाला उर उवर उदा । अजन मिहि अकि सुरसरि ॥४ 
अखन मायपर मणिजटित मुकूट, पौता्यर ओ बनमाला ऑकूल्तक विशिष्ट 
पान आधूषण अछि । नगी भूषणम ङक ओ हाक लले किक एहि पम भै 
असकति कर कडन नहि परिहत इरण हार भेल घारे ही 
पहिरब क्रियापदक हेदु जबक प्रयोग एहि परमे इष्य अजि- 
एकटा गौतमे नाटककार नाधिकाक विभिन अङ्गण आओ आभूषण वर्णन 
पलि अछि । सए निका पयर रंक तिलक कने कि । करे विभिन 
1, य-म सक शक्दाल्े 


कारक गहा लगओने छि जाहिसे केस मतसर चमके रहल छि मा हन बुझा 
उत अछि जेना मेघे तक्षत्रक पक्ति जगमगा रहल हो । 
नाविका बेज (जुटे) रजका कपने छि जाहिमे पुष्पत्न्ञा कमल गेल अछि। 
हतक काकर नेस मोती चाकि रहल छति- 
सि तितक कसल रान । चांद कुमुद लव पूजल काम । 
(अलक झलक मुकुल कांति । जनि जलकर तर नखतक पाति । 
जली वितरित सोस फुल देल । जि फाणिपति सिर मणि ऊण गेल | 
सरि मोति झलक सुख झु । उम अमिअ रस गर जति कदु कह! 
कविवर रामदासक आन्य कटिकामें सेहो अनेक प्रवेशगीतमे वेशभूषा 
परल्लषनक बहुशः उल्लेख भेटत अहि । औकृष्णक स्वरूपक वर्णने कौत कव हिनक 
जोजन तिमित तिलक, यलयज चन्दन बनाओल अलुलेपसे सुबासित अंग, हाथक 
ला, कनक कूणडल तथा पोर रंगक बसव धारण करबाक उल्लेख कपल अछि 
दोन तिलक विलोचन द । तनु अनुलेपन मलयज पङ्क ॥ 
णडल वेणु खलय असलान । पोत चसन घन सापर चा | 
ककन उवर गीतसे अखण्ड चन्रमाक स्वरूपक टीका तथा घोतीक 
उल्लेख भेल अहि 
महि विदित आन्न । आणि अधार अद्ण्डित चन्द ॥ 
छन टोका पान धोती । दहन काह न बरए जोती ४ 
कहि सरव रतन जि यलि कला एक बि ॥० 
जोह क्य एक बाडे दार कलि ई निर्देश कयलति अहि जे आननद 
स्वल्प ज्यास अर्थ पुरणवाचकक स्वरूप थोडुक चढले चहल छि अमां धोली, 
चलन, रलाहिकर् विभूषित ज्यासक अपेक्षा आनएकनक चेश आह सुनियोजित अलि । 
हो नाटके रा द्वा पुष्पचयनक हेतु जाइत काल हुक जाहि स्वरूप उल्लेख 
चेल जि क नार पेश ओ साधनक किंचित संकेत एहि पदमे भेटत अहि- 
परल सोत वसन जय मास । अहन किरन जन भरल आकास | 
सुख घरिषल उपगठ सुसार । अमर खास चेल भुवन अन्हार है 
जत धाक कीलय सोकाक रॉक उदित छि आहिले हनक साही एहन 
न जुता जाइड जेना सम्पूर्ण आकासमे प्रातःकालीन आधा पंस्रल हो । हुनक पुखक 


अध्यकालीन दिलो साहित णत चेसचुषा एमाथन/101 


उग आतन उत्कट छनि जाहि सुँ आलू घ्र बुक कसल कषी दहरा आवि 
इतक चन्दातनकं" हष लेने हो आ संसार भरे अनाय पाय घ गल डो । 
एहि स्पष्ट अछि जे जड़ीक काल करल वस्त्र ओ सुखयुप्धिक असाधन साीर्गने 
पलत छल नकर ई साहित्यक अभिलेख दैत अछि । पढ़ी नाटकमे बलरमक 
गतम हसक नोल वसत तथा विभूषणक उल्लेख भेल ऋ?” 
जानि प्रवेश गतस संकंत टत आहि जे ई लोका पुष्पक लिप ्काएक 
(आधूषण बनाम चतुरा होइत छलोह तथा दृक्लादिके" सेहो दृष्पसम्जासे अलकूत करैत 
छलीह- कणन भूषण भवत दुळूल । लिज तुने मडि कर्मों कहुमूल कह 
कविवर यक हत चौर शलूक प्रयोग कलि अजि- 
चौर चेत नहि दोय निला । आधि अधीन आलिजन सास हे 
शमे पुष्यसल्जाक उल्लेख हिरक एंड परम भेटेल अछि 
कुल कुल माति फुल भासा । जनि ताएक तति भरल अकाला है 
एही टकम बोगी लोकािक बेशक उल्लेख दरवेरुक प्रेराीमे भेटत अछि- 
(आएल जोगीपति इस्वेश । भशे फे भयर वेश । 
साथ ने कंओ हाथ बोर पंख । तु अतु घरसन दसन शं । 
किती अधार आचारक टेडू कटि आझोटा खोटा रेह हैं 
अर्थात्‌ चयारी जगलो सौसे दे मस लेपने तैत लाड, हाये मोरपंख 
रजत छाक । दांत रुख जक उन्म, एत छलि, डॉड्ये को पते सेड छलाह 
खया हाथमे छट सन दंड (सोटा) स्तने खत कला । किक पहि यले समाज एक 
वर्गीय चिक देश भूषाक संकेत भेत अछि । 
कचि रेवानन्दकूत उरण टकम कज्युकोक प्रदेश गोतने उर यूने 
पोत तिलक ओ पागक उल्लेख भेल अ 
लित लिलक सोरे पाग । बज हाथ ज को कहब घात हे 
एकटा अन्य गोते अभिका जाधिकाक वर्णनक ममे सकल छि मध्य 
रपर सृगयदक अनुलेपन, कसन धारण ओ ुपुरक परिक उल्लेख अजि- 
सकल सिंगार कए मृगमद तनु दए प्रन पाहिरि निक काकी । 
संकेत देखलक दुक गुन मओलक नि कर इब भोले ॥ 
सक तुपुस्क कौसले” परिहार तिमिर निहारए नलो है! 
पतिक औू्ाडलिाला गाठकमे सेहो अनेक स्थल वेशभूषा परयघतक 


1९२८वीधिलीक वेश-पृषा-उर्यचन स्के 


उल्लेख भेल आडि । प्रसुता पोक प्रवेश गौतमे हुक सिरक सू तथा बरक 
उल्लेख भेल अजि- सितु तु चौअरि साही । तुळ जे देखल कक नारी ॥* 


जो वस्त्रक आचर प्रभागक उल्लेख सेहो एंडि सटकक भीते पेरैकत- 


आचर धपलन्हि मोरा तडक जनमल सौर किलोर 18 
से ससं भित होइछ जे आचा तारोक संवेदनशील अङ्यस रल अछि ४* 


ऑकृष्णक रूपछठाक पणन कौत कवि हक परमे पती, कटिमे कडूटी, हाथमे 
| कयलनि अछि- 


बला, काले हीरा जित कुण्डल आदि अं मो आधूष्णक 
अर सर अलु तूकमा घनहों पएर बिरान । 
कटी पाटक हाटक कर अलया रूचि राज ॥ 
जि कुण्डल होरा चमक पिपी जेन बनाव । 
र दिवस वदना मिक खाएक बोरे घर आब ॥/* 


बलराम शरवेरापीतने मिधिलाक विशिष्ट परिधान लटपट 
जि । सोहि हिलक वस्जके" असिल अम्बर अर्थात्‌ नील रंगक कहल गेल अछि- 


उलट ऋग लाग जड़ नोक । उड़ि गुढ गुन गहि गहि क । 
आ आण्ड ठनु लत घूम । जि भरि सिख सिखा सधूम ॥* 
दोषि वस्त्रक हेतू सामन शब्दुक रूपने अणा रयोग कयलाने आहि सधा 
अम्बर भए उतारी ॥ से लए करम कर चहल मु ॥7 


एहि हेत परिधान ओ बसून शब्दक सेहो ग भेल अछि । भूषाक हेतु अधरण 
क उल्लेख दृष्टिगोडर होडछ- अधरण एक चलू लेहे । हर परिधान-बसन मोर देडे 17 


(ट गनद व्यवहार सेहो लस्वक हेतु भेल अहि- 
सब सखी घट पाड । मवि किए एति खन विलमाड ।/* 
जोली ओ चोर शब्द कमः कुच-पट तथा साडीक हेतु स्यत बुझन जाइए 
चोली चोर चोगएकह करम चढल बहुबीर ॥० 
घाण ओ फोइक उल्लेख सेहो भेल अछि- 
उर घाग कहं पइ को घएल कुष्णक डौड ॥० 
की वसे आमबरक उल्लेख एहि पांती सप सेहो देल जा सकैछ- 
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खोंड खंडु आडत मोर । रि दु मान च ॥० 
ड छोड़ आचर मोरा । माधव ! मोर निहो 1/५ 
केश समाक संकंत हिक झह पस चेटेफ- 
'फोएल जिक्र फाएल हम बरे । निज जळ क्कुटल आपत रे (१ 
जे कार करबाक तथा मुखस्यामे पानक उललेख हेतु ई जती अष्ट 
आछि- तपन काजा नहि मुख नाहि चाने । निज पि देखथु ऐसनि पचाने ॥० 
पति घोडटक मेहो. उल्लेख कयते छि । मानिनी राक मटन चसक 
ममे कषण हुनक घोषट ससार ममे पान सि दैत छचिक- 
एके करें घोषड सलारिकहु दोसरे करे लए पाल | ¬ 
अति हठे हर्सुळ पान दर कए सुळ करूप निदान ॥* 
रमापतिउपास्याय कृत क्षणो परिणय कटकक बिस प्रवेश गोतने अनेक 
'तस्जापूषणक उल्लेख दृष्टिगेचा होइछ जेत! 
कुण्डल केयुर वलव विशाल । उर शोष अतुपन मुका जाल ॥0. 
मणिक्य मुकूट विराजित माथ । जति उद्याचल उगु दिगनाथ ॥० 
फुल चिकूर अति मलिन दुकूल । मणिमय स्कल विधूषण काडि ॥० 
कलक रतनमय मुकुट विराज । मकराकून कुण्डल डति छ । 
इनील मणि सम तनु कोति । झल अनुलेपन बहू भोति ॥ 
येवन तिलक ललाट विशाल । फीत बसन युग उर बनाल ॥ 
अङ्गद बलघ रसन मज्जीर । विकि विभूषणा शाम शरोर ॥ 
विमल नखत सम सतिम हार । जनि बह गगन गह दुइ धार कह 
जब नोर सम कोल दुकूल । विमल कनक भूषणा बहुमूल ॥ 
चाकण महे पुम लोचन लाल । एक सकण कुण्डल सु्िशाल 18 
एक गोट गौतमे कवि नीक सेहो उत्लेख क्ल अकि- 
कोठ उपर डती भल छाज । तस त्य रोमहवालि साज हे 
एक अत्य गौतमे विध पारक अलुलेषन, भूषण ओ बन्क्क उल्लेख मल हल 
'कुकुम रोचन घलवज भगम तिलक कह हरि भाल १ 
कंचन रजत विभूषण बहुविल वज़न देि खुविशाल ॥ 
से देखि सोहम महति मनि घुला हूल । 
इर रचि हरपि अवनत भव अनुपम रूचिर इुफूल ॥॥* 
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एक अन गीते मुळ्यसापन पालक व्यवस्थाक अत्त उ चित्र अछि 
[एला बोज लंग सुवासित, खदिर सहित घनसार । 
जाल दए विविध भोति कर करिअ तमोर संभार ॥ 
वद जौरीपरिणय चाटकने गोरीक पशहनि ओ सौदर्य वर्णनक कमने 
रूष प्रसाघतक विविध शब्दावलीक प्रयोग देखि पद़ैछ- 
अल कोसि हाथ सि दस निकट गौरि जाय हे । 
उल गावि घल्माहि निरिजा कोवर देल पहुंचाय हे ॥ 
त्र घट गोरि रारि सल भेल सगर जोर हे । 
किड सिदुर भाल राजित उगल सुर नि घोर हे । 
लेल ऊ किर थांग टीका परम राजित गोरि हे । 
डर जा मनिआर जागल किर गेल मानि चोरे हे । 
वकर चाम ललित वेणी मृगमद शोभए भाल हे । 
कक बसी परम राजित स्व नेल मिम हे ॥ 
रम उलुपम साजि भूषण बसति शिव संग जाव है ॥* 
हतक 'फारिस्यवहरण' नाटके सेहो रूपक्सणोक प्रवेश गौतने किष पारिसाषिक 
टिक उतभूषशक सब्दाकलीक फ्रवोग पेल खि 


जते भग जेपुर घढरब । कतु शिया सबद सुय । 
कटि काने नेपः भल बान । गाब मधुर घुनि मद्ठल आज (४ 


जम झुकसल घान रे कुसुमित वर चौरे 18 
सिर चौर, चिकु्सबच रे अनुरूप अकारे /* 
वल बसन शिर सोम रे युत शामल भाले है” 
जर घण जूपुर रे जनि पि ते (१ 
त बिर विघटित कष देला १ 
ति विझले बुझ अतुपाले ५ 
अज्बल परिहरि कएलं निज काजे * 
इर्षकशक “डबाहरण' नाटक सेहो प्रवेशगौतमे तथा असय विविध गौठने 
जून सन्दावलीक उल्लेख नेल अछि गधा- 
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कुल चि फूजल मोर चोर  अघरण एक रल उहि चोर ० 
जूपुर शब्द सुनि काने करत होयत परमे /* 
नपन कार नहि मुख याहि पाने” भात तिलक शोभ सालिक केश” 
हिक एक गोट प्रसिद्ध उक्ति मिविलाक प्रसिद्ध कोकटी धोलोक उल्लेख मेल 
आहि. 
जकर ओली फुका साग । लि गोत भरत लुग ॥ 
काल भरल तन तरुणी रूप एतवे से रछ अनूप ॥ 
'एहि तरे देशभूधाइसायतक दष्ट मध्यकालॉन नाट्यसाहित्ववः नेः उंट 
सेह मख भूमिका रखैछ । 
अ्नरीशवर चर्णान- वैकिलों शीत खाहित्यये अनेक कवळ अरव वनसे 
सम्बद्ध पदावली मैत अजि । एहि प्रकारक पदावलोमे एकहि संग सिज आ फावतोक 
वेशभूषा ्साधनक किक उल्लेखक कमये पुस्ष ओ जाते वस्झभूषनक उल्लेख भदत 
अछि । कवित्तन एकगोट अगर वर्णने गक डा टोर घरण कसा, सू 
सगयकषक तथा गनमुकताक हार पहिाक वर्णन भेल अछि । गोते द्वार नगारा 
(जित दस) धारण करबाक सेहो उल्लेख अछि- 
जय जय शंकर जय परादि जय आध पुल्ष जयाते अध चरे 
आध घवल ल्यु आधा गोरा अछि घटोर आथ चुज डोरा 
आध जोग आध घोग खिलासा आध किक माघ नवासा । 
आध दर विदु आध वभूत | आध हाड़पाल आध गोतो । 
अने कवि रतन विधाता आने । दु कए बाटल एक परे ह० 
जोध कालिक एक गोट अर्थकातेरवर नोलमे गरक करायल कथन, मय 
हार तथा घद्टाम्बर सक वर्णन भल अकि- 
हेम हिसगिएि दुह लु जिरि आध नर आध जाती 
आध उर आध काजर जिव लोचन घो ६. 
आध फिमय आध मणिवय + इक उनार हार 
आध जाघत्कर माध पद्राव्का फिन दुहु उजियार ।/* 
मदासक अरव वर्णम गक परधने सुक उल्ल चेल मि 
आध-देह गजताचल भासे आध कनक बल्ल विके 
मु कमह आध अचितमे आध-विर पुजन डिन |» 
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कण बानर एकगोट अद्धतातेक्स्क द्मे शिवक तिलक, गौरोक सिदुर, 
क भसयलेपन, सक अगस्क आगण, शिवक नगलक भूषण, गी मुकुतावलिक 
हर. तिवक ब्र ओ गोतक लालित अदरक वर्णन सेल अजि- 
आध मौलि जटाजूट विकट अति आध चिर अभिरम । 
आ जल कु कु शोधित आध तिलक हिमा । 
आध कलेवर भसम धवल चर आध अगर अगारे । 
आधा हरय द्वार मुूलाबलि आध पिराजित नागे ॥ 
(टय अपर अंबर सुललित अभिअ वियम विषमे । 
मंगल आहिल योधः पुरथ करण जयानन्द भा ४१ 
ऊ देवद रत एकटा नौतम सहारेवक होते खेलयबाक बण अछि । एहिमे 
लुह: अडसतेस्वरक फु-क्ोड़ाक चित्रण आकि । शिव पारसीक हैक वर्णन 
हायति एत भन कादि सेझो कबने छाथ । सुदा एतय संधा नवीन प्क 
की-कोडाक चित्रण अछि । थाम घाग (शौरी दिस) सुरन्यदर्य, आगरा, केशर ओ 
अबीर कथा दहिनभ (जिल दज) घस्य प्रयोग होइछ । बाय भागने शिर, बस ओ 
मुता क़लकैछ, रहिन भामे मुण्डमाल, सर्प तथा आपछाल फ्कराइत अछि । एहि 
कड कि दसू प्रसापनक विविध वके एहि पदमे समर लेलन अछि- 
गौरी अरकं सङ्गहिलिय हर कोरोमचाल । 
चाये अहर अरग केसरि योगिनि आधीर उदाब ॥ 
दहे भूत घ्राण आचए मालि मालि भगम जडाव । 
मदुर लाल बसन मनि ुकूता चाम भाग झलकाब । 
जुष्डाल उर ख्याल दहिन दिस दाल फाव ह* 
बंशणिजपाध्यावक भीत दिगस कटकक आमे अद्रव बना 
अबल नेल आ । एहिमे तिलक, सूर, ओ फुलमालाक उल्लेछ पेल अजि- 
ज सलि ण्डत फुलकाले । आघ त्य सुरसारे धारे ॥ 
आध अलिक तिलक तव इन । आघ सोहाओत सिदुर किन ॥१ 
-जपन्योतिललक युदित रुबलबाश्व नाटके सेहो एकगोट अरव चरणन 
आडि । एहूमे गरीक चिच वस्वाभूषण असाधक उल्लेख भेल अहि- 
रक्त कनक रग ईश गोरि संग कहि कलेवर वासे पुर आं 
झर सुरि धार कुसुम बालब उ दु बि सोहे मत मोहे 
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कान कुण्डल डोल फित निरमल साल किंकिन काजे मल छाले 
बाघछाल रूण्डमाल जेल ग्येतिम हार पहिरत ई सब रोति जग जौति । 
चण चरण चित शिकक भगत सुत नृ जगलोति एकर भने वाने ॥/१ 
'एहि ते मध्यकालीन चलो साहित्यक अदो रणे देशभुषाप्रसापतक 
मजुर शब्दावलौक निवेश पेल अि । 
चेशभूषाप्रममाथन शब्दावलीक छिटफुट उल्लेख : 
बेशक शब्दावली : ( वेश)- मध्यकालीन मेथितो साहित्वमे अनेक नाटपणोठम एहि 
र्क प्रयोग भेल अहि । एकर पर्य चेष, घेस भेटत अछि । ई शब्द स्पू 
प्रसापनक समेकित स्वरूपक" रूपायित कसक हेतु रु फेल अजि जया- पारिजाल्हरण 
कमे रूक्मिणी प्रवेशक गोतमे कहल गेल अछि- सि मोहा कोह्न वेश है 
एहि तरडे रूविमणोक सोहनगर यसर प्रसादनक जे सघका काक समस्त कारले 
बुत अछि; अधिव्यक्त कयल गेल अछि । कवि लालक जीसे शिक झम 
अस्वाघूषण प्रसाधक भेष शबद दवाय अभ्य कदल गेल आक्ि- "जिल भे देल. 
'परवेश' ।* एही प्रकारक प्रयोग शिवदसक भौरीपरिभय कटके चो देख पछ 
अहोनिशि जप तप देखि रूटाशिल पैल जटिल लब घेस हे ।? पि ते पुरुष ओ जारी. 
दुक वस्ताभूषण प्साघनक सम्पू्णवाक” अधिव्यक्त करका हेतु डि पक उल्लेख 
गेल अहि ।आ्दविजय नाकामै वेश गजक प्रयोग सेक नााघूषल असाधक हेतु 
भेल अि- आएल योगपती दस्वेश । भके आळे घयकर वेश ।/ 
दस्तक हेतु मध्यकालोत मैथिली साहित्यमे अप्बर, कापड, काल, चौर, वसन, 
उट ओ कास सब्दक उल्लेख दृष्टिगोचर होइछ- 
अश्र एहि शब्यक बहु उललेख मध्यकालीन पदाकली साहित्य ओ तगीत सभे 
चेल अहि । कॉर्सिलताचे एकर प्रयोग फाय वर्तक, हेतू फेल अहि स 
ह अम्बर वर लहिअ हि दुख वैराग जटिट 77 अध्कर चेल चु है 
एक स्यलपा आप्वरक हेतु अंबर स्वरूपक उल्लेख भेल अछि €' अमदरक 
विशिष्ट प्रेद दिव्याम्बसक उल्लेख सेह कौर्चिलसाने भल अछि । पहिम तेश्यलोकन्क 
दसक प्रभेदक हेतु एकर राग भेल अकि- दिव्पाप्यर पिये (* 
पदावली स्हित्यये अम्बक बुश: प्रयोग देखि प्छ । एहिये मामानयहः 
चिका साडोक हेतु एहि गक प्रयोग देळि पड़ैछ वव्ह- 
ससन पर्स खसु अम्बर र असे कदस झपा गोत” पिक कलेवर अण्डर 
सेल जलघ अस्वर सच पहिल” अण्बर कुच नहि समदि सेल /0 अम्बर चिलि 
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तोडला डार /* अडरे पल विभूषण सुरि ।" अमबर सकल विभूषण सुर घन 
लर तिमिर झि (० 


अद्य काहि अध्यात शब्टक प्रयोग तयरी-बस्नेक रूपने भतन अछि । 
काबिल्कालक शीरीस्कयंकर आटकमे गौरीक अवेराक गोते कहल गेल अछि 

अव्य ललित चलित सिर केस /" 

हो ्रकारक प्रयोग शिवदत्ताक गौरी परिणवमे सेहो पेल अढि- 

अमद ललित इलित सभ भूखन घम च तातल मूले ५ 

दोक आण केलिपालामे अम्बस्क प्रयोग नदिका यस्क हेतु गेल अछि 
जया- अन्यः धरल उदार ("हरि करू अम्ब दाने १ अम्बर अंग भरि लेला /९ 

हाक अर्मे एतय अंगयरिलेबक प्रयोग घेल अक्ति । 

(छाति कतोक परय सावर अम्बक उल्लेख देखि पदे । सम्बत; ई सोल 
संपक स्वडोक ह प्रयुक्त भेल आकि | यथा- सायर अप्र तनुक रंगा * अम्बरे साभा 
सेह कप (९ 

अम्बरक विशिष्ट प्रे टबर उल्लेख पदावली साहित्ये देखि पडेछ । ई 
रेशमी सही डे युत भेल अछि यधा- 

हिल जेठ घटप्बए कनकलता सम देह । पाट दम्बर घर उतारे है 

सोध रहि हेतु फीताम्कर शब्दक उल्लेख कयल अछि- पोतापिताय्या हरि 
लेल ("१ 

(तिर एकट परमे नार रच्दक उल्लेख भेल अछि 

दर्द मम्ब बनध पठओलह भानस तेलक माझे (० 

मु गगा्क परिपाक स्वरूप स्पष्ट नहि होइछ । सम्सवत: रथे घारण 
दाक कत्ीदोक हु अकत हो । कापल/कापड-वस्त्रक हेतु कापल ओ कापड़ शब्दक 
उल्लेख कालाय पेल अछि पा 

का कापल काइ चोल । काह सम्बल देल धोल 1 

सेरे कोति पानि आनि । पोवए पणे कापडे छवि ॥० 
चोर- विपि पदावली चौर रक बहुल प्रयोग नायिकाक सहक अथम भेल 
आडि झचा- हष आरति इसन जीर ।"* न चेतए चोर न परिहष हारा ।१० अमे हसि हदय. 
जोर लए भोर (५ आकूर चिकुर चौर न समर ।'' पवन हरल तदय चौर ।० सतिन 
कुसुम सतु चौरे १० करकर चररि परि पर चौर 0 ससार खसल चिर मरि न 


लीन बलो सहिते कि तेशचूषा सा 


संभवत: 


अल 0१ स्सारे खसल कुच जोर हमा ।"*दुअओ सान चेत च चीर ।'० सजल चोर 
रह पोर सीमा (0१ आचर खर धर इस इग 0१ आगति हठे हरल और ।"* फूल 
[र चौर नाहि चलप 0 न चेकव चीर न लिए हारा ।'* सर उछ आध मुळ 
जला 0" छेल इछि फोड मोर चौर । हर्ष इट गड आ (५१ बर समि 
'जिब भेल अनत ।० चौर सम्हारेत भल जोवक अन्त ।"० पहु रूप वचन एक भाखिज 
मुख सो दुर कक चौरे (५ 

एहि इ चौर ओ कूच चीर नदिका आंचरक भक असं स्ट होडछ १ 

'उपापतिक स्फट मोते चोर शक प्रयोग झक वस्कक हेतु देखि पडेऊ- 

धर उतासि चीर अपरत घसलि जमुन घए उहे 
कदम डार मुरि बैसल चीर लेल चोरय ओ ।"० 

(पतिक किछु परमे दिन चर उल्लेख भेल अछि यथा- इ रतिहालल 
डन चीर ।"* पहिरि लेल ससि दिनक जीर । पिआ क॑ दैत मोरा दगध शरीर ॥8 

दानक चरक अर्थ नोड नद सी कवलानि अछि (५ 

मध्यकालीन नाद्यसाहित्यमे ऑकृष्णकेलिमाल्ड नाठकमे चोर साग्दक बहुल 
अयोग नारी वस्त रूपमे मेल अछि यथा- चोलो चौर चोसयकडु कदम चल. 
उदु ॥"० पुरुष हृदय नहि थोरे । बर पलट पुनि इतथ न जरे 1" लाए सर्र कु 
चौरे । संहे हने राम शोर ॥०' सबको चौर सबहु चोल । सचे रिरे हमि 
जला ॥7 फोल चिक्र फास्ल हम चौरे | निज नख बिकूटल अमन रुरोरे ॥० 

'गोणी चौरहरणसे सम्बद्ध उपापत्तिक एक गोट स्फुट गोतमे हि सन्दक प्रग थल 
ज 


डि सांज सो काऱ्ह कपसे चौर कह कओ फान ओ । 

चौर तोहर. अहीर लूटल लघ रहो दिख घाल आहे ॥ 
'पढ- स्यकालौन मिली साहित्वमे पढ रनद प्रयोग सामान्य वस्कक हेतु कि पदमे 
ष्च होइछ । लालकबिक गौरीस्ववंकर नए सामान्य वस्वक हेतु पट छस 
रोग एहि पदने भेल अक्ति- लालित काटि तट फट बदर हर दम्बर हे [० 


कूण कोलियाला नाटके सेहो एकर अर्थ सामन्य अमळ रि उछ यष 
सब सखी पर पाँ 1० किङ पदमे एकर अर्थ ऐैशम देखि उड 
पड सुबु जुनि मति सरि कोन किलि मोजे पिआरे गाल डार "र 
घाल क तवनानल रासी । इस्कत मल डाइट घटकास ||” 
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इलव घटवा शब्द पट्टबस्थ अधात रेशमी काक हतर आयल अछि । 


जसन ई शः सो ओ पुरुष दुह बस्वक हेतु कत भेल आहि । विधि पदयलोमे 
विक दस हेड एकर प्रवोग सामान्य रेख पई यथा- 

(चिल बसत सत लागू । मुनिडुक मानस मनच जागू ॥०* चान झपाच खसन फत 
कोई घनन बमन कर काजि ।"" इते बसन लाज दुर गेल ।'“ जाएव बसन जग 
सब गोर "° जति जसन पिज सब अंग £* असन पाओल कर कत ख ("१ बसन 
इल मु पैलार /* बसन उचा हरल भरि दौठि ॥५" बसन झपाए चदन घर गोए 0५ 
अजल वसन देह ऊनक चन लेइ आवि कोन चरते |" बदलल बसन जुकाओब 
कियन तिल एक बलव ते 1७९ बदन जसन सुकाओब कतिखन ("१ सित समापले 
जसन प है को उपकार ।० कुचयुग असन सम्परिकिहु देल ॥० बे झपावह 
क लो काजे ४“ हस्त बहन अरे (0 खन पित बसन खन बपला । 

बनबोधक कृष्णजत्यमे सयाम हलका देल द्वारा बसन राब बसर हेतु 
जे देखि पई ४ मध्यकालोन काटपसाहित्यमे संहो बन शब्द सामान्य प्रयोग 
विका चमक हेट दख पछ यथ 

उन बसन इनि देता हम लेला ।"” हरि परिधान चसन मोर देहे ॥० 
उत्त दशन उबर असन अभय एकओ न अंग ।० 

(किल पलु वस्जक हत सेझ हि शब्दक प्रयोग होइत रहल अलि यथा- 

लक दसन कय लेल काछ ।% असन गरल कर अप बघण्या हे (५१ पीत बसन 
लु भषण माने । रूण्ड मण्ड कनु भ्राजित बसन बहि छाल रे ।% पुजग विभूषित 
लध्व बसने / पोत कसर तु उपज सतह ।" देल परवेश हलायुध नील चसन ततु गोर 
है आसन जटिल वसन खाल ।"” पोत बसन घन सामर वान ॥५* अधन एक वरू 
लेह हरि परिन बसन कोर लेहे 1" रूषडपुण्ड तनु यसम रजि वतन बाघ छाल रे 1०० 

सन शाक संग विल विशेषणक उल्लेख भेल डि यथा पचल, सामग, 
कल, अण जल इत्यादि । धहि त उन, स्वामवर्ण यर, लाल. तौल आहि रोम 
सकल बस्वक उल्लेख घटे यधा- 
बल... अवल बसे ततृ अंपाओब 1९१ 


स्षर- झू किलक अगर अलुलेपह सामर अमन समार (एर 
रण दपुर के उलात्ब सासर बसन ततु ह० 
कोकः कोल कलेवर बन घा” योल हे. ति विधि लह" 
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अल्ण- अरु बसन येन जिल वेश धि कान डार माझ्य ठह ० 
जोल- जोल चन हे युहि धि लेह ॥९ चोल बा सन सेल सर ते 0१ 

'रकिसणीपरिणव नाटकपे धौत बसनक उल्लेख अडि- 

कवल तिलक उपवीत विलाल । बल बसन उग कर जपकाल ।९१ 

खास वमवक एक गोट पर्यावक रूपये शहि शब्दक प्रयोग उष्यकालोर सिली 
सिये दृष्टिगोचर होइल मदा चौर, वसन, आण्य जका एकर अत्य बहुल ग नि 
देखि पड़ैछ । नायिकाक वसक हड मकि व्यापि कोक घरमे न्क उल्लेख 
भेल. अछि यथा- नोबो निबेसलि फोअल बास ।** सरदक रुशघर रूम मुखरम्डल 
कानि झपावह बसे १ 

आनि नामे सधा ल्यवर्णनक ऊवे एकर प्रयोग चेल आकि- 

समर देह कनक रूचि आले । जमुना अति दामिति पसे ॥/« 
कालिक मौरीस्वंबर नारकमे बाक अपर रूप आसु देखि पडैछ- 
काढु कसु न जलहि नगन करव घतघत मा ७ 

महाकवि विद्यापतिक एकगोट मे पदी जाक उल्लेख चेल आडे । ई 

शब्द रेशमी चस हेतु युक्त भेल अजि- 
ला बर नपनानल रासो । झस्कत मल डि पटवा ४ 

आंघर- एहि र्क चहुल प्रयोग मध्यकरलोन विली साहित्यने भेल अजि । इकर 
अनेक रूप वधा आच, आर, अम्ल आहि दृष्टगोचर होडक । ई नातक उक 
ओ भाग विक जकत हा वक्षस्थल भागको" कपल जाइड । सामानदत: भाक उसका 
अवधक आचर कहल जाइ । चातैक उत्तेजक क परिल: चिनि रहबाक करण 
पदावली साहित्वमे एकर निस्त रोग देखि पङ 

जिला वेश्यावर्णने पि शन्दक प्र भेल आ । कहल जेल ऑडि- 

काह सों असनो आस । कसे लगत आचर बलास ॥ 

अ किड एह लोक छल जे इच्छ केत लहे (ब्याक) उक 
जसत कोना लागत ? ते र॒हूळम आचर शब्द स्वदीक ओहो झग सूचक अलि जहिले 
साशा झौपल दळ । पावलो महत्य एकर प्रयोगक अनेक उदाहरण भट बबा 


ऑर सुतल अघ पुमकुमे ("० आचर चीर घे इसि होरे /"० तले हस्ल 
'हरि अंचल सोर ।४"हठे आँचर मोर फर न लब रस रस मए जायत उर डे /* छड 
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केज सेर आचर रे फाटत व साड़ी ("० जने हरल हरि आचर मोर ।* आध ऑघर 
खस आध जएन हंस आधहि नयन तरंग आघ उरज हेरि आघ आँचर त बधि दगचे 
अलंग ॥0५ उहि अंचल सोप चंचल आध पयोधर हरू ॥' आँचर लेइ बदन दर 
जत (४ खन आचर इापसि हाथ ॥"१ आजर परसि पयोधर हेरू ।। जनम पंु जनि 
भेटल सुनेळ ॥ सूति उल गोर आँचर हाइ ।!” मुख अज्बल पट ओट रे दए 
लि पमा । खने आँचर दर खे होय मोर ।'* उति आयल झो चंचल है” 
अल चन्चल दर्‌ कुच डोपल । आज्या चदन झम्यानह गोरि ० अ्बे अनुछत देऊ 
आज्या दाथ!" आति आँचर सालि न भले /* कामे पसाहलि आम्जर फंलि है“ 
अआन्चरसजो स्स पडल रतन 7% जखने हरल हरि आचर मोर । नव शशि दे 
अुसगक ऑर धएल मजे आच गोड ? सखि जने आळे घरले झपाइ ४ आचर 
फसत करे तालि त्यान भरे तमत महक उपान #" अधरा सिरिफल ओ रे ऑंचर 
उ अधरा अधिक बिकाय ४१ आचर ले वदन पर जञा | को कुच अचले शाह 
जोव 70 इठे आचा सोर फेरिन इलब रसे रस भव जाएत उचार हे ७ 

अध्यकालक समस्त परावलीमे आचर शब्द प्रयोग एह स्वरूपक देखि पछ । 

मध्यकालीन यी ठ्सत्वे भकृष्णकेलिमाला नाटके एकर अलक: 
उग खि पदछ यथा- आँचर घए निलमाय मरू देख अंकित सब कार 1४ आँचर 
अला मोरा । काल्हुक उनमल तौर किशोर ॥*५ कजैन फल आचर फाड 0 आचर 
बरला घेते फेरि हेते ४० 
ओछाओन- पराक साहित्वमे आस्तरणक हेतु ओछाओन शब्दक उललेख भेदत 
छिः ओछाओग खण्डतरि एलिआ चाह । आओर कहब कत आहिरे नाह ॥ 

पहि सम्बद्ध ओ, ओऊाओल आदि शब्दक सेहो प्रयोग चर होइछ 
षा सरल अलिनिदल सेङ ओछाइआ पतसे जा असिलाए ।० सिति कुसुम सेज 
ओल तड त आ लिन?" याड भए क पड भन से ओल बापछाला हि? 
ओड़ब- इ सपे आवृत करबाक अर्थे प्रयुक्त क्रियाप्द खक । एहि इद कत 
दरक ओढा कहल जाइए । मध्यकालीन मैथिली साहित्यमे एंहे क्ियापदक अपकार; 
येग भल आडि यषा उओेिए धिर कर कपाल /* 

(ओढून शब्दक एग उहि पदमे इष्टव्य अलि- बापछाल ओढून किु ने 
जलक हे 

(पतिक रीव पदावलीने आल, दोसाला ओ विष्युपुरोक पदमे तुरैया (सौरक, 
रक, सजा) सव्यक उल्लेख भरँ अक्ि- 


ब, 


घ्न ती साते त डमा पर्य /१।3 


सबके ओदाबय भोला साल दोसलवा आप अल्प. मृगतत्त्वा ह 
खाट सुआ सेन हि रु सोहाबप ४२ 

 ओर- अस्तक अन्तिम भागक हेतु ओर क प्रयोग पावली साहित्ये ओल सवरून 
खि पईछ- नोज जाति जोलहा जे ओ । ओले घर नहि कून से (० 

महाकवि विद्यापत्ि एंहि पदक प्रयोग लोकोकिक रूपम कलानि अहि । रि 
जोलहा ओ अर्थात नीच जातक हैड़छ तथापि सो मना कुस्वाक करक नहि करैक। 
वस्तुतः जोलहा जे अपन करपा पर सूत हो हैछ ओकर अन्तिम भाग सुहा र काटे 
कः ओकरा करा पक कः देऊ चकरा आप बनाए ई लोकि गडल नेल अहि 1. 
अंशुक- ई अस्त्रक विशिष्ट प्रक हेतु मरक ग्द क । सिपि एक स्थलमे 
एहि शब्दक प्रयोग कपने छचि- 

बला अंशक बालम लेता । जाति पलब चनि आर देला | 

आचीन साहित्यमे वस्वक अनेक परेद चनांशुक, पदांश क उल्लेख 
भदै । 
कछती- ई शन्‍्द आधुनिक भामे कक्ियाक पमे प्रचलित रेखि पह । ई करे 
दाक यस्य विक । पतिक एक गोट गतमेत परिषानक रूपये इकर उलेख भेल 
अखि कनी पहि माता भा लेल । नेपुर शब्द मरन हि नेल हक 

'एकर एक गोट पर्याय कितीक सेहों राग एह च्दये भेल अछि- वछला 
किनी गँधल किमहार कै 

पुरुष परिषा रूपमे प्रयुकट एहि चस्तुक डव कचो एतं कोटा शल्क 
उल्लेख आरधिजयने दस्वेशक प्रवेरक गोतणे धटछ 


ऑकृष्णकेलियालामे कहल गेल अडि- कछूटी फाटक हाटक कर बलवार राज ४ 
कचोटा शब्द विद्यापततिक सेव पाकलो सेहो दछ "० 


काछब- अधोचस्कके कार सर्भोटे लाक क्रिया काछब होक । क्‍्दोयतिक 
ऑकृष्णकेलिमाला नाटके एहि शब्द रयोग पेल आडि । 


अतधक कष्णे एहो अरे 'मडककछ मारब' क्रिया परक प्रवेग मेल 
अछि- कदमक तुच घडूकड सारे । आँख मारे दुहु कुदल मुरि ॥ 4 ॥ 


113. िलोक वेशम यान सम्बन्धी छली 


मध्वकालोन चारवस्ाहित्यमे काब क्रियापद अतस्यातुरूतिक हैत अयुक्त भेल 
अहि । एकर जयोग सूनो संवादने बहुश: देखल जाइछ । 
ऋचुकौ- रेलोकतिक कटि उपस्का भागय पहिरबाक अंगवस्त् विष कंचुकी 
हल जाइह अछि । नारोक उत्तमांगक एहि विशिष्ट आवरणक प्ति मध्यकालोन पदाषलो 
सह्य विशेष आकर्षण दख पछ । संभोग शाम नाथकक औत्सुक्य उतो नांयिकाक 
जेप स्ट कारू मने उहि ङ्गयसकक बहल प्रयोग भेल अछि । एकर अनेक 
क सा कॉचुअ, क-उुअ, कल्बुआ, कंचुक, कोचि, कचु, कांच, कंचुया आदि 
संख प बया- 
कन्युअ-  कण्युअ घरब जब हठिया ।> जळे लेल हरि कजबुभ जलोरि 7५ 
कञ्चुआ- जे किङ देल लोहे कज्युा झाप सैल ५ 
कब्युक- कडु देल हरय सा मोर #7 कॉचुक फोज्यते पह भेल भोर ।>* 
कांचुया- कुव धतव जब डठियां** 
आचि कांचालि खोलि आगत देत "५ 
केखुजा- सिल केचुआ उनत चन हा ह० 
 काबुअ- चि चुनि य काँचुअ फारि ९० 
काँडु- रखे ‡ हरि लेल कंच चोरे ० 

रहिम किललॉम्ल कुआ सम्पवत: परी तिक होइत छल । एकर प्रयोग 
जोल बहू भेत अहि यधा- के मोग लौता फ्रिलाविल कुम के मोरा काइम 
क्रि! 

अति ओजिलोकानिम कऱ्याक विवाहम केजुआ-चघरीक प्रयोग होइत पहल 
अहि । डाडद्रकालझाक चत छति जे कचुकीक पु गोट प्रकार कल । एकरा ते केबल 
ज्य आवृह कौत तीक आ दोस कट प्रदेश भरि आवृत कोत छल । बंगालम 
एकर कुली ककल कहत छैक । ई ओहितानक सारीक प्रिय पोशाक थिक जकर 
कलन एखन डक ।सुंगकालक निक मति लत होइत आहि जे कंचुक झुक 
सले हल छल ४“ 

जापि उपरबत कर्णगर्से ई हें स्पष्ट अहि जे इं वस्त नारे आकर्षणक विशिष्ट 
रणत होत छल । सामान्यतः ई सारीरमे खूब सटल हैत छल । 

विपति एक स्थलपर कठिन कज्युक पदक योग कयते धि 

वल तिय कित कंचुक अरे अधिक विशेध ४५ 


योन चिली साहित्ये करणात देशम प्रसायन/116 


गारे अत्यन्त कसक प्रकि होयबाक कारण एकरा रोमान्यमाकर्स खण्डर< 

फाटि जयवाक मेले चर्णन टै अक्ति- 
तु पेब पसाहानि सासले पुलक उड़सत जातु । 
चुने चाति भण कचु फायल वाहुबलया भात 0९५ 
'कसौदा- वस्ठपर तागक सहायतासं जड़ो-बूटीक ऋजके कसोदा कहल जाइत छेक । 
पहि शब्दक प्रयोग कोर्सिलतामे भेल अछ! पदावली माहिते एहि र्रू उल्लेख 
अहि भेल अछि । एहि शक संग काने कारक योग चेल अछि । का काब 
मुसलमानी प्रभाक संभवत: मिषा प्रचलित घेल । एकु  मुसलमानोए कलल 
हप विकसित अछि । 
'किनारी- ई शब्द सडक कोरला भागक हेतु युक भेल अजि । कोर चला भान 
न जड़ीदार कड देल जाइत सैक तें किनारी कहल जाहत हैक । रथापतिक एकगोट 
'गौतमे एकर उल्लेख भेल अछि- कनक किनार राजित पहिए केल कूल हैं* 
“खोइ विधञापत्तिक एकगोट पदे एहि शब्दक उल्लेख भेल अछि । सक ऑचरक 
अग्रपागके' दोहरे कः जखन वस्तु रखवाक व्यवहार कपल उछ ते ओ भाग खोड़छा 
कहल जाइळ । पि-मनुमदार संस्करणमं बिदयापतिक ळॉत््रसाणिक पदक सकलन 
एकर शयोगसं इहो कहल जा सकळ, ई शब्द लोकअप्तमेसे एहि उपे संकमित पड नेल 
डो- केओ अगर चन्दन घसति भर कठोर । ककर खोड कपूर तमार ॥*० 
गेडुआ- नदोपतिक एक गोर नाधिका विएड गोत एहि शब्दक प्रदोग भ अछ 
हर वत मेज सूत भेल खने मढम सोहि न सहाय ५ 
घोषट- ई शब्द अवक हदु प्रयुक्त होइत अहि । नाविका अपन सदो जहि 
भागक माथपर राखि ओकर अग्रभागसं म झै छि से ओषट कहल इ । एकर 
आध्यै पिका अपा मुखको परदा कवने रहैत कति । एकर उल्लेख ऊतक स्थला 
'पदावलोमे भेल अलि, यषा 
खले खक खोर किपट साज" सिर लेल घोषद खारे है 
हिरम ससरत जोचट रे जनि उगल चता है 

नापिक श्रोळुष्णकेलिमालापे तथा कबिलालक शौतीस्थयंबरने लेले उहि 
शब्द प्रयोग देखि पडैछ- एक करें घोषट समु षट आपक छाले 

बनन्नेधक कुष्णकसमे एकर उल्लेख शहि परय दृष्टितेचर होडछ- 

(अकू रमति से हरख सराहिअ । बड़ घोघट किछु तकलो चाहम ।/* 


1८. वेश-पुषा-बसाथन सम्ब कन 


'जोषटक डे अवगुण्ठन ओ सीसपट राक अरोग सेहो देखि पडैछ- 
ए उड़ अ्ुण्टन चकत होअ मुख कोति ह 
समपर गोरि रि राखल भेल सगर इजोर हे ।** 
बजे कोवळे इ शब्द आधुनिक भाषाक चेकची हेत युत मेल अजि । 
र वस्ड खड समूहक हेतु आधुनिक भाधाने एहि शब्दक प्रयोग होइड । कर्ल 
कहत गेल अकि- चबे कोषे बेडल माघ ॥* 

ह कद सैस्कसे सपव आकि । संभवत: सैनिक लोकनिक माध सुरक्षा हेतू 
केवर चवी लपत सँ छल । 
जुन ई ज्ञो विशि प्रथेदक अये पदा साहित्यगे घेटेछ । हर्षनालड़गक 
एकप गोड कहल गेल अ्ि- चुना भिज सखि पहिए बनाए /* 

अनबोधक कुष्णजसयपे सेहो एहि शब्दक प्रयोग भेल अछि- अति सुल चुनरी 
जेल कुटि है" 
जुति चूनि- ‡ स. जस्कक अंतिजीर्णताक सूचक सिक । विद्यापतिक एकगोट पदमे 
रर पेग भेल अकि चून चूनि घए कॉचुअ फार्टल बाहू दलपा मागु /# 

ई शब्द अतत चारिभाविक कोटिक थिक तथा आधुनिकों भाषामे खुनी चुनी 
कपे उचित देखि पहेछ । जोर्णताक कारणे वस्तक सूतक भसाइत भइ विलुप्त 
लोयबाक अर्थमे इकर प्रयोग होइछ । 
जल. शब्द कंचुकोक पर्यायक रूपये वत रख पह | यथा- अलक तिलक 
दर चोलि निहार हैं“ डबकों चोर सवहुकों चोली ?* चोलो चोर चोगयकहु कदम 
चकत बहुबर ९५ 

लोक पावक रूपये खोलते शब्दक उल्लेख भेल अहि । 

एड कमे पटक माध्यमे नायिका डार जोली बितयबाक प्रसंगक उल्लेख 
अल्यते अछि- 

उठवा यव झोत सोत सुत चालहिआ । खोलि एक बित परम हारे बालहिआ । 
अब हे लर जोरि सुन बालहिआ । काह नितडती बेह परम हार बालाहिमा । 
ले डेड सतासल सुक कालाहिआ । नतद नितडनो दड परम हरि बालिका ह* 
रँ र सोइ जे योलोपर कसोदाक कान अचर्व होइत छल आ वेलबूटक 
कारणं ई विशेष आकर्षक होइत छल । 


ज्यन द आतपे रित मा एसाधन/ १17 


 जनड- ६ शब्द काय मक भेल अहि । एकर अर्थ अछि सजोवोत वा यजसूज जे 


मध्यक्ालोन चाट्यसाहित्वमे हि ग्द पर्क रूपमे उपवीत शब्दक अनेक; 
उल्ले दख पडल, पथा- का विराजित उपवन रोष 0” थलो कल तिलक उपवीत है” 


नवकतलियाजकः एकगोट पये जनडअ, जनक शब्द भरेत आडि- 


सुरसार जले अभिषेक सविधि कए आप सुधाकर तिलक करें । 
तनु अनुरूप विभूति विभुषण जनकभ लोतुअ भुनव | 
जलता चज्ञोप्वौत शाक उल्लेख एह पतीने देखल जा छ 
आणक दोपल चाण्डालक सूल /” 
पम ई सह मध्यकालोन मिली साहित्यमे दस दरा आवृ करबाक अर्थे ज्ुब्ठ 
भेल अहि । एकर विविध रूप झपाय, बसि, पढ, झाप, प, व, 
पायि आदिक उल्लेख देखि पडैछ- उरक अंकुर चिरे झापा ० उनद उठो 
हिर झणाबए ० अम्बरे करन झपाबह गोर १०१ खने शप खन राख फाय हे कडे 
पायास बसे आँ लेड जरत कर हष । खि जने आचरे घरल सड” सूल 
एल मोर आचर इसाइ ।”" चम्बल अंचल का कुर झबलह # 
'झीनि- ई पाए अल्पा पातर प्रकूतिक वस्वक विशेषणक तेरु भेल 
अह्ति- झौनि सपारि हाथ कारे दिलो वचन सुनिक तप कारि है“ 
अनेक स्थलते विरल विशेषण द्य एकर जकट कवल गेल अछि पषा 
र्त सुतल विषुख घए सजनी चिले बसने सुख बि /*' 
झोरी- ई बस बनल दोहरि एंथक जकर उसो वस्तुलातके" उक हेतु होइछ । 
मध्यकालीन साहियये ई शब्द खास कः सैवपदावलीमे लक वेसक विसिप्ट अश 
पमे उल्लर होइत पहल अखि यधा- 
झोर्ओहू लेबाके नहि उसास है“ झोरि रे का मूस जटा काटि चे ह० 
कहने झोहि सिल्दुरे भरि ? भर उलि आए छत्ठि भसम झोरी ० 
ग ई शब्द सूतक पर्णाय चिक ? लालकविक मातस्बडबरे हि दक उदोग चेल 
अकि पुरहित वैद भनधि भल । पद मे पर 1% 
अनशोधक कृष्णे सेहों घि ब्र फरो] ओ सूड तथा गक कडवा 


१0४/पैचिलीक बे भषा-असापन स्लो 


माचच सोन अ कार्यक अधत्वकष उत्लेख भेल अक्ति- 
जह व बेिअ गा ताग | हाथ झुबिअ त हॉ लाग (४९ 
कोषटा- ई पुरुषक उत्तरीव बस विशेष विक जकरा लोक का पा रखैत छथ । 
मध्यकालोन मैधिलो सहीत्वमे पतिक ऑकृष्णकेलियाला नाटकमे शहि शब्दक 
अन्ये भेल अछि- 
उषा अबत देखि कटु कयल मलिन मुख कोति । 
ति खल हरि काछिकहू दुह दिस दोपटा जाँति 0" 

कोटा हदु पारम्परिक ग दुकूल आनन्दबिजय ओ रूलिमणी परिणय नाटकमे 
अकल भेल अछि- कमक भूषण भवन दुकूल /* फुजल चिकूर अति मशिन 
दुल /* सकल सात दृळूल डू अति कलि नह परकाश ॥९१ 
ती एहि शक योग मध्यकालोन पदावली साहे ते नहि भेल दृष्टिोचर होइछ 
मु जदससाहि्मे प्रवेशक शोते एकर प्रयोग भेल अछि यधा- थोनीधवल तिलक 
कोत / पहन लेका एठन घोती है” धवल तिलक ठपदीत विशाल । चौतबसन युग 
कर कमाल 1 

एतय चौतवसन्से संभवतः थोतीएक निर्वचन भेल अछि । 
ऑओबि- ई शब्द कपडा करवाक व्यकसायसे सम्बद्ध जातिविशेषक हेत प्रकत होइछ । 
अनबोबक कुष्णळनयमे थोबि एकर भ्य रजक, स्पोलिग धोबिन तथा कार्यस्थल 
ऑबिघटक उल्लेख मेल अछि 

तजन भए चलला उड़ भए । घोधिधट देखलन्हि किछ इरि जाए ॥ 

अरे आहे रजक लोह राजाक इआर । जसन दल किछ करह इआर ॥ 

इ ति बोषिआ उठल टिुआए । घोबिन कहल उक दिऔं लगाए ॥ 

ह ति कुष्ण बाब ऊमा कटे । माए ओोजि घोबिघर लेल लूटि ॥ 

नहत बोडिन तेजल खाट । सिदुर येटओलम्हि बाहे बाट ॥१ 
जेत ई छोट सन वस्कळंडक युक्त छल जकर आलत संपवत: गम दा रूमाल 
जिक होइ उतैक अ ई सामान्य यढिरन, ओछाओन, ओढ़ना ओ मुहपोछनाक 
सवक रूपये कत होइत छल । जयति बर्णरत्याकामे एकर सविरोष उल्लेख 
ऊयते छि 1 विद्यापतिक एक गोट दे बदक जयोग नायिकाक अधोवस्वक रूपसे 
चेक जि जे बाचळाल ऊं डॉडमे लपेटल रहबाक संकेत हिक एहि पम भटैछ- 

आदछाल नहि मोग नतक वसतू 0५ 
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'लिचोल- ई शब्द विद्यति पदावलौये प्रयुक्त ङ 

नोल विल पिरि इये लेल नोल निचोल पनि निज वेड हे 

इ शब्द साड़ीक डे प्रकर भेल अछि । 
पाक्ष चपर एकर अर्थ चोली कपे छि, जे समीचोत तहि कसक आइुछ ही" 
चीवी- शब्द बहुश: योग मध्यकालीन पावलो सहिते भेल अछ । गमवू 
जनी एकर अर्थ कचा करति आ डाह सेहो एहो आर स्वका 
जैत कहलनि अछि जे सादी पहिस्नाक समयने जीबी अर्थात्‌ कोचा बनवार इरा छल 
जे अधप प्रसत आहि |" तथापि कचा अर्थ लेने एकर अर्थ सकट नहि होस कैक 
किएक ते सम्रत सादोक जे भाग कोच कहल जदळ ओहिमे जन्यन देवाक अथवा 
गौस मारकाक कोनो रन नहि त डक । दोसर दिल पाकी साहिता नोव्हे 
कतहु विष अर्थात्‌ खुलल:" कतहु निवेसलि अर्थात्‌ दोल कल कहल गेल अंडि। 
अते नीजी डस कासि कः बाइल रहत होयत । एकग ब्बाक डोरी रपस: 
बन्य कहल जाइत छलैक । नौबबऱ्य सायास खोलले जा सकैत ऊ जकर उल्लेख 
ह पहले भेटेक- पोन पयोधर हि पपलाह निवन्ध फॉफ्लन्हि पानी है 

जीने गे (शीरह) मारल रहत छल ककर उल्लेख एहि दरद पछ 

सुनन सागर निचि छोर । खे. डि सुस्त घन गोर 0४ 

एडो कोबी आय चोजीबन्थ वतुत: वसक ओ प्रकार भेद कुरा जाइछ जे 
अधोवस्त्र अर्थात्‌ साडी कसिकः बने रत लेक । 

एहि शन्दक पर्याववाजोंक रूपये काकर शनक योग रि पह 

जखन हस्त हरि आचर मोर । सभे ससरू ककि डोर (न 

ए साट अछि जे ई आवस किक वन्हकाक स्वस्थ: विशेष छल 
कप हेतु डोर सदृश कोन वस्कळण्डक बहुरा: प्रयोग पावली साहित्यच पल अछि 
~ निधि बन्ध कएल उददेसे /“ोजिक संह लाज तिपर्ठले “ निबिजध फोएक 
नाहि जवकास (* बिघटलि नीचि करे घर जाति (१ नी मोख कर के पार ० 
सुदि चौकी ससर कत बेरि 0" कीवीससरि भूमि पडि गेल €५ कुच्छी पर 
किक अन्त ० नोवी नविल यसा ते बाधि /"* नीव विष्ट महर हारे 0” फूरल 
जीबी आनि मेराठलि ४७ एक अधर कर कलि निय पुड पुनि तत्न होड़ है” 
जजिबन्ध परसे चाकि उठे गोरी ५ आलिंगर्‌ नीचिबख चिनु खोरे ।?" निलिबंध न हरि 
'किए कर दूर । एह पए तोहर मनोर पूर ॥"0 निविजंध तोडले कखन के डन ॥१ जय 
बिध खसओल कान । लोडर सपध हम निळू नाहि जान ॥१० तुरित चेह बिक 
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जाल 16० कोळे ससरे कतर वहू गेल । अपन जाळ जनाइति भेल ॥१* निन ह 
हए कर दूर कुल कीची आनि मेडल ("० चौविबन्ध के जान कि चेला है” जीबी 
तिल परल आ /५* पीन पयोधर ह परसि करू निब फोएला पानी 0० 
कब विझत मह हरे /* कुच झञापल निबिहुक अन्त ।”' बीबर बिनु फोएले 
फुल 0“ जॉयलिए सोध जि कत भौति ० दि क वान्यव निविदरक अन्त |“ निविड़ 
जिय कठिन कुक अधरे अधिक विरोध ।“ कने फूल निधि कओ नहि 
जाते है" ह ततार लिबिबन्य छोड़ गठित नाहि सुरतधन मोर |” 

टोर ई लाये रत रेशमी स्वडोक विशिष्ट पेद छल । एकर प्रयोग 
मच्या मैल साहित्यमे खास कः विद्यापति पदावलीमे अनेकशः भेल अछि 
य-स दोर नि अतिशय सुदिड जारि ?” पतिरल पटोर जूल गुम हार ।०* घेर 
बा पटोले धबल£ ?* तोहर माए जे पहूर ४“ मुखसुख भड काट पोर है० 

परक इंदु एकट परं पसो सग्द चेटैड- 
बेच बानि बाँ धएलह अडलति तुअ परिपाटी है 
घनळी- एहि शलक प्रयोग उत्दीयातिक कुणकोलिमाला ताटकमे भुषण वेशक 
बर्णन ममे बेल आलि । एहि शब्दक अर्थ आहि जूता । कहता गेल अछि- 
कार सर धी तकमा घनही पैर विराज | 


घहिरज- एदि शब्दक बुरा उल्लेख मध्यक्तातीन मैथिली साहित्यमे ससर ओ 
आघू आवल होयबाक अर्थमे भेल अछि । एकर खिन स्वरूप यभा परीहि, पि, 
हो, पे, पिष, पहिरल, पहि, परिहल, परह, पायल, परीहल 
(च, हि, पोहच आद भैत आकि यथा- दिष्याम्बर फिखने ४“ लास पु विपरित 
किलक तिरोहित 7 भोहि विन्धओल्‍्डु अपनहि हाथे 7५ पोतवसन हे सुवति पिधि 
लेह है“ रकत सहित धान पहिरल मोति ५ कुसुम बोलि केश घरिहल हार ५ न तए 
चं न रहय हाद”! अड्ुर बलया सेल कामे पि्थाएक ।* न पय कुसुम न 
अल्प कंस (४ दिए कर घरिहसि तम सम चोर (४१ बाघक्तल नित पहि झारि है 
अलब्ल अत्र खच पहरी येत सारंग कर वामा ॥० पुर परवेस पहिर परिधान ।* 
सकल शंशर क मृगमद तमुदर कसन पिहि निल कत ।"" चाद रहाल मोति 
र पतो उल्लदेल ही 

 परिघान- पहिस्याक सामक डत परिधान, परिन आदि शब्दक उल्लेख मध्यकालीन 
दली साित्यमे भेल आि यथा- आणे मह परिहन गज कंर चाम नाय भिक पशुपति 
है / अरण एक चस लेहे । हरि परिधान वसन मोत रेहे ।** विषधर भूषण 
हणता / पाइक परिहन बापछाल हैं“ 
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'पाट- ई शब्द रेशमक पकक रूपमे उवह पेल अछि । एकर उल्लेख नऱ्दीपत्त्क 
भष्णकेलिमालाम देख पड़ैठ- कूटी पाटक हाटक कर बलवाकूि राड १ 
पाग- ई मिथिलाक विशिष्ट झिरोवस्तर भिक । कम चाकर ओ अल्पना नाय व 
खंडके" मामे लेटि एकरा धारण करना प्रथा रहल अछि । साठ हाधक वस्त खडक 
उपयोग करवाक कारणे" मिथिलाक स्ाठापाम मामी आकि । मुरा जाक करस करि 
कड आष नहि कयत नॉक ढग समानि नहि एह पछ । ते. डोल भ एव्हर 
ओम्हर पहाडि जा सकेछ जे अवदडगा पाणघारोक द्योतक सिद्ध होऊ । रडत ल्थितिये 
घाग विशेषणक रूपये लटपट शब्दक प्रयोग होइत स्हल अहि डेन 
लटपट पिया फलकल रोक । खने बू तिरुतिवा थोक ।। आरि कडी जे । 


मध्यक्तालीन मैथिली साहित्वमे लटयडि पागक उल्लेख तन्दीपतिक 
औळुष्णकेलिफालाने देखि पढैक- लटपटे पाम लाग बड नौक । उडि गुडी युत रहि 
गहि झोक 7“ 

ई शब्द वस्डक विदोर्ण होयबाक आर्थमे प्रयुक्त क्रियापद शिक । 
 काटलि- एकर रयोग मध्यकालोन पदावली साहित्यवे सामानय गने भेल मि, 
अधा- चनि चन भए कॉँचुक फाटल 

नन्दीपतिक श्रीकृष्णकेलिमाला नाटकमे फाडुब क्रिकापदक प्रयोग चैल आछि- 

'फ़ोलल चिकार फाटल मोर चौरे । निज उखळ किकूळल अपन कमरे * - 

'विद्यापत्तिक एकगोट पदे चस्करक फटक अर्थमे दम्तिहालल शब्दक उल्लेख 
'भेदैछ- ई दसिहालल दखिन चोर ॥** 
'फाड़- ईं राब्द आधुनिक भाषाने फाड कमे रस्ति अडि । घोतोक गिला भएक 
ममोटि डॉड्से काम लेलापर जे रोहि बानि जाइत अछि से कॉड ऊहबैत अछि अलि । 
पढ़े शब्दक उल्लेख श्रीळष्णकेलिनाला नाटकमे भेल अन्ति । मोपिकालोकति ऋष्ष्णकं. 
'पिट्याक हेतु हुनक फाडू पादि स्ववश करत कृथि, एकी समक वर्णन आक- कोह 
जाग कोह फाड़ “१ 


प्य सध्यकालौन शेव साहित्ये खातकः सिवक स्वरूपक वर्तक कप इक 
सिति वस्वक हेतु पि दक उल्लेख मेल आहि, सधा 


ललित किरट पट बच इर हब है 0 
म खोडात ब्य समरत भिरि मोल हा (२ 


एकर अतिरिक्त विभिन्‍न सन्मे परिक आरिम वस्तने बल, मगल, 
172/वै्क चेश-सूषा-एसाचत स्वी 


जबज, वाकल डोर आदिक उल्लेख भेल आहि । यथा- रूण्डमाल बघछाला व्यालठर 
उक्त हे 0 ण्डु तत्‌ भसम राजित वसन बाचहि छाल रे 7१ आमन ग मृणाल 
बनाओल रू्डमाल कर लाय हे?” सुक पषा घाकल डोर?” बघऊल कोख तर 
रिका । कसन विहन ओढून बाला 1० शऊक चरम बाधक छाल / आगे माह हिरत 
बजकर चाण याम शिक परापति हे ?” गाङ्ग भयाय भाड़ भड भोजन सेज ओलाओल 
छा हैं“ खन (लि कसत खाहि अपाला ?” व्याइक परिहत बायल |" 
कापाल नित दहि झी बापछाल भाकल जाइ 1 
अडुया- ई शब्द विद्यापतिक प्रसिद्ध सचारीमे भेटैत अछि । वस्तु रखबाक खोट सत 
जळ आतर वसु बटुआ कहल जाइछ । एकर उल्लेख एहि पमे भेल अछि- 
चांग जह बटम कास बसला । ओहि हरि आनि देल हसि उठला ४५ 

'बूनब- ई सन्द कस्क्क तैयार करवाक क्रियापदक रूपपे कत भेल अहि । वस्र 
'कित्लाक प्रक्रिया सम्बद्ध ओलहा ज पटवा जातिक उललेख सेहों विधापतिक पदावली 
हे घेल आडि । एड ता पदावली साहित्वये ई संकेतित आख जे मध्यकालीन 
सहित्य संरचता कालप बस व्यवसाथमे मुसलमानलोकनिक संक्रमणक स्थिति क्रमशः 
व प्र्त कः लेने छल । आथुनिक कालये त मा पटनाक तस्त-व्यवसाय 
ििल्ाये उठले जा खल अछि आ एकर बाइ, झिलाइ आदि समस्त रिया 
मुखले कारक चरिता देखि पछ । वस्त्र विनकक महक बिनउनो कहल 
जेल आहि ९ जुन, बिनी जोलहा ओ पटवा सम्बद्ध पद चिक 

देव चे हत नत सुर चालहिआ । 

चोल एक थि देह परम हरि बता ॥ 

द बिनी देंढ परम हारे जालहिडया ॥१५ 

आहे ज्याति जोलहा जेओ । ओले. धारे नहि बूनएसेओ 1० 
दोकान ई बस्तर दन विशिष्ट कसक जोगा विक जे खासक3 भिखमंगा लोकनि 
अपर काळम भिन रखबाक हेतु ज कत खचि ।ई तीक दोबर कः ओकरा 
कोल कोनो बाऱ्हि कः बैत अहि । मध्यकालीन मैथिली साहित्यमे शिवक 
देश्य डि शबद उल्लेख विन नाटककार आ कविलोके कयलनि अछि 
था घसमे मरू बोकान ।' तोडन म अटाजुट फोडूब बोकाने 7” खतहि भसम भरू 
काँ कान हैं 

इ डाने पदक रगत ई स्पष्ट हि होइछ जे म्म सानी फोडल 

जोरा इल । वे. एतय एकर अर्थ कमण्डलु सूरा वनस्पाते पाऊ ब्ला जळ । 


_अषयकालौन सिली सात णित देशभूषा परशाघव/123 


ओजा- पंड शब्दक प्रयाग कॉसिंलताने छम विक्रय वस्तु रूपमे मेल आहि "एकर 
अर्थ अधि वैता अर्थात्‌ यये पहिसबाक वसन्त फान विरोध । 
राखा-ई शब्द रक हेतू रुक्त होइक १ एहि शब्दक योग महाकावि विछापतिक 
'गोरक्षविजब नारके गोस्क्षनाथक प्रवेशक गौत चेल आ 
अर्ता हे रहे गोन । राखा सुळ अभरण सिंग साथ ॥*० 
विटक एहि कियापर प्रयोग विहमापत्तिक पदाबलीमे एकास कः नालीक उत्सुक करक 
अर्धे भेल आकि, झा: विरि बकर पर जि (00 लो विघटश तय हरे है 
बीसा शहि शक योग कॉर्तिलतामे भेल अघि । एकर अर्थ ह डेवी ॥ डबके 
एकण हेतू बदुआ अर्थ कवलानि आहि जे समोचोन अहि हक 
साह ई लहद ररक सुरभा हेतु सैनिक लोकि पाउण चैल छलाह । 
'कॉर्निलताने एकर उल्लेख भेल आहि है 
ससर एहि क्रियापदक प्रयोग सस्र अपन स्थाने तीचा दिस खसबाक पमान 
अर्थये विद्यापतिक पदावली साहित्थमे अनेकरा: भेल अछि आ एहि ममे एकर विविय 
रूप यथा, ससू, ससरि, ससरत आदिक परग मेल अछि- रस परे मारू कसि केर. 
डोग 70 नवी समि भूमि पडि गेली /”* सरि खयल चि खरे न भेल हा 
साडी- ई नलहकिक सापत्य परियानोंय चस विक । एकर आधा अंस आचद रूपये 
डॉक परितः लपेटल रहेछ आ आधा पठ माथ ओ खलक फा ल क हक 
एकर प्रयोग मध्यकालीन मैथिलो साहित्यमे विद्यापति अडुत कम कयते डि, कच्छ 
ड काळ मोर आचर रे फाटत नय सारी (४ 
करे ब्लु हृदय दष भल रे आम भेल झारी 60 

मुदा साक ई जयोग हितक पहने परावलोे दृष्टिगोचर होडक के उनके 
संकलित अछि । आकर स्पा हिनक कोत पने हि पक उल्लेख के मले 
एहि शनक संक्रमित सेहो कहल जा सकैछ । 

'विश्ापत्तिक एकगोट पमे र्ण स सरो परान रण करबाक कमने साड़ी 
(श उल्लेख भेल अछि- अरणाम्दः वर खाड़ी नहित हे 

एकटा शैव पदमे सेहे एड शन्दक उल्लेख ृष्टिेचर होइछ- मळनिक साडी 
देलति ओछय ("१ 

दीपिक औकूब्णकेलिमालापे सोम साही उल्लेख चेल आछि- 

ति सु ततु पोआरे खाड़ी (= 

(ए, ैचिलोक बश-मश-्साणन समको ची 


आधृषणक शब्दावली मध्यकालोन मिलो साहित्यमे वितिप प्रकारक आभूषण 
जमावली आभूषण योगप धातु एवं अन्य सम्बद्ध शब्दावलीक प्रयोग भेल अहि । 
आरन रन शब्द आभूषण पर्यायक कूपे अनेकश: रकत भेल अछि । महाकवि 
हालि पदाली सह्ये एकरा ह भूषण, बिभूषण, भूसन आदि प्क सेहो 
उल्लेक देखि पछ, स्वा 
अभरत लै अधात क॑ पोडस सनो ते “९ अभरन भूषण हलु छििआए 1० सोता 
स्तक आतका सुत आषहन है 
'बिघूषण- अन्वर, सकल बिपूषण सुन्दर ।“* अम्बे झापल बिभुडन सु ।** 
भुषण आनक मूष लगल अंग /” भूषण कण गजमोतो (१ भूषण होएत दूषण 
जतो ° उचिकओ चूसन मानर धार दअ चन्दन पहिरव भुरन ।"* भून कएले 
दू भेल ।' भूषण बसन मलिन भेल जा /** घूसन भेल भारो "7 कूस भूज भूषण 
वकाले सेल !* साने जि भर फनी कम घुसने ^" भून भए परिणत भेल 
हज (° बगर मडल दृहक घूखन ५१ 

पलि पराक काव्य अते मध्यकालोन औंधली महयाम आभरन, 
षण, वषण श्रू बहुल प्रयोग देखि पहेछ । गोविलददासक दमे भूषण ओ 
अन सब्यक प्रवोग शहि पद सभमे रट अछि- मिमय भूषण भूषित भंगी ० 
न छत जपन अंत चढ्ालड छन छत तेनइ ताइ [० 

उच्चति स्फुट गोल एही डू. शब्द प्रयोग रेख पडैछ- 

जाए उभा तोर सब सखि खाड थलि नाती । नोल परतन साजि भूषण रूप 
दल आगते £ आएल नवे केल परवेस | अभरन लि भए जोगिन भेस ॥० 

एकिच रलपाणि, तत्दीषति, ह्ंगाबझा, चतुरचतुर्भुज, रमापति आहिक पदमे 
उदक हठ एहि सन्दसपक प्रो साप्य देखि पछ, था-रलपाणि कमलाक ध्यानमे 
इतक सक वर्णन करल कहने जॉभि- मयस जित लसित सब भूषण 1० 

पिक एकगोट नौतमे माक नाविकाक आपुषणक प्रति अमुक वर्णनक 
कसे भुषण सव्टक रोग भेल अछि- तवे परिचय नव कामिने भूषण अनुरागे (५ 

मिलन सम्बद्ध हितक अन्य मुक्‍तकणे सेहो भूषणक रोग घल अछि- 

हा सूट अ किडिमय गेल ना । भूषण पसन लोटय गेल चा ॥०० 
अहुरचुपुकक रुक रोट गोतमे विभूषण शनदक उल्लेख एहि परमे भेल अछि- 
उद कुम घर स्तन भषण 
_अध्यकमलोन मिलो साहे दित षा १75 


रपसा सुद गोले भषण हक प्रयोग लर होइछ 
किति कके कटर तेर भुषण विमल अजूले ४४ 

अच्युदत्तक शौठमे भूमन शब्दक उल्लेख हे बीले भेटेड- भूमन आहि 
कुफकार करक |" 

सु्ेशलालक एकगोट शेवनोतने आधान, आधूषण, विभूष, भूसतक एकसोट 
लाकपरचलित पर्काव गहरा अत स्वभालज उल्लेख भेल अहि गहना के नाहे 
जाओल और (५१ 

जध्यकालीन नाटय साहित्ये विद्यापतिक गोरक्षविजय, उपायतिक पारिजत्करण, 
दासक आदिय आदि अलेक कट्कमें आभरन, भूखन, विधुषण र आपुषणक 
हेत प्रयुक्त भल आडि, यथा- आएलाहे रे गोरखनथ । राखामुदरा अघरन सिद्धमा साथ ॥* 
चो कसन तनु भूषण सनी । जाने नवन ठग दामिनी ॥* कतर देह कहाँ ल कत 
भुषण जाय हे ।/** अमदः ललित चलित सभ भूखण भमह न ललल मूले आगे माइ 
वरक पीठ असवार खर तन धरन ह” निमय सकल विभूषण कोड भचति निकट 
लि गए ठा ॥* भूषण मति कन्दल गजयोती ॥” अघरन एक गल तडि थर (7 
अङ्गद ई बाहुक गहना छल जकर उल्ल चन तायने बु खे चेल अजि ॥ 
पालयिक शब्दक रूपये एकर प्रयोग रमापतिक रूकियणीपरिणय तृतीय अंक नरके 
काणक रूप कटाक वर्णनक ममे भेल अछि । 
अङग १ शब्द हाथक आदु गहरा विशेषक अर्थने युक भेल अछि । एकर 
आधुनिक भाषाने प्रचलित शब्द चिक अंगुढी जो औठी । एकर पराय अंगुरोक अयोग 
पति कयलनि अछि । ओठी तथा अष्टक प्रयोग सेहो मध्यकालीन मिलो 
हत्य दृष्टिगोचर होइछ । यया- अङ्गिर वलया भेल. /“ ऑगुरी-आपुरी 
दलफा पु फेरो (“ग आडणुही-कर अणुक किर पाट बाड /° औंठी-कंओ देल 
औलो सतरा है ह* 
इरनीलमाणि- ई शब्द गहने जित राक योगय ल नामक स्तक हेट 
उमापतिक विष्णुक्‍न्दराक सौते व्यवह दख पछ । 
अष्ट्यातु- आभूषण निमांगक हेत आठ गट भुक निन काहि योक, द, तामा, 
जसता, राइत, पागा आहि रहैछ, के अष्ट्ातु कहल जाइ । एकर उल्लेख बिला 
हाटबर्णनमे भेल अछि । पहि पस्तु तोक प्रकियाक घटना (संघ) कहल गेल 
अछि | शून्य चोर होइत आलाने खार (सकार) कहल गेल आकि ह० 
 कलक- ई गव्ह आपूण विशिष्ट धह सोना पर विक । विक्ापतिक फालो 


1२७/पीधिलीक देम समब शब्दाफ्ली 


स्वहित्यमे एकर बहुल योग भेले अछि । खासकः तायिकाक पथो उपमानक कपमे 
कलककलोरा, कलाच, कनक सुपेरू आदि स्वरूपमे एहि श्प प्रयोग देखि पहु । 
अधिका रूप सौय युतिके अभिव्यक्त करबाक हेतु सेहो एकर विविध पर्याय ओ 
कप र~ खोच, हेम, कनक; कञ्च, करा, सोन, कर आदिक प्रयोग मेल अछि । 


कचन ऊने कामे गढ रुचकुप्प ५ 


दन-कोिाये सोना”, काञ्चनः, कचना“ ओ करअ शब्द कनकक 
लिन पर्याय रूपये प्रयुक्त देखि पढ । एहि ग्रन्थमे सोनाक विक्रवस्थलक अर्थम 
न्हा रुर भेल अछि /*१ 


कैप. चोट कोटि देल तुलना 
खोला नाक तुरा काग कि नाग 6७ 
कलब- वने पाउ्वेल जानि कलय कटोरा [° 


कलया- तपत डत ज कानर चेल ततु /* 
खोबरन- एक लाला पूल सवा लाल । 

कह हेजल कनह रेहा 7% 

काँचन- कांचन कमल पवन उलटायल एहन बदन संचारि ("7 


कपन क कातक गहा पिक जकर आका पुति होइ । विछापतिक 
एक सोट ज्हमे एकर प्रयोग अहि- कुंडल खोलि करनफुल पाहिल भारे तजु केसर 
स 
कलौटी- ई एक सोट पाथर होइछ जकर सहायता सोन-चानी आदि धातुक परीक्षण 
ऊत उत अलि । बिलम एहि डत कसबदट राक प्रयोग भेत अजि- 
का मिज कचना विप काल ख्व (४ 

पालने एक डत कटा, कसरी ओ कस शब्द चेटेठ, यथा- कसल 
सरटा न चेल मलान /“ का्रिअ कीटो चीकिआ हेम £ चतु से मोना कसि 
सिक तेजल कन रा है“ 
कास्य कालीन मिलो साहित्य एहि शब्दक उल्लेख लमे भेह अछि । 
ई घात्किक मिश्रण लाम्बा ज्यो जस्ताक विशिष्ट अतुपातमे मिलौलास बनैत हैक । वस्तुतः 
ई आसन तैयार करबाक विशिष्ट घात थक मुदा बहुधा निम्न आर्थिक चक लोक एह 
आषण तैयार ऊत षि । 


म्यान वैकिली सहिते चिं चूस प्रचन” 7 


(कीट: ग्न शिगेभूषणक हि तत्सम नामक अयोग उपति, रलपाणि- सारि 
कवने खचि । 
'किकिनि- ईन दार रमे पहिस्थाक गहना छल ”” पहि गहे काज लागल रत 
छल, ते पहिले सुमधुर ध्वनि होइ छल ।* छह तऱ्हे ई स्पष्ट अछि जे ई गहना 
आधुनिक डडकसक पर्क छल हय । उपति विष्णु वाने एहि पदक उगले 
स्पष्ट अछि जे ई गहना पुरुषोक डा घारण कमल जाइत छल- कतक किट पुर कर 
केडर कक किकिणि खाती ("7 
कुंडल- ई कर्णाभूषण विशेष शिक ६ एकर उपयोग पुरुष ओ नारी स डार कमल जाहत 
उहल अछि । नायिकाक कर्णायूषणक रूपमे एहि शब्दक बहुशः उल्लेख भेल आजि ”* 
कुंडलक आकृति चक्राकार होइल छल है” 
केयूर- ई चाती-पुरुष डर आहुक उपरका झगे धारण कपल जात उल । ई बाजक 
सुश होत छल । एहि गहनाक उल्लेख रमापति ओ उमापतिक स्फुट गतये भेल अहि ॥ 
कङ्कण ई पारम्परिक हस्ताभूषणक नाय धिक ककर सामरिक भव स्वरूप कंगन 
छि । मध्यकालीन कनक लघु, गुरू ओ गुस्तमा संक्रूब क्रमशः कंगन”, का, 
गना” तनक प्रयोग चेल अकि । विद्यापतिक अधिकांश परे कंकण व्यवहार देच 
घडैछ ("7 कोक उम कंकनक हेतु काँकन रूप भेटत अछि- हापक कान न जासी 
काज हाय काँकन बाँध बू महेले 15 

लो शे साहित्ये कडून शब्दक वैवाहिक जंगम काक अन्य स्वरूप 
अर्थने सेहो प्रुत भेल अछि । वैवाहिक आचाएमे आमक पालको सोडि अधारि द 
सूत बान पहुँचौपर बान्हि देल अदछ । एको ककन कहल जात कैक । ई ककत 
हवास चतुर्थी घरि बर कन्या घारण करत यि । संभवत: ककन धातुक ककल 
पुर्वक आदिम संस्कृतिक गहताक तिनि कछ । 

बैवाहिक आवारे कहुण-तन्यनक सतक जिन्यस्त वर्णन जगनन्कोतिमत्लकूत 
'इरमौसीकिवाइ नाटकक एदि गौतने चेल अछि 


ठिक चाउर आवक पात । कंकण बाध शंकर सात | 


गढ्या ई शब्द गडनाक निर्माण कर्पबाक क्रियपदक रूपसे विछापतिक एकगोट फय 
दुक भेल अखि अंगु बलवा पुन फेरे । मि यक ककि कत बेत ॥" 


आाठी- संभवत: ई बेलसकार स्वणखंडसे निर्मित गहना प्रकारक भेद छल । एकर 
उललेख विद्यापतिक एकगोट गोव पदमे भेटैत अछि- विशूलत सडाए देब गाठो 6० 


धिक वेश-पृषा-उस्वघन समक शब्दावली 


चुघरू- ई चरणक गहना भिक । एकरा हेतु मध्यकालीन मैथिली सहित्यमे भरू, 
जरू. पुरि आदि पराय थेटे अखि घन चन खनन सुपर कत जाय 
गकाशमललक एगो गौठमे घु्ुरि न्द प्रयोग भेल अछि- 
तु इरि देख कर सब साजे (० 
जोप ष्ेिाला नाठे घुरू शाक प्रयोग मेल अकति 
शुन रून चुघरू बाज है 
पतिक एकटा पढे घुपरूक हेतू घार ज प्रुत भेल अछि- 
चरण घाघर चाजए मुण्डसाल /० 
चकबकि- ई शब्द गडनाक झुतिक हदु विशेषणक रूपये प्रयुक्त भेल अछि । 
'गोण्बाबिजय नाटे कहल गेल अछि- स्तनक चकयाकि बलए झंकार [ग 
म्व साटके सेहो एहि पदक प्रयोग भेल अछि- 
्ञातरि चकमक घिर नाहि रह ५१ 
चन्र ई लिक चिट प्रकार अछि । कौशिलताने एकरा चान शिला” 
ये चनकरकमलमणिक रला आधे प्रयोग थेल अछि । विपति प्रसिद्ध भगवती 
कले एकर प्रयोग चेल आकि वासर रैनि शवासन सोमित चरण अमणि चूडा ।** 
एहि हमें ई छोतित होडक जे ई अत्य चपकयुक्‍त होइत छल उत शोभे 
लोल जाइत छल । 
चचुरि/चूड़ि- र थक आभूषण भिक । सोन ओ चानीक वलवाकार ई गहना पहचीएर 
काग झा घण कमला व्यवहार अजि । िद्यापतिक परावलीमे कांचन ओ कनक 
जरि उल्सेळ भेल अछि- जौल वसन पर कचन चुरे कर” कनक चडि कर कने ० 
कशत फिर डूल कर चुड़ि फुटल रे । 
लमे शंखक चूदी पहित्याक घिरोष प्रचलन रहल अछि तथा लोकजगतमे 
पे बही विशिष्ट रूपे लोकप्रियता प्राप्त फलैक अछि ।विद्पतिक एक गोट परे 
संख्य पदक पंग खा खडक अतये भल ठा संख्य कर चुर वसन कर बूर (० 
ह कहे एहि उभूपणक हेतु चू, चुरि, चूड़ि आदि शब्दरूप देखि पईँछ । 
चातर- मध्यकालोन मलो त्ये एहि क प्रयोग जान्यो कुम्ब 
जमे भेल आहि । इमे कहल गेल अछि- 
जालः चकमक सिर सह रह । लब प्रेस दिवस डु बह ॥*१ 


उस्का मिलो साहि वर्णित वेशभुषा प्रधन 


अत पुलक प्रेम तिना किए रतये समाप्त प्राय फः जादछ जहिता आस्क 
चमक अधिक दिन नहि सौछ । एंडि सक अर्थ कल कसल पदार्थ अछि । फारि चढल 
पारध चमक पालिस उडि गेलापर समाप्त भड बाइल छक । से आन पार्थ घाला 
कत गेल अछि । चातर का व्यवसा वर्क हतु हकत विद्यति चरचर 
प्रयोग कलानि अजि- अइसन इठेविघरओलह प्रेम । जैसन अतरिया हाथक डेन "१. 

जत तेना नष्ट कः देल जेना चरारिआक हाणक सोत न भ: ऊ । 
पेस स होइछ जे विद्यापतियोक कालने पानि हयक व्यवस्य छ । हिरक एक 
गोट पदे रुत कपट हेय” र एहि त्को ममु करेछ सकर अर्थ निक-मनुबदार 
संस्करण कृत्रिम सोना कवल गेल अछि 
नयन ओत भलै सले किळू आने ॥ कपट हम घर कालि खन ऊने ("१ 
ई शब्द गहताक ध्यविक क्रियापदक रूपमे प्रयुक्त पेल अछि- 

अबब मोजे कोकिल अलिकुल आर कर कडन पकक है 

एकटा पे महनाक जोर जसे सद करबाक हेतु इदरकार शब्पक उल्लेख पेल 
छि तह नहु एर द उठ झारे (४५ 
डाइ- ई पहुँची आभूषण छल । एकर टॉड, दया कहल जवत रैक । सन्य: 
ई सोन, चानी आदि बहुमूल्य घास बतत उल मुरु गरीब घरक स पिरक ठ गद्य 
क पाही डली । विद्यापतिक रक गाट पने कषणा सिक सडक संग हला 
जले कहल गेल अडि- स हे बूकल कार गोरे । पितड़क टाड़ कान ऊत दहु 
ऊपए चकमक सारे /ढ” 

पसं अतीत सोह जे एकर भोल भाग कुल था पि बनल रहि मके 
छैक । उपरसँ नो नोक धातुक आतर कपल गहयाक काएने ई खूब चमकत छल । 
कोशे टा कैयूरक पयां रूपने गहत कमत गेल आडि ("१ फिवद्तक सीलर 
काव्यम एकरा जानकौक विशिष्ट आपूषणक से उल्लेख कपल गेल अछि कर 
कत भुळ टाकू विरात /*0 कुम्गविहार कय काचक तारक उल्लेख भेल अछि 
काचक टार काम नहि फरई हैं 
'किकूती- मोना आदि आपृषणक र्ध आ आभूकलने जित करक सलक 
जोखबाक हेतु तराजुक हतु पहि शब्दुक प्रयोग विपति पदावली स्पहित्वये येल 
अछि निकी तौलि कएल अनुमान ।= 
जूपुर- चणक आभूषण भिक १ एकर उपयोग नेया कल खचि । पदकलौ 
साहित्य ओ मध्यकालीन मैथिली कटकमे एहि दक बहुल ज्रयोग रि पडेछ । 
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'झपकायब- 


(व्रतिक उदव एकर विविप रूप तथा पु, नेपुल आदि घेदेत अछि सधा- 
चरण जूपुर उ सार ० मुर ऊप करसि कति थीर “१ 

उपक निषण्णाय नड शब्दक उल्लेख परक हेतु भेल अशि- कतक 
[टु कंडर वेळ 00 

कु शब्द रघापतिक शाक्तगीतमे मटै किंकिनि ककन केयुर चेढर भूषण 
हमल ममे १ 
ति~ ई बौहिपएक गहा धिक । एकर एकर उल्लेख शिलदक्क सौतासंबरमे भेल 
अलि, रचत घाति चक्क देका ह* 
पितर-- एकत पिल, कतल, पिरे कहल जडते डैक ई तब, जसता ओ सडक 
हिक मिण थिक । महाकवि वि्यापतिक एकटा पदमे पितरक टाड़ नामक गहनाक 
उल्लेख भेल अछि /7 पितरक टइकाज कजोने रडु उपर चकमक सार । 
फादिक- ई सटिक माणिक तद्भव रूप धिक जक प्रयोग विछापतिक पदाबलमे 
किक बल» फटिकक माला>"क उल्लेख कवने छि । 
 बलया- ई पंचक आभूषण चिक । ई अपेक्षाकृत मोट प्रकृति तथा गोल होइल । एकरा 
होक आसां एल जाइत डेक । मध्यकालोत पदावली साहित्यपे एकर बहुश: 
उरः विपत पदावलीमे भेल अछि (४ 

एहि तर सहि आपूषणक 
सक पह । 
आजूबद- र जोह गहाळ एकगोट प्रका धिक । एकर उल्लेख शिवदज्ञक 
जाबा भेल अछि है 
बिकिआ- ई पैक आदूरक गहा भि । एकर आति अंगूी सूर होइत चैक । संभवत: 
एर उपरका भागने निच्छक सदृश आकृति अनल रहबाक कारणे' एक विचिञ / बिछुआ 
कळल जात हो । किब्दलक सोतासंबा्मे णहि गहनाक उल्लेख भेल अछ |" 
बेसर- ई चकक आभूषण शिक । एकर बेसर सेहो कहल जाइत क । एहि गहताक 
न्कालो साहित अनेक सर्ने चेल अहि । 
'विजओठ-  जहिक गहना थिक । एकर निर्माण सामान्यत: वानस होइछ या ई अत्यन्त 
कक करें । एकर उल्लेख विायतिक रव पदे घेल अछि थिनओठ देव जपमाला ("० 


सक्कीर- ई परक आभूषण छल । एकर उल्लेख विद्यापतिक पदावलो साहित्पमे अनेक 
उम भेल अछ है“ 


धन विकल्य स्वरूप यथा बलका, वलव आदि 


मध्यकालीन पैशिली हिते त वेशभूणा बसापन/131 


अनि- ई शब्द गहनामे जटित करवाक पाधरक हेतु प्रयुक्त भेल अहि । कोक रे 
एका उल्लेख रेख पड़ैठ- मिय सकल विपुषणकाड़ि #* भून मनि कचन ममे (५ 
माणिक ई र्द माणिक पर्यायक रूपे उल्लिखित भेल अछि | विधयापतिक कतोक 
पवे एकर उल्लेख पेल ऑफि- रॉक न फाबप बानिक लोभ ह 


इ जद गोरह, भिमाला आ कारके चेटेड 0० 
'मांगटीका- ई आपूपण खोकत पहिरन चवळ । एकर एकल उल्लेख किबदलक 
सासं भेल अकि |" 

मुकुट ई शिसेभूषण भिक जकर उपयोग सूद आचोनकाल ढॉइत रहल अ । 
मध्यकालीन नाट्यसाहित्प तथा पदावली साहित्यमे एकर कोक गे उल्लेख भेल 
अशि "४ शिबदसक सौतासंबरमे एका हेतू बदक शन्‍्द जावल अक्ि- याचे मटुक 
क्लिक बनपाला हैं? 


मुदि ई हाथक आुरक गहना थकत १ एकरा चुनते कहल जलल छक । एकर संस्कृत 
रू मुद्रिका सिक । नामाकिल मगज प्प मुद्रिका कहल गेल अछि । मुदारे / 
मुली एवं घुदकिय रूप घेटैफ- कर स ककन महि । पहि हेल समारे (> 
कम्ामक गौरोस्बयंबर नके भुतरिआ शल्य प्रयोग फेल अछि है: 
एहि हे एकर हेतु मुद, मुरली, तु, मुद, मुदा आदि परव ओ. 
कल्पक उल्लेख भेल अछि। 
सेबला- ई कटिक गहना थिक । पदावली साहित्थमे एकर प्रकोग एहि पे ळय 
अछि- मुखर चेषल करे तिवारी |“ 
मोती- ई नाके पहिस्शक छक, खुटिला, 
पमे नायक द्वार नायिकाक एहि आमूषणको 
नमा मोतिम गोमक हार । उतने उत कत पत्कार प्र 
मलो चसु: एकटा नग सेहों थक जकर माला उतैत छैक । एहि नगक हेतू 
'ऋध्यकालीन मैथिली साहवे योतिम, योनि, मु, युता, मोति आदि र्द ग 
दश पड़ैछ, सधा- माण मुनि चएण यगु मुकुताबालि / उर योतिम हार है” चहू 
जालिक मोती '*१ 
मोहर- ई सोना प्रचलित मुद्रा मुललमारी शासनकाले रहल अछि । पावली कालमे 
एरा गोलि कः गहना करवाक व्यवहार सुद्ठवलित भोराला शन्दमे छ । 
औकासगणकक स्ये यि एकर रो मुक करे मेल आडि मुदा 
ति रछ 


कुक प्रभेद छल । विपति एक मोट 
ह उतारबाक वर्णन भेल अछि- 


एकत गाए महता बनाओल जफत होयत से सहज संभाव्य अछि । कष्णाजन्यरहस्यने 
हरक प्रवोग एहि पदे भेटेड- नाकिाठति दगरिन पाओल मोहर रै (१ 
रचत इ आतभूषणक अपर घालू थिक । सोनक अभावने एकर गहना लोक व्यवहास्म 
डि । एरिक मजाक अनुसार काटे ओ तकर नीचाक गहना सुवर्णक नहि घरण 
ऋबल ऊफ । एहि हेतु दाते घातक व्यवहार होइळ । एकर प्रचलित नाम जानी, चानी 
आहि । राति र्िपजीपरिणाय चाटकमे एहि धातुक उल्लेख आभूपणोय धातुक 
कने सेल ऊ ("7 
उनः शब्द सच्यकालोन सैंचिली सहित्यमे एलक पर्यायक रूपने उल्लिखित भेल अहि । 
आधूषणोय पुमे जाटित करबाक हु प्रयुक्त विविय प्रकारक नगक हेतु सामान्य शब्द 
र आळि एहिमे होरा, मण, ददू, वाल आदिक परण कयल जाइछ । विद्यापतिक 
दावली साहित्वमे एहि ब्द बहू: प्रयोग भेल अछि, खासकः उपमानक रूपने । 
ससचा- हि आपूपणक उल्लेख विद्यापतिक पदावली आं रूक्यिणोपरिणय नठकये 
भेल आखि । पितर बजुपदार एकर अर्थ कमरघ्ी कयने छथि । संभव: ई डड़कसक 
कलो रे छल । चदावलौमे बहल गेल अह्ि- चू रसना पर देह 16० 

राणक रूक्थिणीपरिणवमे कहल नेल अफ अङ्गद वलय उसन यज्जीर 77% 
तुझ ई गन गहना चुद मलरक हेतु दुक भेल अछि । विरोषतः नुप 
पदनि हदु, घुषरू शब्दक हेतू” तथा बििआक र्क हेत” एकर उल्लेख अछि | 
ूपा- ‡ जानो का एकटा थातु धिक जाहिमे चानी जो तामक मिश्रण विशिष्ट 
जुन रहैठ छैक । इहो आधूषणमे क होइछ । विचापतिक एक गोट शैवपदमे एकर 
उललेख पेल आळे । सोना रूपा अनका सूत अभान आपन रूदक माल 10० 
रा  कातक आभूषण शिक । सामातिक भाने एकरा बी, बीरभूप्पक कतल इत 
कैक + फे गरनाक एकल उल्लेख मध्यकालीन मैश्िलो साहित्यक शरौकृष्णकेलिपालाधे 
जैत अछि- बरुतिकुष्डल खीरा चसक पिपहो वेणू जनाब (४१ 
टंक इसे कातक आभूषण भिक । एकर आधुनिक नाम लड़की बुझन जाइछ । एहि 
क रकग उमापति उक मिप छ यधा- सांक विशाला #* 
सोच- इहो कालक गहरा थिक १ उकित प्रसिद्ध अछि कान भेल त सोन नाहि, सोन भेल 
ज बान नहि । ई नेनाक कर्णाभूषणक रूपये सर्फ भेल अछि- 

तिक गणपति दुइ जन जालक जग भर के नहि जान । 
कतिका आपरन किओ ने कडन रति भारे सोन नि कात |“ 
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'कार- पाहे शनक बहुल प्रयोग न्याल मैथिली साहित्यमे भेस अ । ई पेक 
गहना पमे यकतमेल अछि । एक हेतू गरहार, फि, हार, ममा आदि गाळ 
जोग चेल अछि । तिद्यापतिक व्ण स्प डेख जे एिसे माणम मलोक प्रयोग 
लोकरचलित खल अकि । मलक हद मुकु, मतिम, गमु आदि शब्दक जोग 
भोल अछि । जहिएल पोर गुम झूल हार #“ कुसुम ति डल पहित्त हार ० का 
कौशल कर भ रै हस ठर या के 

एशि तरे” सहाकावि हक कीर संारूप लघु, तुरु ओ यल्लम असत हार, इसा 
ओ इरा प्रयोग दखल जइळ । सा सम्बद्ध अन्य सब्यावलीसप अहि- 
जतियहार- टूट जिडिमाएस ओति हार ४ डूल निम मोहा /* शिमणन 
ऑडिमहाशा 7 फूटल वबल दूठल चमार /* गिम सनो लावल सुकुले ° शिम 
मा लोर मजो रे "7 कान कुष्डल सोधे गले गोली हे 
गाए बर मोर गहर । 
अजिमयड्ञार- मणिमवहर घार बह सरर ० हारक हेतु साल शब्दक येग सेड 
मेङ बानर कंठ कि मोतिम माल है टूटे पड़ खिति मसुण घुुतायाल रे ("१ 

जष्यकालोन वैभी नाठ्यमाहितये सह हार, गदर, पाणिकयहार आरि शब्दक 
उल्लेख दृष्टिगोचर होइछ। 
'हौरा/हौर- ई आधूषणमे जसित करबाक विशिष्ट पायर होइछ तथा अपन चुलि ओ 
न्या तथा करता हेतु प्रशिद्ध आडि मध्यकालीन लो लाहित्यमे एड रद 


ब्दावलौक प्रचुर रंग भेल अछ । प्रयाधनक हे रपद संता पसि, साइ, 
पसाही** पसाहनि'* आदि राज्यक योग देखि पडेछ । शहि शब्दसभसे ऊंग- सौन्दर्यक 
संवर्धन हेतु शुंगर-पयर करबाक अर्धा्यानिल होड । क्रियाफदक रूपमे पस्घाहड/, 
पहि आदिक क्रियापदक प्रयोग म अि- 


 मध्यकालोन कट्दसाहित्वमे सेहो अनेक रकार एहि सब्दक ऋट्यशीतमे प्रवेग 
कलानि अछि यथा- चरण पश्माहल कर सए चारि हैं“ मंगल गहि पसह गिरिका कोचर 
देल पहुँचाय हे (४१ 

मध्यकालीन पदावली साहित्य ओ. ताद्यसाहित्वये प्रयुक्त इसाधन सम्बन्यी 
शब्दावली सुविधाक हेतु तिमत बॉटल जञा सकैछ- |. केचन, 2. सोयत 
प्रसाधन, 3. ललाट प्रसाधन, 4. कपोल प्रसाधन, 3. नवन प्रश्वयन, 6. मुख प्रश्न, 
7 फु रथन, 8. अगण, 9. चरणप्रसाधन, 10. जब्या प्रसाधन, 1!, साघनस । 
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केशप्रसाघन : केशक हंदु मणयकसलोन सैल साहित्यये कंस, कलल 
अलक, निकर, कडी, कख आदिक तत्सम चा अदधतत्सम पाक प्रयोग सामान्यतः 
चेल अलि । तदमव ओ देसी शब्द बा एवं झाँडक प्रयोग सहो कतिपय स्थल पर ऐखल 
कड । कक समूहक हेतू कशास शब्दक जयोग भेल अछि । कौतिलताम महाकवि 
उति वेश्यावर्णनमे एंहि शब्दक उल्लेख केशपास बन्धने पद द्वण कयलानि 
आहि । हतक पदाकलोमे सेहो अनेक स्थल पर केसा शब्दक प्रयोग भेल अहि (५ 

क विसेषणरूपे समर (श्यामल), झामर, कुटिल आदिक उल्लेख कतोक 
उदे भेट 60 केले सम्बद्ध क्रियापरमे आन्न, फूजब, समापय, उस आदिक प्रयोग 
डक प । उ्यकालीर आद्यगौतमे सेहो इही तरहक प्रयोग भेटैत अछि । फूजल 
केसर हठ आनत विशेषणक तथा अस्तव्यस्त कंसक विशेषणक ऋपमे उधसल शलक 
चेल जि । उघसब क्रियापद सम्बद्ध सि, उघसु, उचस आदि रूप भठैछ है” 


हाय जेर विशेषणक रूपे अमल, ओड्सायल, अ्झायल, रामल 
आदि ज भटैछ सथा- झुचबुग उदर लिकुर फि पसल ता असाएल हारा 
(२०१० 216) अषर सुदावल कंस ओडसायल (मि०मः, 305) निका समार हार 
जल (नि*ॉ, 234) कश अक्झाएल अधर सुखायल (विम, 64) 

केलाधनक एकगोट विशिष्ट शब्द जे मध्यकालीन मैथिली य पदावलीमे 
है से चिक मडल । ई शब्द मौड़क त प्रकत भेल अछि । शिस्क भाग सौवर्ण 
 लवबाक हेतु वैवाहिक प्रकरणे बरक भौ पहिस्वाक प्रथा जौ लि । 
जलल शहि शब्दक रो कसक पर्यायक कूपे मध्यकालीन परावत साहित्य ओ 
क्सये भेल अछि । विचायतिक अनेक पे एंहि शब्दक उल्लेख भेल अछि है 
अलक ई स कंशक चर्ोयक रूपम प्रयुक्‍त भेल अहि । विद्पति पदावलीम एहि 
बदक अनेकश: प्रयोग चैल अछि ("१ 


सुर विष्यति परावलोम काक हेतु खिर र्क बहुल प्रयोग भेल अखि (त 
हक सुट शोत आओ ििरािहललक” गते सेहों शाक प्रयोग 

जेल आकि । 

री ऊंशक पर्यायक कपे एहि शब्दक उल्लेख विद्यापतिक पदाबलीदाम देखि 

डळ 7" एकर तदूभव रूप क्रि सेहो विदापतिक परमे भेटत अहि है 

 कच- कसक ज्यंवक रूपये कव शब्दक उल्लेख विपति” ओ सिदिनरसिंहमल्लक*” 

गोते तचा ल्वालकविक गौरीस्वयंवर”*मे भेल अहि । 
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बार. पाहे शन्दक उल्ल पाक पमे बिद्यापतिक एहि पदे खि पईछ- 
सखु समारल फूल आर । (मिन्म० 67) 

झट ई शब्द लिपि पदावली बि जाल अमित करि हत उत 
चुझना जाइछ- पम्पिल्ल लोल झोंट कए बत्थ । (मिन 928) 

साधनयो सम्ब साबयायलीचे सब्यकालॉन पैचिलों साहित्य मध्य कि 
विशिष्ट शब्द सभ अछि थमिल, लट बेनी, जूझ, जटा इत्यादि । 
अमिल- ललक तथा रकत! तद्पक रूप शिल अम्मल केशः खोफक कत 
मेल अहि । विछापति एकर बहुल प्रयोग कने डय हैं" 


लद- ई शब्द आशिक सपृहक हदु शिवदत्तक पारिनातडरणे प्रयुक्त पेल अकि 
आए अषर पर छुर चिर लट, ननम हरि मन शग ही 


बेन ई शब्द केशक गूहल चटक हेतु अुक्त भेल अजि । विपति उहि सब्यक 
बहुल प्रयोग कयलनि अहि (न 

पयति रूविमणीपरिणय नाटके स्मोक स्ने तचा तुरक 
प्भावतीहरण नाटके प्रभावतोक पौव हि राब्दक प्रन पेल उ । 
'जूडा- इहो शब्द जुद्टोएक हेतू प्रयुक्त रब्द सिक । एकर प्रयोश विद्यापतिक एक गोट. 
जोव पएमे एहि रूपे दृष्टचर होइछ ससर तौर समारब जुड़ा हैं“ 
 जटा- ओप कुच्छक विशिष्ट जितके बढा कहल जाइक । मध्यान 
कैली साहित्यमे जटा, जटाजुटा, जटाचब, कटी आदि सब्दक अयोग भेल अछि । 
कसिलतामे जटी शब्दक प्रयोग जटा धारण कपतिहार सछा जनक हेतु भेल अछि “५ 
अन्यत्र जट, जटाजूट जौ जटाचय शब्दक पयोग शिवक वेशवर्णक कमे रौवसाडित्य 
मध्य होइत रहल अहि ४0. 


सोस प्रसाधन सन रसाने सिर उल्लेख अनेकः भेल अछि १ शकर 
विविध रूप सूर शि्ुर, मलूर आदि भद अणि । वातिक विले 
देह्य सिरक प्रपात चेत अहि । लिपि, जोषति आदिक च्यक, 
सलबोधक कृष्णजन्य तथा लालकविक गौरीस्ववंठर उपे कोति ऑ्टृष्णकेल्सिवल, 
नाटक आदिये एहि ताक उल्लेख देखि ए । 

ललाट-प्रश्राधन- लाला साधन इदु घु सब्दावली सभ आकि- फोटा, तिलक, 
हका ओ बु । फोटक अरोग विछापातिक किने फोटक अन्य रूप फट 
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जहे /० फोटा ब्द ठोपक हेतु नारे आ पुरुष हक पसाधतक हे युत 
एकर ये किछापतिएट कणलनि अहि । 

हिक सनक नहु: उललेख पाकलो साहित्वमे भेल अछि । तितकमे चन्दन 
ज सृवबदक उपयोगक उल्लेख मछ १ विज्ञापतिक एकगोट पदमे साकार तिलक 
सबळ उल्लेख अहि /” व्होनिलताने तिलकक हेतु लिलकन रन घेटेक 1 
मध्यकालीन नाट्यसाहित्पमे ऊक्मणीपरिणव, कविलालक गारीस्वयंजर, पारिजातारण, 
कवदलक गौरोस्बयंतर भामे तिलक प्रयोग भेल अ । तिलकक हेतु रोचन नामक 
सुतस्किण्यक सिश्रणक सेहो उल्लेख पेटेछ 10 

सका शब्द आननेन नाटके आनन्द कन्दक प्रवेश नते उलि भै 
अहि 0 लालकूबिक सबवे शिवक प्राम विपुण्डक उल्लेख रेख पदैऊ- 

आललॉलित विशाल लोचन चनद मा्डित बि रे ५ 

 कपोल-प्रसाघन- कपोल-प्रसाधनक विशिष्ट र्द अलक, अलका भेटैत अहि । 
'लितद्यापति एकर बु; प्रयोग कवचे छथि । ई आलक शब्द कोसक हेतु प्रयुक्त अलक 
से भिन अर्थक द्योतक चिक । 

अलक सुः मृगमद पस बत्बाक उल्लेख दैत अछि । नॉपिकाक 
जुाकरलर अलक कापला उत्तर ओकर शोभा पाग लागल घनु मूर कहल गेल 
अहि । अलकक आकूति अकुशक सदूश होइत छल । एहिसं प्रतोत होइळ जे कपोलपर 
सती लोकि ममर विभिन प्रकारक रेखाकृति ओ किव बना लैत लोह जे अलक 
कहल जाहल छल । मुख सयक परिष्कृति अलक ओ तिलकपर आधार छत । ते. 
अलक-तिसक आओ अलका-सिलकाक प्रसाघनक विशिष्ट युग्म शब्पक कपे प्रयोग 
दो कोळ चघा- सहि आनन अछल अमूल । अलके तिलके समर तुल ॥ 
(हिल्स, 317) धय अलक तिलक लेब साज । (मिम, 275) अलक तिलक 
जे बहे गेल । (मिम. 356) अलक तिलक च कर राधे । (मि, 375) मृगमद 
कक अलका । सुख जतु कर विलका ॥ (मऽम, 97) करहि सुन्दरि अलक तिलक 
आथे । (मिम, 102) अलक तिलक हे सेहओ गेल दूर । (मिळम०, 68) विपित 
अभिस्वर आमिय बस्ति भार अबत्दुस कयत अलके (मि म०, 88) अलक तिलक 
केन मेटे दे । (मिम, 819) 
न प्रसाधन यवत पसाधनक सामग्रोक रूपये काजर ओ अंजन शब्दक पस रूपये 
जक चेल अहि । 
'काजर- हे रक उत किलय सहो पेल अछि । पिमे कहल गेल अछि- 
का काह अफे ओ संक, तकरे काजे खनद कलंक /” अनेक स्थलपर एकर तत्सम 


सालीत मित साहित्ये वर्णित वेशभूषा झसाघव/उप 


खप कर्नल दछ / विशलापतिक पदको साहले कानले, ड काजक 
चहुल प्रयोग देखि पुछ । नन्दिक एक गोट गोतने कारक दोर् रूप कब 
उल्लेख भैछ- रोए रोए कना सा गेल का है 

हलक क्ुष्णकेलियाला नाटके सेहो काजर सब्हक ग भेल अहि- स्वन 
कार नहि मुख नाहे पाने है 

कॉनिपणीपरिणय* कटकमे कम्बल ग्द प्रयोग भेल अधि- कल्जलें होऊ 
मलान है" 
अंजन- कालल पर्यायक रूपये अंजन, अजन शक फेस ब्त परवलीचे अलका: 
सेल अछि । यथा- नयक अजन तिर्न भेल । (विम, 6391) चंचल लोचन नये 
'िहात्य । अंजन शोधा पाए । (मिन्पर, 23) स्वन कपूर आन समूल । (निम, 868) 

नसय काजर वा न लया किया पक हेतू ऑजबक व्यवसर अहि पवत 
अलप काले नदन आँजल विश», 4) चंचलततोचने काचे आनि (फिल्म, 275) 
अं ऑल हसि गुण जोर । (मिव्म०, 344) ताहिलय अजब ऑल जोग पर चाब । 
(ene, 8) 
सुख्रसाथन- मुखर्साधन मध पानक अनेकश: उल्लेख मध्यकालीन येल साहित्वमे 
भेत अछि । करचे जौनपुरक हाटक वर्णक मये पराक उल्लंख भेल 
अछि ।*१ एही अन्धे पानक महावतार उल्लेख करैत कहल गैस अछि- पानक रूए- 
खोनाक हळूका “१ विधापहिक पदालली साहित्ये कूटी पानक संवाहिकाक 
कमे चित्रित कवल गेल आखि काढु क॑ पान काळू लिक रान है 

'एकगोट परे प्रास सम्बद्ध लोकलक्ष्णक विलक्षण प्रच भेल अजि- बार 
मुख को शोषए घान (^ 

हतक विभिन पदमे पानक हेड तूल, तमौर आदि बक संह गयो पेल. 
अकि- मुख सूल देइ अपर सुरंग लेह से काहे जेल चुमेला /* मुख चेर पान सो 
रे मलिन पेल ("कक खोई कू लयो !** 

'जत्दीषंतिक एकगोट शिरा पूजन गते से तगर शब्दक जोंग घेल आ 

जाहि चानन कपू समोर ह 
घातये सुपातैक हेतु भुआ शब्दक उल्लेख विद्यापति परावलौमे भेल जि 
कल जले दलि पठाओल आलए सुआ पान ह* 

ज्दीपतिक ओसला गाटकमे रोक मुख प्रसाधनने रळ आतके 

138, चेला न्क ठी 


ैधल्यक परिल्यवकरक रूपये रंतिकग्रवेशक शोतये उल्लेख भेल अछि 
तपन काजर नाहि चुछ नहि पाने ४१ 
एँ रमे र्क मान भग ममे ण डार घान रेक यभन भेल अक्ति- 
एक करें घोट सारि कडु दोसरे करे लए घान । 
अहि हठे तुळ पाच दए कए सुख करुण तिदात (७ 
चालले कपूर ४ ओकत सुवास कसक उल्लेख विद्यापतिक परि पे भै 
जोर कपूर पान हमे बसाल "० 
दतक सिड विनास उल्लेख रमापतिक ऋकिसिणीपरिणय काटकमे एह 
कने ठत आहि । पहिलं पाने दातव्य इलायची, लखंग, कथ, कपूर, जावफल आहि. 
म्यक उल्लेख चेटेह- 
एकज लबंग सुकासित खिर सहित घलसार । 
ज्वतौफल दष विविध भौति कर्‌ करिआ तपोर संभार ॥* 
रक कपूगरिकस सुवासित करबाक क्रियापदक रूपे बसल न्क प्रयोग 
उ पदैछ- चोर कपूर पान हमे बालि ९ 
पुषप्रसाचन- मध्ककन्तोन मैलो साहित्ये पुण परसापनक लिएल संख्यक शब्दाक्लोक 
जोग खि उक! पष्क हेतु पुर, पु, फूल, कुसुम, प्रसून आहिक प्रयोग भल 
अडि । इम खिन भेये ालती, कुद, कमल, चमक, जाति, ककि, रतोपल, 
हि, कुमुद, लोलोपल बेली, ागेसर आदिक उल्लेख भेल आहि । 
कक काके आरकि्क प्रयोग सामाय आहि । चम्यकक पर्यायमे चथ, 
जणा, बण आदि घेरेछ । मालतैक अपर रूप मालति सेहो देखि पक । रिसक हेतू. 
रि रा हो भेटेड । फुलक कोबी डत सुकुल ओ कलि-कली शब्दक प्रयोग भेल 
आळे । फुलवब्यक मर्थ सम्ब परणास, विगसित शब्द भे । परागक हेतु मकर 
कसमळ व्यवझार भेल अहि । फूलक उल्लेख नायिका कंसप्रसाधन, सीलाकमत ओ 
र्या इसापनने बहुश: दे उडे । फूलक चालाक सो उललेख अछि । मालक हेतु 
स रन्स प्रयोग भेल आछि । हळ गंधबाक अर्थने गाँयू, गल, गतल, गाय, 
जान, हल, सबब, माच, शि, आरि कियापक प्रयोग भेल आहि । कृष्णक 
जक गे बनजालाक उललेख पेल अछि जकर लस्बाह नि घरि कहल जाइह । 
अंगराग- मध्यकातोर औलो आहिले अंगरागक चहुशः उल्लेख मैल अछि । 
असन बद, आगर, केसर, तेल, फुलेल, उबटन, कसाय, चतु, कूम, कपू, 
कासी विली साहे स्मित चेम उसाषन”1 3१ 


अरगज आदिक उल्लेख भेल आ । सामविक अनम अक्ीर्क उल्लेख घेक्छ । एक 
हँ फा रा सहा भेटैक । शिवक विशिष्ट रायते भस, विभूति ओ छाम ज 
एक उल्लेख थेटेछ । भस्मादिक लेपन्क क्रियापद चेलन पेटेड नसा थील चेलए छार । 
अंगरागक हेतु अनुलेषन, अलुलेप, विलपन, विलष शब्द भेरैड । चन्दनक विलेन 
चढवबाक अर्थम चरजय क्रियापद प्रयोग भेल अछि- जे चरजु पयोधर रे । 
चल्दस्क हेतु चानन, आदन, मलयज आदि पर्श ओ मक प्रयोग भेल अहि । 
लक विचिलप्रभेदये रबत बन ओ ओळण्डकू उल्लेख भेल अछि । खंड हेदू 
सिपिखड स्वरूप सेहो भदै । अमरक हेतु अगरू, केसरक हेतु कसत, उबटनक हेतू 
उद्धत तथा कर्क हंदु पू, कूर अरे यना शापक उल्लेख जेल अ । उबर 
हा कः आभडगमनक अर्थ गरब कियापदक प्रयोग भेल अहि । ड हेतुरि, 
रिभ, उगारल, उगाजचि, उडणारे आहि सवकूपक उल्लेख उछ । अक सरक 
हेतु परिमा शद प्रयोग पेल अछि । चुम वमक सुना्कधव्यक विक उल्लेख 
कौ्िलतामे भेल अहि । धूप अ मुणुनक उल्लेख सेहो भेल अछि । अङणादिक 
स्ता हेतु सिगार शेब्दक व्यवहार भेल अछि । 

चरण प्रसाधन- सध्यकालोन मैथिली साहितवमे उरणप्रसाथनक शब्द आल एवं जावक 
दैत आकि । आल आलक्तकक तरपव रूप भिकू जकरा एखन आलला कहल जाइत 
चैक । विद्यापतिक एकगोट पदने कहल गेल अकि 

कुल वदन खोटि उ लाग । जति दिंड करू आल का दाग ५ 


जावक लास निर्मित चरण प्रसाचलक अर्थचे उदु अछि । विद्यापति पदाबलोसे 
एकर अगेकर उल्लेख गेल ऑडि- चदनाबक इरव पिन आ /” चरण जावक स 
पावक दाइ सब अंग मोर €* चरण कमल जार जावक रकल” 

फिक एकगोट गतये जावक हंदू का कलन रूपये ज मड 

रक्त चलन अधा जाला । इव हरक फूल याला ॥/ 

मासक आनािजय नारक एहि सब्दक उपयोग उतकषासंकारक जगू 
कमसे भेल अछि- हाला ए नयन जाने जावक दूबल चकोर हे (० 
श्या प्रसाघन- मध्यकालोज यलो झह गणस मुसँ सजपवाळ उहा: 
उललेख भदत महि । कोलाम कुसुपशज्यक उल्लेख चेल आ "0 तक 
अनेक परे याळ विध कारक फुलसे सलवार उल्लेख चोल अछि । एहि 
अकारक पुमे किड उल्लेखनीय आ तचा समि, खु, निवि, कमल आहे 
सेजक चनदनारिक सुन्न सुधित करकर उल्लेख सो पेटेश अछि । शत्या 
गधन सम्बद्ध ि्ाणतक अलेक पर आकि [> 


अ 


ऑविल्दकविक एकगोट पदे स्याकॅ” घनसार, शिशिर, उसीर, पङ्कज आदिल 
सु करबाक उल्लेख घेटेछ । घनसार शिशिर सर पङ्कज सजल नलिनी सेज ५ 
दयक कय, दासक आन्दाविजच, भातु प्रधाबतीहतण 
तथा जगरण्योतिमल्लक वुल नाटके सेहो श्या पुष्प सजयबाक उल्लेख 
भटे 
रसघन आम मध्यकालीन पैथिलो साहित्य प्रसाधन सामग्री मध्य क विशिष्ट 
शब्द उल्लेख मेल आहि यथा दरपन, मुखर, आपि नेओछन आदि । दरपन, मुकूर, 
(आसि आरि ऐलाक तिकि पर्यायक रूपमे रकत भेल अछि । दर्षणक हेतु दरपन जो 
यन सन्द घेटैक यथा- दरपन धएब काजर दे ओ 10” दान मुळ पतिक नाइ 10० 
दापि पदावलीमे मुकूर रनद बहुल प्रयोग भेल अछि (हा 
कतक बळ ससि कमल जिया मुख ५० सुर लह अब कर सिंगाए हि 
कोषस सेहो ह शब्दक प्रयोग कयलानि अछि- बुर धर निज पास (0० 
दरपनक हु असल. ओ आरास साष्यक सेहो अनेकताम प्रयोग देखि पडळ । 
पतिक र॒कोट पदे लोकलक्षणक रूपमे अरसी रुब्दक उल्लेख भेल अहि । 
जक काकन अरस काज है" 


अफरलयोतिसेल्लक“+ गोते तथा जन्दीपतिक श्रीकृष्णकेलिधाला नाक ओ 
अमापक्िक चारिआतइहरण“मे आरसे शब्दक उल्लेख घेल अछि । 


रद ठा मध्यकालीन यैलो साहित्ये चेशपूषा प्रसाधन विन्यासक पुर 
बलक उललेख हंडत रहल आळि । बोडस गार वधर, अटाः वर्ण प्रवेशक 
नोल आहि त रा यूषपसघतक श्लोक विशिष्ट खोत दृष्टिोचर होझते अछि, महि 
ज सन्यड प ओ सैव साहित्य वस्कामृषष प्रसाधनक शब्दाबलीक बहुश प्रयोग ल 
आहि । का काटककारलोकनिक ई समाय दि देखल जड़छ जै ई लोकनि आहने 
रह अपन वर्णन पिन्यासक कोने रल अ जे खास क नारी सयक गुणित 
करबाक आधार रहल अखि । सवभवन; नायिकाक उत्तंस समब बस्वापूषण 
तक सब्दक जहतः प्रयोग मध्यकालीन साहले दषो होइछ । यि 
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जुका भेल अ जे अत्व महत्वपूर्ण अछि । 
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3०6 रव न (जजन क भ 
ऋक, श 

ता. पित कमण, पद स” वय 

त. चा चाई एं गत. रू डा. 
शेभो, मिथिला परश 
oe 1७७, पु. १६. 

अः शिर भुका. पह स. 49) 60, 7 

न. कह मर 194 

413 को नग रहि; पू. ७ 

47% णीत विवश-मोकत्त-स. डर. 
उ चिता रिसर्च म, 
जहत, सग १७2. $ 4४ 
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आ: वि, मह रू ळा 

अर. मधल श स, क ७ 

अ. भमा, फर स र 

49. हलचल 

आ. बकुणकेलमल, ३. 19 

4४० म, पद खंर क 

अठ. सिला पसप सर; क 113 

4३५ सनष, वष 2 अंक- २. ७. 96 

48. जि, ए 42 

4७. भिक फकरा, फ क गा. 

अ. विपत को परकी, कर संर 05 

शह पैक, फर सर 163 

(न. मि पणत नकम, १. ५० 

490. तोषा वर्ष 2 अक- २, काऽ 
हिम, स, ॐ 

१४. तिया क्ावलोपे इ जहुर 
खर चशीका अखि | तक 
हि फारिया मक मूल शन स 
जरि म का कछ । 

विन, पह 307 

48. सौ, सर स 5 

40६ सौ, पद सं 385 

6 हक, ब के १0 

36 हौद, १६ सं 208 

4 सिड खेळलो, र म 13) 

4५८ ला न आर, पू. 309 

92 निला पा कर संक, ३. 166 

300, मोक, वष 2, अक, क ॐ 

30. न पह बं आऊ 

300. च त, पर संर ७७ 

उक सित चड की, क 2 

आ+ कट, पह जन पा 

348. ला पसन कत ह. कू ७0 


306. को, पु. २४ 

30. सवि नतकी, पर स 131 

अळा. विनय, कह रं आठ 

३. कोव, प के ७ 

3९ किमक ख 34, 6, ७ इतर । 

र क मेह, प. ४5 

आफ स, उक 

अप ष मोह, पु शा 

314: पोत मो, कह स 85 ठता किते 
की पलै कह छ 16] 

आऊ को, इ 35 

आह खै, कु 5 

आर विन, पह रू० 334, उ, ७9 

अ. भिला पहम्दशनढ नारक खंत, 
कुळ, घळ 

3 कौन, तु. 75७ 

उ खद, क 7, का 

उघ. तब, ३. १2. 

उद. चिम, पर खं 45, हक. 

अस. मल, स» डा” लेन 
क, फक कंद, सातकर. द, (४७, 
कह सन 2 

ऊळ लब क ज- +छ, हय 

अ निचिता उरकत सरक सह, ३. ४७ 

अत. विलि डॉ फतकल, भद सं» 165 

त कट, पह स 170. 

> वक णक जाह मळ, कू 45 

330 म्ल, इ 5 

आ. चलन स, पु. 26 

अर. बिच ए कल्क संक, पु: 462. 

29५ कत मात कक मळ, फू ४55 
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335 कला चलवल, पर सॅट का? 

336 स्तक, ३: 19 

उ ल घए कलक खं, प. 704 

उ कलो मैन स्त, पु. 59 

559. ष्ण, ३. 29 

338. ह लाका टक खोळ, ४. 6२9 

उभ. न मोल, पद स २9 

उद लि कह संर ७10 

5 सब, कह से 16. 

344. शिदे संगत, पर सं” २७ 

346: विनय पह संर 4 

346 ब, पह संर 34१ 

आ. पोचली जकन चबल, ५. 77 

अ. ० कर खंर & 

3. सैल, कर सं» 9 

358. कौत, कर सं” कई 

डा. कौब, पह संत छा 

कळ. स, फ संर कणा 

ऊळ. लद क ख शता 

554. ल, कह ख 35 

55 तच, कह संर शेण 

35% तच, कह रू बर 

उड़ा: ख, चर सॅ” 67, 4४७) ३08 

35. सब, चर म ४॥ यापे पजा बे 

अ, सब, कद खॉ 19 तत बले करत 

अ. बत, क क डा क कर अधिक पहं + 

30. कोन नळे, 77 एड्‌ 
सतक । 

अ म पह 99, पळ पख 
ख 

अ. प्त कटक खक, शरण 
नन, प 124 


364. शौय, शौरी बेबल, ६. १9) 


ऊळ, डित, यू 34 

366. ~, पद सं 3, उचलत सास 
जा गा ह । 

अह, म, पह खं 2, इ, 35 


5. सन, परं 615, साम क्ति 


40. त, पद संर 79. कुर्ल निकल 
ज भेन । 


370. ल, पह स ७, सौगल क्ल अलक 
सु । 

जा. तव, पर सं० 553, न सतह च न 
जतए चीर । 

डर: पिला पमत जक सं, पू. 460 

डा. लिंडिसामिहमल्ल, गीत स ह 


34. तब, पद अ 783, फूमल ककती ना 
स माथ । 


35 कली प्रचन गौलकली, पु. 20 फूज 
त आध मी 


ज. मिर म, पह 
$77. अलो रचन गोतावली, पद सं 100 
डाळ. सिधि परयसा मरक, 632 
EN 
380. सिथिल पण्या नाटक संक, फू. 795 
अक: म, अंश 18, २50; आ, उ 
अघ. धल परपयाया नाइक संत्र, पू. 55) 
ज खै, प. 95) 

384: मधली जैत साहित्य, पु ७७ 
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ॐ लि« भ, पह. संर 97, मपो रैन 610. सिल्क कह लट 4 


ज, $ २० 61. कत उ ७ 
3. फैल शैव लक, इ 7, किलर. 612. कक ऊस 
कॅ कक खेते। 
ह किस कक 
590: कोति, पू. हू > 


७4 ल मक कक स, = 54 
6 कह से 5 

मह. सैद, कह नं» 400 

लट: मैच, कर मर 115 


391. ल पल्पशणत जक सेक. 937 
2. आल किक, पु. & 
उत. मैस्वबक, किलाल, पु. हा 


he र && सौ, कह ऊ ह 
अक उक कह स १ 
96. पिळ पड सं उनल रूप तुम साली 
rs (९. अज लक, पु 36 
उठ तव, कर मं उ, नकन कजर अले अघर, अन बिक $ से 
कह «हिक, ३. 5 
क, पद स+ 16, चे नल कावर. €: विट, १९ छ उज, 362, 415, उक, 
Fe क ण 
300; भित भरग ताक संब, त. 499 674. शैलौ च कोल, पु. २६ 
७. भोवताल, पु. ७ Ro, 
50, मिधिला जएन काटक स, 69 6 कद, कह सॅन का. 
च sons हर: सक, फर स क. पक 
nro रस फ क. १. 
boners (€ ल, पह स, 7 
Pind ७39 करोक्, जद कट 1४ 


ळा. कल क, क क 36 
श. दकत न्‌ आ चड, ७ २7 


७06 उच, पद कं 84 
हा; सस. पह सॅ» 4७३ 


prion 6 ब्ल, पु १9 
CT करक सोह. प. ५55 24: 'अरिकतहरच 
ळू 


लीक दमन से शब्दावली 


आधुनिक मैथिली साहित्यमे वर्णित वेशभूषा प्रसाधन 


_आपुनिक मिलो सत्यात चन्दाझाक भगवन आर्म कः आधुनिक 

जपय अहि । एहि कलमे मैथिली साहित्यक बहुमुखी विकासा रवहन रहल 
| आजि जा ओहि विकि धार बेश-भूज प्रसाधन तिन्यासक गन्दावलीसे संबल भेटेत 

सहलैक अछि । एहि शन्दवलोक स्वरूपक अवलोकन कायल ई स्पष्ट रतत होइ जे 

जापक विये एक रिस ड संस्कृतनिष्ठ शब्दाकलीक सामान्यत: वचसि आणि तँ 

अस: खिकाययान विरा सभक नव्यताक संगि जनसामान्य शब्दाबलोक अनन 

व्यापक होइत गेल अछि । 

अध्ययन सविषय दृष्टिजे आधुनिक मेसिन साहितसमे र्णि ेशभूा प्रसाघत 

|. हिल्स सव्दावलोक आवामक तिद्शनक हेतु एक विमल: चरि गोट कोटि विभाजन 
कहल जा सरळ 

(क) चल्चने बित जेशभूषा प्रसाधन विन्यास 

(उ) कपा ओ उफ्यासमे वर्णित वेशभूपाप्रसाघन विन्यास 

(ठ) चटक ओ एकांकौने चर्ण वेशभूषापरसाथन विन्यास 

(व) तिक ओ डिटकुट रकाने चरित वेशभूषा प्रसाघत विन्यास । 
काव्यमे वर्णित वेशभूषा प्रसाथन विन्यास- महाकाव्यक विशद्‌ व््य-परिचिमे 
बेशृषा रत विन्यासक स्दाकलीक पुष्कल निवेश होइत रहल अछि । तथापि 
आध महाकाल स्वप पास्म्पश्कि होयबाक कारणे" एहिमे निविष्ट शब्दावलीमे 
धिका संस्कृतसम सूयक देख येऊ । स्वयं अन्दाझाक रामायणहुमे प्रयुक्त 
जूषा उसापरक सब्दावलोक स्वरूप पारम्परिक स्वरूपक अछि यथा खालकाण्डक 
द्वितोय अध्यायमे कारायणक प्राकट्वमे हुलक वेशभूषा प्रसाधनमे इन्द्रनीलपणि, हार, 


आलि शशि साहित वर्णित वेशभूषा परपन/1$> 


रोट, केपूर, कटक, कौस्तुप, कनक-ज्ी, कनक्ाम्छर आदिक वर्णन पासि 
स्वरूपक देखि पढैछ- 
कद्र नील मणि तमय अंग । सितमुख लोचन चकन रं ॥ 
हार किरीट तथा कंबूर । कटकादिक शोधा भरिपूर ॥ 
आवतस्त बुभ राज । सनकादिक स्वत क्थ रूपान ॥ 
शंक राडा मदा जलजात । कनक जनौ कनकाय फल ॥' 
हिता रमक जन्पक अवसर पर जे डुनक शोभाक वर्णन भेल आहि. तमे 
'गर्यरिके वेशभूषा प्रसापन तिन्फामक शब्दावलीक अरोग दृष्टिमोचर होइक- 
ौलोत्पल दल कामला गज । चारि सुच ककार न ॥ 
अरुण जलन वर सुर नमन । कुण्डल भणत सोभा अयन ॥ 
सहम सूर सल सुति प्रकाश । कुटिल अलक सुमुख भल पास ॥ 
अरङ्ग गदा जलजात । बनमाली स्ितमुळ अवदात ॥ 
ज वत्स हार रमणोक । कंबुर नाण कमलौव ।ह 
लाक स्वरूपक वर्णनमे कि हक कंशक तन गोट गुण कुटिलता, सुचिक्कतता 
तथा विशालताक रेखांकन कपलनि अछि 
कुटिल सुचिक्‍्कन डश विशाल । अंग अलडकूत शोभित चाल 1? 
संहि हनक अंगगक सूचना सेहो अंग अलंकूतसे घोतित डोळ । 
एक स्थलमे अलुरणक हेत आरण ओ हा शाक प्रयोग भेल अछि 
(कि करव हार आशघरण आज ह अन्य को जडा देख 16 
वस्स हेत चौर ओ करन र्द पहि पमे देखल जा स्ेक- 
देला हु कां आये चीर # अपन जलन कला सत्यात 0 
एता संगत वस्ताभूषण प्रसाधन विल्कसक किखु एक बदक खोड सर्वत्र 
मिचिलाभाधारामायणमे पाएम र्क प्रयोग रेख पदछ सथा 
चरण खर देव देल जाय ।* वेणी एक मलिन आति चीर ९ 
'किकरिशि-चूपुर गिजिलित सूलि / णि देल सहित विर ।" 
अतवूल मुद्रिका देल (0 कर ओडी कङ्क प्रभु हाथ 1० 
एकण घरु मुकली चपला मन्दोदरी-श्रवण-ताटळूक ।“ 
आचर सौ मुह पूर पोऊ । भ्रमरालो निभ दादी मोळ ॥५ 
154, ोचिलोक तेश-भुका-एललाचन सावन की 


परक जटा कश काव । चिालय अनुलेप लगाब ॥" 
र कितटासूत अन्ग ।7 फौताम्यर उः मुहा ॥॥ 
हे तह स्थिति कातिशेखर बदतेनाथज्ञाक एकाबली परिणय एवं तसगाजझाक 
कजव उ कण्ण महाण महो देखि पडल पथा 
त जाए लए सुग अध्य कल पुनि स्नान 
जि पोत चनांशुक कप परिधान, कर्तरी करीर तिलक अधिताण 
कारण कर कुण्डल अद कपष, वलय कनकसय रलजटित सब दिव्य 
कष्ठहार विम होरक गोमेद, नील मकता मानिक बद 
पुय शाकत्यत खखित तिंचिज, हिरत पुति सवपल्लिकाक चरमा 
ऋणवा दल मनद खेर सडा, लए पि खाए विलोकल दर्षण बोच ।" 
चिलोट प्रकाशित हेमबती विलाप भृंखलाक जप काव्यमे अनेक 
खपत खाम उल्लेख पेल ऑफि- 
खो बस ओ पेस्ट लेवेण्डार, ने राखे जों इ महिम । 
जोत सदल मुँह भवकाबै, के एकरा लग कैसे यार ॥ 
ड़ वर्क होइत अही बुहलक, डना मुह ताकम यो । 
रख देखि चुटकी मोचना भेल, गायक गल्ली पून पॉड ॥ 
अदह्वीसी विक ई देखू, चुक डुल जुल रखे माथ । 
लड छत रकी नाहे सगे, लटक भटकि क दो नाच 16० 
किलः सोतार अयित महाकवयम अवशय श प्रधापन विन्यायक 
शिष्ट ओ जन्ति र्दालीक निवेश भेल आहि । एहि महाकान्यक तेसर सर्गमे 
जोत नक उर इनक परिचर्य मये हुतक प्रसाधन ओ कंश विन्यासक स्वरूप 
पाहे रे जत भेल अजि- 
आटु खे आडि थै सतमाच सेह सुता ममता उर धार्राध । 
डे कु देल फुलेल दा का कर ले एकश समर्थ ७१ 
उद र्मे चाहा दश लक परिपालन मगे आदर ओं कोण्या दाक 
व्यवहार पेल आि- 
डल हमर मलमूज खो अचर काचा दाग । 
दख होषि मुदने मरन मानि अपन धने चा कह 
सर सरे विधिला रनक कमने मिलक विचि वेशभूषाक कणर भेल 


अधुनिक विलो साह्य त जू प्रसाधव/155 


अफ़ि- कवी वल्कलकाटि जटी कतह सौ चिजपटी अछि । सिरम रक अपर सौं 
कयौ न बळे अजि ।6* 
जारि सर्गे सतक हे सुनयना दार विनि भृंगार मायके किस्काक वर्जन भेल 
अणि 
सोता” बुकि धर्मक बेले । हनक हेतू सिगक पेटी ॥ 
लि नव चाय मनोहर । खर्च करि लय धवल घरोहर ॥ 
षित हृदय विदेहक जाया । तब तब आ स्री साया ॥ 
झरती ककवा टिकुलो अना । मित नत कोन मुद्दित युत्या 
दुरी अलता गदी डोणा । सुत सपरी मिन्ुर्थोरा ॥ 
'पनबद्टी पुति रक्ष विक । रतन घटित भूषण. प्रति अक ॥ 
लित पहिसय निहार सूति । मानू दिरचि सुवर्भक मूत ॥* 
एके सरे सीताक पूहकला विन्यास शिक वर्णे केल विन्यास्क रान्जकलोक 
अयोग भेल अछि 
डकुरी घरा सिंबिया बुनिवा । देप पुल कुरिया पिया ॥ह* 
खोषा खोषी जुद्ष बाजल । शालि भत तरकार उन्न | 
सौल दात नगर श्रमणक वर्शनक ममे वेशभूषा विन्यासक विविध दौकानसे 
बिक वस्तु सभक वर्णन एहि प्रकाएक अकि सुत्त ऊनी रेख फाटक । नव कन वसन 
(बनल सब काटक ॥ एं वरग धोती खरी / अंगा आं सब तची ॥ नूपुर कहता 
करन हारी । विविध विभूषण नमन हलो ॥ कतहु बिक ककया अचना । आहि 
'करोड्हू विध लटकयना ॥ विविध रतन घाम कतहु छल । कौसकुट छडी खराब कडू 
छल ॥ ने पली तहि चाम कतहु छल १ 
चम सर्गम सोता डा गै पूजक पतात वर्णते गौत. पूरक समक 
रूपमे वेशभूषा प्रसाचन सिन्यासक अनेक शब्दक योग भेल अछि 
अस्स सुत स्वान करौलनि । अभिनय घोतबसन पहिल ॥ 
लागल जाहिमे सिक सनोर । पुनि चानन ओ सदु रोगी ॥* 
_आठम सर्ममे एम ओ हक्ष्षणक जत्कपुर अमण किरण अछि । एहि ऊमने कि 
पहठमक पुरुषवर्गक वेश भू सविशेष वर्णन कयलनि अछि- 
हनक माय पर स्वच्छ पाग दच छवि छाजय 
लु सिलमस्तक सेठ जटा पर क विराजक 
पहिरन निरज स्वच्छ सरल याची छि तीक 
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उके रहल अछि सकल यता लक्षण सोतिक । 
करे चोलो लाल भालये अर्वाहिक चानन । 
अति असन्न मन म्लुज सकलं अजि सस्मित आनन है" 
जीद सममे सलक दविगमनमे सैठबाक योग्य वस्तुक चणे अनेक वेशभूषा 
असाधन समीक वर्जन भेल अछि- 
आनत सलु पतो पेटी भरल रतन अनि । 
का आडी आदी लाडी चूड़ी विविध प्रकार 
सनक पावा पि पलाइाक रेसम मदुल ज्वार. 
जे जु अळयलक भ्हर सिन फाढादा 
सोनक ख्खात्या ओ मका लागल जरिक ओहार 
एक शक बर कध हेत युति बतिस बतिस कहार ।* 
कर अति काब अनेकठाम वेशभूषा प्रसाधन आमय शब्दक वधावसर 
जयोग कयलति अकि 
हु काल खुरो हाथ लै यहोपवीत गढ छली । 
जखन कीक कादि सनि मौनी नवीन जुनै छली ।१ 
उग दिल नूआ लकी नवभूषण पहिराय । 
क लिकुत हपरु लय राखत के परित ताय ॥० 
षट दए दशर स्वेहागमे किध रना दलानि । 
स्ख अर्पण पुजू मुळ भूपक हदय जलन ॥० 
1 छल दृ हिल माल महीत कादि । 
लव कलस सुवान नारे उहि 1“ 
उड्र चुदटा विविध रतनमव खचित सहक । 
सिसि पहि मातु यतम घर जाइछ ॥* 
'ुशीसपुकऱवनदास कूल सुधद्राहरण सहाकाप्यक चसन वर्णने वेशभूषा प्रसाधनक 
अलेक स्वलोक प्रयोग दृष्टिगोचर होइछ- 
ककल इत पुरनो र्ण बब स्वरूपे, नबदल' परधने देखू रपो अनूपे 
जुलल लिका भषणो दिळ राज, अगमत ऋचुराओे गाछ ई साज सानै 
किर जुति क बे पुष्प मू, सदर सुभग पाते जामत दिव्य जानू 
सुरुल समर बेलो शोभ मलोक याले, निलक तिलक फूले देखू कौ दिष्य पाले“ 
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कोका मिश्र मुप रा्ाविरह महाकाव्ये वमू प्राक कय वर्णन 
आहि सुदा हनक वर्णनमे रस शासो नादिकाक अनुरोध जरला आजह सिष 
'चुझना जाइछ । स्वभावत: हिनक सुब्दाकलोने तत्सम स्वकूपक विन्यास साधिक जुना 
जहछ। केबल प्रथम सके तकाल बर्णनक कमे मिचिलाक अनमेल विह 
उत्पौडन प्रधाक संकेत कौत कविचुदार्थाण मधप एकट सृ वेस वर्णने मरे र्क 
प्रयोग यलि आहि । एहोठाम नाविकाक आभूषण कडलाक सो उल्लेख पेल ऋक 
आधे पहर रातिर रतो गानि छलाह पहर जे दैत । 
दक थे कमी, ताहि निक युन जन केर जद सुत । 
ल कुहो -ननि जकन, भुक जाल छेडा भागति जुसि घेर । 
जौंकि चिके औय मे, सा्टोफिकंट दैत कडनाक नळे । 
सेहो बूद बुढ़ातुस मानुस, डुःखक पात्र जलपाजक हाथ । 
एलुषीगाज्र अपात जरासे चलला बाति मुरेढा माल है 
तरणे कवि स्वकीया ओ परकौया दु प्रकास्क राविकाक रुचिरा 
अत्यस्त मनोहर चित्रांकक कलि अछि । स्वकायाक घोषट, परीय जु 
उल्लेख सम्बद्ध ई वर्णन वेशभूषा प्रसाधनक अनेक पक्षक सुन्दर उद्‌याटन करेळ- 
झाप पर हाफ कौत आ छन छन दत अठो फेड । 
अन्बलरस नखर दित, ओ घोघट घटले विल सोर 
इला दे क्यो ष जैत, ते ऐता बिनु चुरू थारे कारे । 
अर झुका मुर ठोक कयो कसल निज तिब निरे । 
रते महित आढच घि सैओ, आढ घर क्यो सलि बहारि। 
नतादिक दिक कस्वासे पहि, वरून विधुषण स्कल समारे ॥ 
आनि कुवे नपर करे, दूती शौ पुरल्कृत सेलि । 
उयो कहि रहलि सोस पुलि मिलि, रातुक सन्स बकल लि ॥“ 
एकर पमे जाक डकार्वाक चिमे उडे पदक प्रयोग चेल अछि 
क्यो कोरक मल कोमल कोरक, कनछत हिरा खेर चट चूमि । 
आरि डार दुलारि मारि, चुचकार दूध पिजबै असि झि ॥ 
जिका चिरहक एक गोट पदमे मणिका, शिरवे, बसाल, हार, चौर, 
शार आदि पाएम शब्दक उल्लेख रेख पढ़ैछ- 
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स्व भाुढनय निको, वाणीने मधुमय जाणीवा । 
जिका युगल साभलंकूत, ति यग खुति न जे अवभास | 
को, माधव स्किहे, यलोक दूय तीनू जल धार । 
अलि सर्वत रपा, कलः गेलो प्राणक आधार । 
जन कुला, रस भूतला, हलघर-अ्युक प्रणान । 
्ा-खति-सुला पुदित गोकुला, गन्नंचित हसक मान ॥ 
इप भक, कन्द-कलाक कुले, कक-उन्ल हार । 
अर बडि बा सु कहाँ प्रणक आधार ॥ 
रू चिका खप चर्चित चचार ितको चोरत । 
दलित हस-गामनसे हिव हरि खमबन नयतु को उड़बैठ । 
मलू शुगार-हारसँ हस्त सचिन कला देखैत । 
इस सुरि अकलंक, मयदूक मुखिक छनि छन देखेत ॥० 
एकटा कमे भरवली भुरे स्वरूपक वणप दुळूल, पाला, चन्दन-चर्चा, 
जेब-पुष्ण, कङ्कण, किरट, कपर आदि वेशभूषा साधनक राज्यावलोक उल्लेख भल 
ज 
लालेलाल विशाल नपनयुत, अस्णाकृति करूणा धन-लम्ब । 
रक्‍त दुल फूल माला, चन्दन चर्चित भुवन अवलम्ब । 
ब सुते सोितत सस्मित, मुखकमला विपलाकूति बेष । 
ऊतक ऊङकण-किरीट, कूर कलित होकार जपैत । 
 विहत-वुन्द-अन्दित अङ्ग, कूखुमादिक सेवा अहण कौत ॥१ 
(वो भुवत औजार कप खर्णनक ममे कवि बाजू, सूति, बलया, 
कर आहि आपर उल्लेख कपल अहि 
अक विभूषित अंति समलंकूत आह कवे जगदम्ब । 
आजू कतर सूति रोदा पादि आहिक अलम्ब | 
बलवा घर दुअ अनुकऱ्या आ हार अहीँ छी दैत । 
ख सुा-जि सोनािनि छो, हम दवि बुझे ॥० 
जो आसत शनक प्रयोग पेल 
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मगलाक्षा केर अडला ये उदया-नहरती आनि । 
टि चाल तख तो' किरणवालि मे द5 शीतल चालि ॥ 
जोरि भिती आहत, प्रची परमे छह लगबैत । 
जुल नइ समान खबर सन्मान पेत ॥#४ै 
[छम सरगम ओ स्वरूप-वर्णनक कमे स्थ, चदन, दनम, 
किरीर, कटक, केयूर, कुण्डल पोला्बर आदिक उल्लेख रेखि घडैऊ- 
कोल्बा वर नु्लिणाणि आजालुबाइु जपरूप हे । 
कौस्तुभ कलित, विम, चल्दनेलिस अक्र चनयालसे । 
शोभित मोर पुष्छदुत स्लकिसैट देल चुलि भाले । 
रतन कटक केयूर कुण्डले भषित शा स्वरूप है 1 
सलम सर्ममे ष्ण दा राधा संग केलिकोदाक र्णे जेसरि ओ किक 
सिष उल्लेख एहि प्यावलीसे उष्य अछि- 
कसत कपल का नड नई इत हक कफल । 
जि नहि कहितहँ किन नहि खि धृत कुण्डल लोल । 
पोनि पडजलोचश च्दन-्तु पडक निद । 
अङ्ग अङगगे मलल किसौरिक निर्मत आ कळ बढ 
रूप मप उगील उपज पर, सारे मः करि देल 
बिसरि मणिडठ मुख समयुख कड रति-प्डित चुत लेल ॥ 
शित लालित चसन क वश नहि रंतेर जोर मचौल । 
मद इची चुद अविल जा चानि कि गोल ॥ 
किकिणि-कंकन-मज्जरीक चुनिकेल तमल जय खो ॥ 
दुक उत दक दरनच्छद झत कॅलक भरे पोच ॥ 
सदसक गेमान्वित विगलित काम लेफल हूर । 
अचले पल नि जनिक पाचि निषुबन दाम निन ग्रचूर ७० 
आठव सरे कृष्णक सुस्लीक यनि सुनि कड गोष चधूलोकिक परस्थवाक 
दनक कमम साला, बदन, बूम, क, साम्यूल, जसन, विभूषण, कमठ, खोरी, 
काजा आदिक उत्लेक भेल अछि- 
क्यो आला जाला ललाम कर, उयो शुचि कमर हाथ । 
चनदन कुकूकुष कस्तूरी स ककरो हाथ खनाध ।। 
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ज्यो लगौल ताम्यूल-याज ल3 हैसइत मोद-विमोद । 
उक विरंगक जमन-विभूषण-लभित स्वर्ण सन गौर ॥ 
उत्कण्ठा जल विवश कयो कण्ठा खोपिक उपर राखि । 
का कलित एके लोचन बयो चल चल जल्दी भा ॥५ 
तां एहि सहाकाल्यमे चेशपृषा प्रसाधनक विशेष कः पार्परिके शब्दावलीक 
जे स ड पदे । अजुआओड़शाअजातक रुविपणी परिणय सहाकाव्यमे शिुपालक 
चेरा सन्कक विवरण निम रकार अहि- 
करल झोत डुकलक खारण । डशडोरि उपवीत सोहाओन ॥ 
भूषण सं यभ अंग अलंकूत । खेल प्रफुल्ल कुल तरु लम्बित || 
जि पडल पुति काजर की । अवाकुसुम ल भक घारी ॥ 
हेम मुकूट शिर उपर मकल । तपर हार प्रसूनक गमकल । 
री आ ्रफाल्लत आनन । अत मिलित लगौलानि जानन ॥० 
रो यहाका आहाणक स्वरूपक वर्णनणे धोती, गपछा, जनी, चानन आदि 
चाक खक रोग भेल आछि- 
स्वच्छ घोले कान गणछा, छल जनी झलकैत गरम । 
हेन काणे छल कूमंडल दंड लामा काख तर मे ॥ 
आज तेजक खोत आनन, भाल चर्चित जक चन्दन । 
उद्दस रुचि भक्तिभावक संग मूख नन्द-न्दन 16 
मधुक र्नये कचि गहना मो साड़ी शब्दक प्रयोग कमल अछि- 
आमल पाढरे मधुकवणी वर आधि लए भार । 
चुद सङ रुग विरोक नहना सक अनुसार ॥* 
उका उको विभिन खण्डकाव्यहुने वेशभूषा प्रसाधन विन्यासक परपरि 
सन्याकलीक बहुला देखि पड़ैछ ।उेद्राबाम्यासक सतासी 'खणडकल्यमे चसन 
छते दवो नवोकूर्वक डनक श्रंगरक सद्ध रूपकत्व र्त कपल गल अछि, 
हिय दंशमषापाघनक विन्यासक वर्णन एहि रूपक अहि- 
देतो अनप षि निज मंगा, मख मण्डल मण्डन कए पुष्प परात 
किसु लए कन कधि सिर, हरित पवचक घट अम्बर सघ अङ्ग 
कुलु सुकोनल भूषण दिव्य अनूप, शुष्क-पड-मर्मर-ूपृर-ध्दनि, मत्त 
अलिदत-गुज्बल मसुर चो ङकार /* 
आनिक मिलो साहिने ज घेशभूषा एसाव/161 


हनक पतन खण्डळाव्यमे अप्स घेनकाक स्वरूप वर्णनने वेशभूषा 
िल्यालक परमा स्वरूप देखि पडेछ- 
की हेमलता जतु. ग्रथित सुल घन-वुनक्त-वेणी, सिल-बरन-सरोज 
काल नर्तन-विलास-वश स्वेद सौकर-सिकठ, सुमण्डित भाल, कल 
सुस्त लख अंकित भप; कसताशि दोघांवत आनल; नखाए 
द पाग सकि-पुष्म ललित, रमता विदुस-कास्ति समाकर् अघयष्ठ 
याम बिन्दु युतत चिल, शा सुग्रीव अति विचित्र दन जाक वक्ष 
सुक्तपाव श्रमोडलित बको सृश्मतांसक-आबडद्ध उद ठन्युक्त 
त्रिवली, नाभि-ितर सुलेख-अहिलोब सिजित कटि-किकिणि स्मत पटव 
नु मुर्खा रकित ओतत जह पर प्रफुल्लित जिसुवन मोहित रूक है! 
एएहि द एति खण्डकल्ये नामिका सौन्दर्य निन्यसक जात स्वरूप देखि 
पदछ जाहिने कशे जुटी बाब, जुटटीये फूलमाला लगाव, भह ू्मरेखाकित 
करज, आँखिये ऑन करन, जिल पर कारी दाण लगा, वक्ष पर चन्दन लगायब, 
किये किंकिण, पैरमे पुर आओ शरीरम पटव भाण करक विन्‍्यस्त वर्जन आलि । 
पुर्षक गरदनिमे माल्या घारण सवाक संकंठ हि पदन घेटेक- 
गदर चिता अमरेश अपन बूल हार उतारे, इनक ओवा पहाव 


उपर 


उुल्ष परिषानक उल्लेख कवि नहुक्क वरजे सेहो सलि आडि । नह 
उलपाला घारण कने छलाह, मिन कारक गहना ओ ल्क वस्त्र घारण कवने 
'छलाह- जद प्रसून बनमाल सुभग, केयूर वलय खुष्डल किरीट अनुपम सणियल शुचि 
लघ रकं, दिव्य संघ सरव व्वाप्, गस बह मन न /* 
आर्य से समन क उचा खणले सदो पायर वली न्क 

दख जडेछ, चधा- 

कहूँ तृत्योचित परिधान-दिखाने स्ूर सजल । 

चुकी शाटिका अन्तर-आघ-परिधान सल ॥ 

णिक आमूषण-कमक रजत साणि-सल समि । 

यामल सह चेजी-सॉर्ण चिका चुडामणि ॥ 

अक एल खचित शुचि कर्मफूल कुण्डल कचो । 

जसा पणि-भूक्ण कळत प्रचा होरक क गाल ॥ 

'फिमहार बाहु केयूर, पाणि कंकण असोल । 

कांची किकिनि घुनि कटि लट, प पुरक बोल ॥ 


1४२८ पैधितीक वेश. भूषा-फ्रमाबन मन्यो दली 


सकळ अजन, अधर रंजन, शुचि अंगराग । 
अनुलेपन चदन-अगरू तरू व्हुकूष पराग ॥ 
अभिकवक चेश, परिवेश पकडू रमणोय । 
सत्र खाधन सजित रसावेश अभिनन्दनीच ॥* 
लुक चौधरी माबुरक मूस हि खण्डकाव्ये मूक द्वार काटल जयबायोग्य 
सक वि पेक उल्लेख भेल अछि यथा, मलमल, रेशमी, पटका, उती, असही, 
तिला, घोली आदि- 
कडचे कपड़ा मूल्यवान हो तै कौ एकरा ? दसत 
जकर भेल कटिके छोड़ल तकरा ।| 
है को ! मलपल होथु रेशमी ऊनी मटका ॥ 
अदी, पटा, ननमिलाट: वा घोती मोटका ॥/१ 
सकब लाभक लखिमाराकी खण्डकाव्यमे अनेक स्पा वेशभूषा एसापनक 
ड परिषिक शब्दक निवेश देखि पछ सा 
खक पटा फार मात चे खोर सतक सिरक रेखा छल आकित 
जवा मे तारवलि-न्तिक जनु हस अस्जञाएल छत 
दसकोचातक चानी सन खिक्कत घडटीका छल दिव्य भाल पर लकि गेल 
उसुक खोने चान दभि सुषमा कर सौरणप भौत ।” 
चु से मुहल जुदटपाल पक बि संयुक्त पाल 
 सतदल-स्वरतनत कुल्ल गाल कसर चर्चित अधरीष्ट लाल 
जला जे मिम हार जाल” को चासे चान नुका रखो" 
लैत पास खुरी लग कव पर्बतिया कोर लाहडी मुखर स्वर सुनलु अछि ? 
उ कुटल ल्हळैक हेत हिचकत झप देह सहस्सर घेउनी लागल नूआ * 
करक रेख से भरल गाल दूटन छल गरक मणिक माल 
खरे भोडल आखर असल चानन आनन पर आंग 
महक महमह कात हितकर ललाट घर दिनकर सन 
लुक कु चकमक कात ह 
एह उ चल महाय ज खण्डन वैषपू्प्रसापन तिन्यासक पाक 
सब्यकलौक प्रवोन हत हल अछि मुद्दा कविवस्सोताराणक्ञा ओ केदारनाथ महाकाव्य 
ज खप्डकाण्यभे आधुनिक जतप्रचलित शम्ाबलोक बाहुल्य ओ उन्मुखता दळ पदछ । 


_आपुक्ति मखिलं सहे वर्णित चू प्रहाघर/163. 


मैथिली कथाकाव्य आ मुक्तक के वेशभूकड्ाधन विन्यास पुष्कल 

शब्दावलीक निवेश विविध असम होइत रल अछि । आधूनिक मैथिलो मुके 
केशृषापरसापन तिन्यासक शब्दावलौके पीत कराय सिसत दृष्टिने जाहि 
विशिष्ट लोकनिक आधुनिक मैथिली मुक बेने तोरणडापर स्थापित कहल जा 
मछ से काह फतूर कि । हनक अकालो कांविताचे फलों वर्ष 125) आर्त 
इसवी सन्‌ 187)-74क्‍क महाअकालक चर्णन भेल अछि । दिनक अकालो किक 
जशा प्रसाधन विन्यासक शब्दले कन्यका स्फुटित करबाक आयुस्कि 
दुक प्रथमिक प्रवास कहल जा सकैड । ए्धि कवितामे लकिठ विधन राक 
'गहताक नामावली प्रस्तुत भेल अछि जे अकालक कारने लोकको केचद पडल झलक 

सूखल गात बात भा लटपट कतेक बात अब मना । 

जलगे यभ सान ते आणल विकर भेल अब गहना ॥ 

आङ्टीका खूटी और तड़कों नकमुनी नहि नाक । 

कटारे वििआ ओ क्िझिविआ जमून ओ बँक ॥ 

जहर टेकल ओ सिकड़ों और अहक दाचा । 

सूति नव्ह ओ पचखंडी लशुती भेल निदाना आह 

एकटा अनामक कविक गहना चरित गोठ लोकप्रमिद्ध अछि जाहिमे विस्र 

(द प्रकारक गहना सघक अंगर: विवरण रेल गेल अलि 

रस यसतलौ नरिप । संग सोको चल बनकर ॥ 

लील भूषण बसल बनाए । तन चोआ चन्दन लगाए 3। 

ललित झाडू सत कोनु । झाला झालरि पुर ॥ 

वाहि कञ्चन हुई लागल किनारी । दु कतक ताक मनोरी ॥. 

दु दामन लागल जोडी कब उन कहिया सानेन काये ॥ 

लाल शोधाने लाल कपारी 1 कुलो चैल पतक 

र्ड लागल झली । मान शति महीय ॥ 

दर जे हिनी । कूल के झलकानी । 

सलि सिक पिन । बाजू बँक नवय आडी 0. 

कद खंड चान बाजे । डार पाति तहि जातै । 

चौते भौति के लठ । बन लीना लसूती कंगना ॥ 

फेण, चकती, अलो । धुकथुको महे होण ॥॥ 

दध गच नभर । वैर जोति जे चुड्ा ॥ 


164 िलोक जल-भष-पासथन सायो शब्दाकली 


जेदु जजनि अपूय । बर खु पहिएनी 0. 
ोचबन रे लटकानी ॥ निकुत निकुतपर बोच पड़य जे 
त्त्य जे आहत ॥ भरे द्यात भान रै. । 
हना चिक नाहि जाण रै ॥ 
 कबोश्‍वरन्वकमाक पैथिली साहित्य जगतये आविक संग मैथिल मध्यता ओ 
के णका गि कर: अंग्रेजी पति एहिठन वेशभूषा रसच सो पस्त 
कणे जा रहल छल । स्वभावतः कवोस्वाक पद सभये नागर वनम सँकमशजन्य 
'केशपूषास्वधन शन्दाकलोक पयोग दोर पढुँछ । यथा एकटा पदमे कवि पारण्यरिक टीक 
आओ डोप डिलोपन तथा कोट, पसून, टोपक चलने उद्भासित कत कहलनि 
ऑळे- दै दू बाला कण्ळोंवाल टोका नहि डोप । कोट पनलून बोट सोट माथ टोप ॥"५ 
लोक जगने यूरोफेय सध्यताक आकर्पणजन्य हो पवन औ तकर र्दाचलोक 
जानक संगि ओक साहित्ये परिणृहोत करबाक दिस उनमख लहो कबीशवरन्दा 
उ सवादिल ल्यलपर पार्यर्क॑ चस्वराभूषण प्रसाघन विन्यासक प्रति आसक्त देखि पहत 
कतस एकटा रोव पदावलीये कबोश्‍्नर शिक” दोपटा घारण करबाक अनुदेश दैत 
एयक दिल परिषानक अनुकौर्तन कयलनि अछ्ि- 
चतु शिव कौबराक चालि हे दोषटा ओढू. भोला /* 


कि पदे उत्त आओ अद्वराण दोर प्रसाधन सम्बन्धी शब्दाबलोक निवेश सेहो 
चेल अछि बहु पिष आला सगन्ध हे गत अबाणे ॥/* 


एकटा अन्य चे उबर, धोती, दोपटा, घूस ओ पाग आदि सैथिल प्रसाघनक 
दवा परिध्यनक उल्लेख चेल अछि- 


जोब जमाइक रोति सनातन उबर अहये लाग । 
जङ्ग विभुक्ति कूप क त्यागू लागत अबा अंगराग ॥ 
खती रंग ळुसुम्मक धारण दोषदय सुनि पाग ॥ह 
कॉकवरसखययझयक विन मुक्‍्तककाज्यन वमू सधन विन्यासक विशिष्ट 
सब्दावलीक पुष्कल निवेश भेल अछि । कविवर अल्हडक लक्षण निम्न पते 
दरसल अछि । पाहे मे दूषा सम्बद्ध अनेक शा यथा भिज, पाग, 
डस, बेंका, टोक आहिक प्रयोग भेल अछि । 
उलटला परै लस्ट जाग । काक दुद दहिता भाग । 
कलकल बंका फूजल टोक लक्षण अत्हड़ लोकक थोक ॥“ 


आमुक वैली साधिते रणित वेशभूषा प्रसाघत/165 


एकता लण्डक लक्षणक रणतक यमे कावर ओकर ललाट परक सिर चि 
तषा सुगऱ्यिव्पक स्थिति प्रमुख रखलानि अहि आहि पुरुष साधनक दइर शन्दक 
पय भेट ठोप ओ फुलेल 
सिर हष फुलेल लगाए । मौगिक जला चिर ॥ 
हाथ छड़ी ओ अपचन कष्ठ । हसि हसि बाजर से भिक लष्ठ ॥* 
ककवा आ कुच्ची केरा प्रमापनक दुड़पोट विशिष्ट कामजो अछि । खरनुच्चीक 
वर्मे कलिव एहि दू प्रसापन सामगी उल्लेख कपल अछि 
खन आळन खन बाहर डोले । खन कोती खन चल खोले ॥ 
ख़त काकबा ऊन लै अछि कुल्य । परर कहे से खुस्लुच्चे "7 
नूतन प्डितक वर्णतमे ककि बूट, कमीज, छड़ी, पगडी आहि राब्दक अयोग 
कयलनि अछि- सौटयि बूट कमीज छड़ी पगडी पुरि चेबयर्डी लटकस्बरचि* 
उटा बसात शोक कविलामे विवा आ क विशिष्ट परिषान खड़र 
त्त तुकावल हनक चिक प्रकाशित कएल आळि १ कण च्यक माध्यमे कलर 
अँग-परसाघनक आपपर सूती ओ सरक महीक संग सामन्य त्तु मृत्वक 
तुलना कऽ ओकर मर्ता तथा जनजीवन जस्तत्यस्ततक चित्रण कबि अछि 
-छरबािक खनि गेल जोल कर मे कची मुह मठ बोल 
अपनु मे केलति तोन गोल अन्स्क महणो खे उठल खोला 
तसकारिक की पुनि लिख मोल कसते सौ अछि महग ओल 
सिरि जितलक साग-पात बह फल आइ उन असहा | 


गष्म ऋचुक वर्णन कमे कि नातो परिपास्क अत्यन्त उत्कृष्ट ओ सहज 
उल्लेख कवलनि अडि- 

जुबतोजन चाक देखि बदि उतु से आडी सब अपन कांड । 

पलपल जलफांफो निना पाढि छथि पिरि फलन स्थ अह ठा ॥ 

खोलधि ज्ार्तघ खिड़कीक खोल क्यों बॉअनि पखा लेखि मोल । 

जहिठाम पिकक छल सरल बोल अछि वत कारकौ चल्‌ ॥/" 

हनक एकगोट पदमे मिथिलाक महत्वपूर्ण ओ पाए्रिक उरियान चाग ओ. 

अंधक अत्यन्त रेचक उल्लेख देखि पढ 
मंगा प रुद्ध सूनि कड मिथिलेरा उठि कैल प्रण जं न दुष्ट गौरव बड़ी हम । 
बुदिजन आहिक अशुद्ध मत खण्डन कः शुद्ध घर माग जे त देश में गहाबों हम ॥ 


6 लोक वेश-भुषा-ए्ाचन समयो ली 


जोर जाते उगा ठनि लहु से दंगा ज ज निर्मल तरंगा ज देश भे बहाबी हम । 
हिप अंका ले आ रं ज्ज लाबी पुनि गंगा लो" भूपति कहाबी हम ० 
नाचि एक गोट गले आधुनिक फैसतक स्वरूप तद्घाटित कौत 
भिन प्रकार आधुनिक वेल भूष विन्यासक वर्णन भेल अछि- 
आजु फँसन कहल न खाय । 
करि कंस नहि छन घेरि पाटी लेथि खस्ताय । 
कार्ल सब देखि के विसरत, जकसन मुगलप्य ॥ 
कर पर चूड बड़ी विराजय मुनाल पराय । 
हिरक डय ससरि नहि जाइछ एतबए क चुझाव ॥ 
नर काज करड अछि सुरमा करि कंधा फहराय । 
उस वर्षक सन अवस लगह ऊध जड स मो मुय ॥ 
हिक सिए पर और छां कलार लिप । 
हाफ पैण्ट पेटेट जे भेर जरल मेन सिवाय ॥ 
लो कॉ जूता ओ चसा डॉट षि पहिएय ॥ 
छात्र साति संग हलवा समक रूप भरव ॥ 
अस सन्न सवे" एने हस धय । 
घल लोक पिङ कुलत चत ऋणि क्य | 
 कबेजुकार्याण मपुपक मुक्तक काल्ये सेहो चरू प्रसाधन जिन्यासक वर्णन 
आडे । खा कः जतो नयक चित्रणमे ई आभूषण शब्दावलीक सेहो प्रचुर प्रयोग 
कसत अछि । यसू प्रलाप वस्वुविशेषपर आधारित हिनक सम्पूर्ण कविता चिक 
बुला जामे बल्क खपे चिन भेल आखि । कच चुली गढनाये 
रोधक ष कहलाते आळि जे नारो सद्य कत गुन बदाम पुरुषक आकर्षण 
ककु बति उ 
ऊक वे भा तोर सनक हक बुलाकी । 
ककय न होडळ हम सू फिर कताको । बह खूब ई शकी?" 
सनस्ापूर्तिे सिड मधुपक “मेला' ओ “बाली' शब्पक सम््िे समबदध 
कातणे प्रमजोवनक नारक जेशभूष विनाम अत्यन्त मनोरम चित्रांकन भेल अहि 
दति जहि ऊमये पटोरक लालो, गहनाक झपकब, साडीक को चिआएब आदि 
हष जारिघाधिक राब्दक जयोग चेल अछि । 


आसिक दिलो साधिते वित वेशभूषा साथन/167, 


पाटल पाटल तुल्य पोर पहा, रखे न लाज अधेला 
चालि छम भूषण हांडत झम सोच न ठेलय-ठेला 
आङ उभार न चार कने नत हाथ । महाण कठे अलबेला 
के खुखबोर जाथि एना फुसिए कए मकि कुशेस्वर "मेला" । 
ता, उतरल लोग माथ हयमेध! फुलहालो 
कान्ह सोटि कोिआएल सारी चालि मयलो 
जौत गबैत चलैत बिना देखिनडि रवि लाली 
अलगढूटे चौ कहब, कुरोश्वर दर्सत 'बाली" ।7 
सुपीक सिनेमाक तर्जपर्क शृंगारगीत सममे सहां अनेक स्थल पर वेशभूषा 
सान विन्यासक उल्लेख चेल अछि | हितक एकग अत्यन्त स पोल आहि जाहिये 
एकर ग्या बाला अपन कुरर चाम जयबाक हंदु सिंगार-पटारक तैयारों करत अजि ! 
कमे छोर राङक प्रसाथन तथा कारा ओं झाक आधुषणक उल्लेख भेल अछि 
हम जै कुलेशवर भोर, गाळे क॑ खर पिरि क॑ काडा । झनकाव इताइन छाड हैं 
एकटा अन्य गोतने नदिका फँसनपरस्तोक वर्णन खद, सिसार, चक, घडी 
आहिक उल्लेख भेल अछि- 
दर से बाय बाला चद्टी, बे स्वदेशी शिर 
केसकर बंगालिन कॉ छक यमे कुरोश्‍्वर बजार रहेक आधार । 
अश्या घड़ी मळया दिअ मौज, दतू लगा क हैते अपनोजो * 
एकटा गौतमे आधुनिक नेताक वेशक वर्षत अछि जहिम टोफे ओ कूक 
उल्लेख अछि- 
CT कही चे हे हस 
लासे सभटा सभाम सरी हम । 
दड दोषी का खादी धवल से उटी हम ॥ बल सं ।/ 
धुरक परिचय ज्ञातये एक सब झटस4 फ्ट्पदीये युनसत्य, समाल ओ 
'परिस्थितिक चित्रांकन कवल गेल अछि । कि जहिम समाजमे पसरल विभिन असंगति 
'बिसंगतिक सथार्धपएक ओ स्पा वर्णन कर्ली अछि । एहिमे ह स्थलपर वेलभूषा 
सिनयासक शुभग जित उपस्थित भेल अछि । एकरा परमे मिक तारी समाजक 
गहनाक प्रति व्यापोह आ ताह करैल अपव्यय क्क प्रति कचि चेतना परस्कुस्त 
भेल अछि । एहि वर्णतमे कथि अनेक गहनाक सेहो उललेख कपल अछि 
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दलह दतक जे सम, दाम जकर हरेक दिन कम 
प्रे लौंह उपार छमळम, चलि बकार हरदम 
दिक सैह जानक घाति बाजू टार खो हम । 
एक टूल कार छी हम ।/ 
रुट ससर पदे भारय युवक कुर अंग्रेजी सभ्यताक पहत छा मेल 
हिति ओ तून फैसन परस्तीक झलक भेटैत अछि । 
चासकर फो्टेन हो पैन, लचकदार करस्थ हो फोन 
ज छडी चे नोलडेन चेन, हो उति ते मेन ओवेन (० 
कठ पदे मिथिलाक चान परिधान पाग ओ अंशक उल्लेख भेल अछि जे 
सामक स्वरूपक अछि 
सुद सव चेलीह गंग, सनि पहिरि झट पाग अंगा 
बान जे कटबोल भूपति, आर्ज संस्कृतिस विमलमति 
लि सििलेस्करक कती, समेशवस्क उदा छी इम ॥* 
शतक काल्य सबसे सेहो अनेकठाम वेशपूषा प्रसापनक पैथिल स्वरूपक 
कष न्तवलोक वेग भेल आहि । खास कः यापक परिणाम, होरी कोनो घर 
कानन कोतो कीत ओ लाड़ पर वळ काकाचा अस्ाभूषण लिन्यायक वर्णन अहि । 
अधुफजौक कटी समे अधित एहि समसत कथाकान्यम सामाजिक विसगतिकत्य 
जोक वर्णन भेल आहि । एकि जासरीक उत्कर्ष देवामे कविक ई वर्णन सभ सर्वथा 
र्षक सिड पेल अहि ॥ 
पक पारिणामे मकर संकान्तिक पायनिक चरणन अछि । एहि पाजनिक अवसर 
र अन्यजीवनचे होइत दानक सामी नचपरणोताक श्रृंगार पठार तथा जराउरक भाएमे 
युरी आल समख विवेचक मये वस्ताभूषण विन्यासक राब्ावलीक निवेश 
चेल अ 
जाल केल तेहन आणि क॑ सरक घोती करत दान । 


नुह परिगीत जमाएलोकनि कर ऑसुलक हित ऐला घर घा. 
देह मार फार करि नुतन परिणता बघ 
पुल ससचन कोर जाहि ककरा एलैक अहि कते भार 
जुआ आड ओजो समी साया चूडी ककबा तूर 
ककण लै कडेन अक्लैक वर 


(आनिक विली सिते वर्णित वेशभुषा परसाचन/१5१ 


नी शृणाए्क एहि सानप सगि कि पुरूष रनक रण कतत कडलति 
अछि- नक सठल सब दुत्ता पढ़वाक खर्च कुर्ल कमी बोली लौकी न समय पर हो” 
ह” कथाका्यने उपतवतारिक आदसरार भेल आप्यययक कारणे सामाजिक 
जोवनम परिव्याप्त निधतताक चिकन चेल अछि । एय उग दिन थाक अनुसार 
हानि लोकि प्रसाधन सामी बॉटल चयक वर्जन अछि तध रे ब्यवाइत 
तेल ओ सिलूरक चर्च पेल अरि 
'सितुआमे शोध भिमूर घोरे सारके लाड, मिलि सकल खोहानिति सन्तत थः 
शुभे शुभे सुख गोत. गाड ध्यशेक सेल, तकका फुलेल रक को तसा 
पश्चात बलाक माइक भरना पडल गहसमरभक सूची देल गेल अहि जाहिसे 
भूषण-विन्यासक विविध शब्दावली भेटैत अडि- 
बल्पके हमर गहना गुरिया सोताक सूति डेडकस बाजू 
रिग लपेट जो च्म जा असफीक छद केर सहार” 
'एहि ऊयाकाव्यय घसत ऋतुक अवसर प्रकृतिक मातवौकाणक ध्ये कन 
विन्यास सम्बद्ध अनल, गोटा, पट सादी आदि सन्दाकलीत्क उषो भेल अछि 
सोसी कुमारि सुमरि जि रान्य मदन पार 
अ जानि कोन चर महि रहलि अल्णभ घाल कुसुमित कंख्य 
गोदा लागल अतु पढ पहीरि अगणय कहै नहि करव कहल 
'मधुपर्व एहेन पा सकल सुदित रकि कुसुम रहे सब साडी 
होती गावे दिन गति सुखित (५ 
(एठा गामक पष्ठ लिखित कोन घर कानन कोनो घर गोल ऊाा्समे 
एकट दैष लोकक पुत्रौक विवाइक र अ । एकरा डेतु डय लामल सोनक करा 
निमाण करवा योग्य अनेक आभूषणक चर्णर कहैत कहल गेल उछि 
(हा भारे से अक्ति चहल पहल सकरी, लपेट, काड, छडा 
उंबुकस, किजीठ आ अहार तुपुरु औठी, नय नकबेसर 
अगुआ पछुआ, सोनाक सूति गि रहल रहि दित आ उनि” 
हिन कुनो तर्णरने ओकर सूगासपामप्रौये चुड़ीक वर्णन ेटैछ- 
कुटो कर कलित उछल मसर, स्वदम्यु सकत नहि लिए रानट 
चृषिक इहा मिला मिता, धम भव्य बोल अहि क सलत 


17९/बेथिलीक चेश-भूषा-एमाचन ण्य श्दावलली 


_विवाहक अवसरपर सारि सरहोजिक नवागत पाहुनक प्ति चिन्ताक क्रममे कवि 
लका लपे आबयवला बसदु सभक विवरण कवल अछि आ आधुनिक कस्त्त्यास्क 
जे शक प्रयोग कसल आ । वसव विनासे अशमक कपि शवे ई नौक 
जहर अकि- लौंगक वरन छि सेक न वा गहन साडी ओ चढी कते 0 

लाइ यर बज शोके एक नोनिअछ॒तक वस्व भूषणक वर्षनक स्वरूप एहन अछि 

सनबेहट चाली घटक दिशि साडी सजोल 

दार चाचे केर चति पति कात जूझा 

जनत चसक सिध ममलंकूत साढ विलोकि एकर 
नेजन चिक कट चयो न कहत" 

ब्छन्कीनाथझाकिरणक खूसर बाबू ऊवितामे आद्धक अक्सर दानीय वस्तु सभक 

'किवरशक क्रसमे कतोक पारिघानीय वस्जांदिक उल्लेख पेल अछि- 
जनही लोटा शोतो छाता कम्बल उरलाच अडऱपोछा 
सभ किछु करक घडत नहो पद उठे जायत ।* 
सेट छाता तमपैज्तक सळ आब भेटै छनि सेफ्टीराजर 
अपड़ी पनही केर जगह मे पलेकसे बूट पवे धि (* 

नाच र मु झा शीर्षक ककासन पन्य र्षक पाएम 
जाके कचल, काठी, धोली को झोराक क्रे भत ज 

ज्ञ कम्बल जालपा३ फणी दोहि घोली झोरा एक । 
कि जल मखी झा राखत अपन ध्य टेक /* 
हन ऊया् डाला झाये विकौआ प्राक विस्द व्यय कयल गेल 
अछि । एडिमे भलमानुष दाला यैशाभूषाक वर्णन एहि स्वरूपक अंछि- 
अल किट्ट फाटल पुढ पाग साथ पर कान्ह पर देने गोबनौर सन अङपोछा 
रे खल्काटमे त्रिपुण्ड्‌ पर ठोप तीत दाना रुद्राक्षक पैथ बान्हल एक टीकमे* 
सजाने ई आधुनिक म आधुनिक चते स्का त्रान भक 
अच घरण कनहर एकहि संग र्न ऊठ सामाजिक लोकाकिक उबर 
जि आ जस लक चारी प्रस्त क! देरे छचि- 
हट कूट फट कोट डाक यें सुसन्जित व्यक्ति, 
उब आनि काक शोधा खाच कदा फल 
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उड चारि हमरो घन घोले और कुचला, 
एक कात दबकल जक बेसल छचि 'बको चबा” |” 
होटलक खानसायाक परिघानकों अभिव्यक्त करैत कवि कहलनि अहि 
जोल शेरवानी पर लाल कल बंद देने, उन्डर पुरेठा सॉटि करने भढ़कार 
मुद संगि कवि मैथिल परिषान डि पर्यत नाहि खोल अजि- 
कुप बोतीक सारक कनैक और नोच डगाळोरि डोल कएल सुपर पहावी” 
सुमी "वदेश शर्क 
हनक पहि व्च मिथिलाक सामान्य ओ विशिष्ट यह काक वस्त्रविन्यासक स्प 
(चित्र अंकित भेटत अछि । मिला पुरुष वस्त्रक सकारण एहि चणम एकर विभिन्न 
भेदोपभेदक नामावली भेटैत अछि- 
कुत टोपो साफा वान्हि आघकल चपकन घाद तानि 
ई जारवा काल पोशाक हमर अपन अहि बब फरक 
खुटिआ धि माथा घाग घाक अकरखा सुन्दर लाग 
सांची धोती पटा काक अपन वेश ये खर्च न आल 
ससँ सुन्दर सभे सत भूबारेली अपन प्रास्त” 
हलक लुक णडा शोषकने जाडने साक व७किय ग्य अगवस्वक उल्लेख 
भेत अछि 


गरम अबा सफला मौजा उतो सल दोसाला 
पिरि आडि पहुँचलह जाड बबुआ बकल सह जाला 
गमम पंखा ओ छाता परिषानक विशिष्ट अंग बनि जइछ । कचि रौद ओ उच्च 
खे जत-जवके आरं बतयवला मीक. दोष डान कोड. घडि दूर. सामक चरणन 
कलानि अछि 


कि फटकैत यजत हमर सत कं दोसर सुखदाता 
घाम न उपम पौंक त दिन हाथ न पका छाला 


तिक मावोकरणमे सिद्धहस्त ऋ दर्षाक म्यम मिथिलाक जन्जोकनये 
चलित साढा पाग आ डोपटा धारण करवाक परिपाक उल्लेळ करत कहलति अछि 


जेषक साझा पाण साथ बिजुलों दोषटा लय घोर 
कटके आनि जन क बरळ कषा सर गंधो 


'+22/वैचिलीक चेश-सूषा-पसाचत समयी कली 


ए ता जाद ऋक तरुणी कगे वर्णन कि सवतो वस्ताभूषण मध्य 
सरण, हार, टिकूली, नूपुर, मिर आरिक उल्लेख कपल अछि- 

पहरि सिग सदव: नरा शोत साह । 

इ बदक शाह युको खाडि सरिता कात ॥ 

राक हार डर तोरक दिली सादि । 

हंस कपूर कृत्य नपुणा सुरभि जग भरि बटि ॥ 

अरूण कित्ये भेल रल जकर समका । 

शरद तुने अङक सुनि जत अनना ॥" 

अन्योडितका ऋक मुक्तक एकरोर विशिष्ट शैली भिक । एहिमे विविध 
उक पारिथाबिक ओ आलंकारिक वर्णन भेल अछि । कवि गक सामगो चाचन, पान 
ओ अंग रक्षण खणी छाता, जूल पलंग आहिक वर्णन कः वेशभूश तिन्यासक चित्र 
उपायह कबलनि अछि । पहि समस्त वस्तुक मानतजोवनमे उपयोगिता, रंग, गंध आदिक 
सहन वर्णन हिरक इहि मुक्तक समे भट 
जतन जञ सिअ मिय आनत महमह च भर । 
अथला आणि जय शू कछ सुभि दए ("१ 
सह मह कूल वितत चे गमगम फल अछि एल । 
ककल पावे पान रसिक अपर रह अछि सफल (० 
क~ रेह कप च- छ्या पौंठ सहैछ । 
जुनि विपो कसात पड अपनहु उनि पडेछ (५ 
का~ दट सहि, यक पा फॉकि धूलि, मल अंग । 
सलि महि, उई आयात सि जूना चल प्रसंग 1" 
गरणा शोजंकने कवि विवि प्रकारक आभूषणक विन्यासक वर्णन 

पलति अजि- 


होक हार उत्तरे डर हारी भीलक गाम । 
उहि. माला करान, झौपल लाल ललाम ॥० 
अब रौच्य टेकल पढें” नूपुर माथ चदौल । 
झार डॉड्से कष जनी डरकस गरे बन्हील ॥"* 

हलता लहरे कि विभिन प्रदेश ओ परिवेशक महिलाक चिज अनुरेखाँकित 
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कलन अछि । पहिम मै ललताक तमे वस्त्र ओ साधनक कित रूपरेखा 
भदै अकि- 
अध सोझा कचा कुंठ्ल यैच आळ मुझ फि । 
तुरि विठगाइषि सहज, लि तिरडुति तिय ऋति ॥ 
दुग चंचल अंचल भरल, खचित कल पुख पान 
लिति पद गबइत चललि धनि जनि गंगा स्मरन हक 
आनो आल जानक ललना चस्त्राभुषणक उल्लेख चेल अछि, यथा- 
मधु भाषा दुग चंचला चूल चाकू घन शयाम । 
चंग अरा ककर मन हस्य न रूब ललास हा 
तल नयन ल लहु कसन चित्रित चारू पटो । 
काम रूप कामिनि असम र्याम रहओ वा सोर "१ 
कुल मोडित गंड थल कच रूचि धन कुच कंर । 
आंत्र पुरंशरी रूप डवि सफ बनचच अंध ॥8 
कनक गौर मुख रुचि ललित कंप संजित अंग । 
अंगूरी छवि करिमरी, बाला बलि अंग ।"० 
नागरी, छाला ओ सधवाक स्वरूक्ओों कवि क्रमश: एहि पदे पिकल कपल आहि 
अंक अलक रंजित अधर, भट परोर चटकारि । 
केश सचन रमता चदुरि रहलि नागरि कारि 10३ 
सित अलक मुख झलक, चल पलक, चुत्त परिषन । 
कर पुस्तक, गति सुस्त, ग तढित अथर चुस्न 0५ 
शिंदी, टिकूलो कर बत्तज, नान-मताइनि शग । 
मन सत पतिक सेह गुर, थाने भनि जुडो सहन ॥ण 


एकि तते” भूषा प्रसाधक चल, पटर, कुंडल, कच, लन, अलक, अघा 
उल, च, बिंकी, दुली आहि रनद प्रयोग गेल आंछि १ 

कंथा हाणे कि गंगाक सानिष्क्क पिक इंदु चाहि ता भायकक 
परिचय देलनि अकि ताहि कोक पुर प्रसाप+ संकेत भटे अछि सश पाल पर 
'कस्तूतीक तिलक करब अथवा ट तिलक कए, खनक अुलेपन करल, अरण 
ले करब आदि- 
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ह कसते तिलक भाल मंगौट लभ्य जत ५ 
फक अंग दह न चन्दन लेपब उपक |” 
जि आरणा लेपन, गंगा पॉक अडंगजब 1० 
एही ऋवे ललना क्ण कपोल पर कु लगयबाक संहो संकेत भेटेत अछि- 
नहि कुलम कश्मौरजा चुवति कोल जरग रूचि ९१ 
लो जासे मिथिला जतक साही विशिष्ट अंग खो डिक उत्लेखक 
चेल अहि- 
अपना खोक अन्त-कण, पोछि नवन अश्व कण । 
खा हं वैहस्क दिस, सजल शस्य श्वापल कत न ॥० 
दहा बगी कविलामे टवर्णक परिकल्पनाके" मोक कुटिल अलक कहत 
नेल अछि टिल आलकक वक्तरेखासे स्वर्गक कल्पना ("१ 
ली साहित्यमा परर गायक याजी 
ठोक कॉविलमे लोण ऊकेपक हेतु वेशपूषा जनय विकृतिक चिकन भेल अछि आ एहि 
मे मिशिल् वेशभूषा प्रधन विन्यासक उललेख देखि पढुँत अछि । हतक चूड़ वर 
कृष काल्यमे अनल वियाहपर तो व्यंग्य कबल गेल अछि आ बै संताफक जाड 
हला समाव पर कड पहार कवल गेल आकि । वृद दरक आकृतिक वर्णन करवा काल 
लि ओकर अडविन्यासक विशद वर्णन कयलनि अहि । पान गलोठड, नोसि लेब जै 
'बुड़क ज़्साघनक रूपे कन पेल आ लें छा, पनही ओ साठा पाग हिनक वेशभूषा 
'विन्यासक विशिष्ट सस्री । एहि सामग्रो सपक दर्णनमे कविक तोषण व्यंग्य निहित 
आडि परिपू उरणार संयोजन वा सूढ़करक वेशभूषाक प्रति सामाजिकक पूणा 
वक उद्योपन पेल अछि- 
जाउ गलो के उठोलन्दि आते, पूछे लगला परिचय पात 
हथ इनक किला नि, छाला सहि टूटल कमानी हनि 
उल रहति को दवह रहि, कुकुरक चिबौल पनही रति 
साठ पायक सूतक छो जकौ, कनपटटी मसुविर्षे माही उक 
झक ओ जोक र्ण चतवचाक पकरिया सो उल्लेख एहि कथाकाल्यपे 
चेल अँडि- राहो अकाओल कपचल मोड रहार नाक जेना टिटरीक चच रहि | 
चकती फेक उट प्रयुक्त साधत हं अछि लहठी आ सिलत मुदा 
पका त्कय धारण ह कः सीत छाथि । मििलाक एहि पाक उल्लेख किक 
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लाप शोषक कथाकाव्यवे एहि स्वरूपक जजि- 
पो पर ही फूटल हम, सौपसे नुर खरल इसे 
एली कथाकाव्यमे पुर्षक सिरक प्रसाधन, चातन ओ ठोघक सेहो उल्लेख भेल 
अछि- तैओं करे उचि समा नचाए, कडेन केन ठोघ चानन कनहर 
नोडिडनी कि सामक दार्थवत्टे कचिता विक । रहिये गठबिोक जोकर 
पतिक उललेखक रमये मिथिलाक निते कन्याक वेशभुषाक वर्णन पेल अछि । 
साधर सामक आभाव सोकर कंशक रूच्छता, विवस्ताक कारणे को देह पाक 
रेत ओक डा फ्हथ्यो नआ घरण कस्णाक स्थिति तथा आधृषणक प्रति व्यामोहक 
कारणे हास घारण कः सोळ पुरक विन्यासक वर्णन कवि एड शब्दे कलि अ 
जेल पन बघार दम, मेहो फाटल चेफड़ी लागल 
हक र जुता खपर मुह पदक गोटे दागल 
गइ जेना लगाबए खोत, ेहने रच्छ केश छठ तोहर 
डू छर हारी झा माम, कहन विचित्र बेस छद तोहर? 
किक परमिट साडी कथाकाण्पने प्रमिटक सी बयवस्याळ प्रे कड 
व्यंग्य कयल गेल अछि । पहि कमय माडा एकमोट परमेद बत्य, ओकर दोष खे, 
(ओकर आ पाड, सूत आदिक विवरण आल अछि- 
जो कहितिऐेक, बी सादी अहि अभद 
ने पाहि नक जे सूक नोक खर ख कौठ सो सा 
राधिका शीर्षक कवितामे कचि आपुरिकलाक असापनक लिन्यासकः सुत्र चिज 
लि अछि आ ठोर राकच, केश कपचब, भो पिजाएब, कटमर काजर करव, सह 
गाड आदिक अभित करे एकटा आधुनिकताक वर्णन कयलानि अछि । 


मूह करर सोर लालेलाल आाव्डहेवा-वेश कपचल कृष्ण कुंबतजाल 

अटक बश पिलौल स्मवेधी टाकू सन कजौनल आक कोर 

अनावृत घुक्तोदरी आवर्च दाम नाभि र्ल बसो रखक उन्जर पोट 

तवसा आह कालक राधिका" 

आधुनिक भाय नव पद अप सब कि बिसर परतप सध्यता दिशि लब्यहोत 

भः दौड रहल अछि आ एक कारय सभ्यताक परार घः रूल अणि जकर प्रतीक 
[कोह ई आधुनिक राधिका । सवतः हिनक लेश प्रसाचन खिन्यासपे कुफिप्लार लान 
देखि पड़ै ने क्रमशः मिचिलाक परम्परित विन्यास" संक्रमित कवने क सउल अछि 
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सर दिस कावि चोन विरक्त तायिकाक लाज संकोचक सोमा तोइसबला 
जेवन स्टाइलमे छल खोधपर सह्य कौत कहलनि अछि 
मपर उसु खोया तपो स्टाइलने चाकल 
आ ताहिमे लपेट चब्पाफूलक माला 
गए नन ककर ककर घ्राण लेबही तों आई २५ 
सुः कवि कृजिम आधुनिक वेशभूषा विन्यास ओ चीन भूया तिन्यासक 
अध्य सम्यक स्थापना चठ छि । प्राचीनताक विळूति ओ कूिमताक अतिरेक 
डरका कुड नहि करि । जुति अबड भारे रति घेल टेन शोषक कवितामे याजीजी एकटा 
दमात काळा ओ ओकर खडासनोक माध्यम िधिलाक जननोवनक वेशभूषा 
रसघन विन्यासक अत्चऱ्त मनोहर चिकन कपल अछि- 
लल आहि को जगल धळ अड र । 
कर मुझ कवय बद फो फ कारिआ कंबल पर ठामहि 
जमर रखने अठि सि सिरम दिश कए रहलदए अडहअक ओगरबाहि 
युति पाति वालों अधवयसू खबासिन लाल पादिक यार साड़ी पहिले 
जाड सन एनम ओकरा देहक काहि ल कन पिब । 
आब किए बहत आँखिक सूत जुनि अबढ मेल टेन भारि राति |” 
उप कवि एहिठम स्वा ओ सामन्तक मनोइशा ओ परिस्थितिक विवेचन 
कलि अलि सुदा शहि साध्यमे सति पाति आदि गहना, पा, साड़ी, कंबल घोष आरि 
क्ल मे दि स्वसाकतः सेल आहि | 
ककेकाल्यलदारूक जेय परान्तोये प्प पररौलीये मैथिल महिला जगतक 
भल्वतुभाव उमे अन्तःसंघर्षक वर्णन भेल अहि । हसक उत्कृष्ट अभिव्यंजनाक संग 
री जगठक यार्र चित्रण कः कलि विविध नागे समस्या दिस सामाजिकक 
घ्न आकृष्ट कयल अछि तथा ओडि ममे वेश भूषा प्रसाधन विन्यासक शब्दालोक 
लिलत ककल ऑडि- 
कट अब टक उठती ओमर, हुना सनक बधक क॑ । 
के शीख नह लेलक इतक, पाक जुलाकी छक्क के ॥ 
सिलि है षि देह सखन, हाथ लए लाए आरसी । 
केशर सपर सुनि लेल कखतो, निकर अ फाएसी ॥ 
आलोचना ओ कूचेष्ठक एहि पर्कल्पामे सामाजिक जोवनक अभार्य चित्रण 
अेल अघि सा ओवर अभिव्यक्तिक हेतू कांति खुकरी, बक, आदि रहना, प्रसाघनमे 
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सहायक साथी आरसी तथा सशुषा प्रसाघनक विशिष्ट शब्दावली खोटब, क्रि्यपदक 
दोग कवल अछि । 
पका परमे काचि आधुनिक प्रगतियोक युगे तारीक परघरा ओ फरतस्ताक 
अत्यन्त मार्मिक चित्रण एवं सासुरमे कुलकपूक गन्जनपरक आनस्िकलाक सामासिक 
किक वर्णन कयलनि अळि- 
कपड़ा पिरलो सवक शौ हिल हमर सुभ जा को । 
अलो पहिसते चाम अपरोजकि म्हा अचिशय को । 
डु तीन खोड सं आधिक यादे जरे च्य जमलो । 
जोक पदवी लै नारे सौ गोंड घरि सलवायलो 
हम आइकाल्डुक फँशकक अलुराए वाहि बजी रची । 
तौ कूट हडळ 'देखु क्यो र्या, स्त, रावी रची । 
उसनावलीमे, पैर मे कीलो महावर रि क । 
जसौ जाँ घर चतचनाए ठठेळ जाला फेके क । 
तमक कारण कौळनो यहि घोष किच्छ उपर हो । 
हणा उपर जाक दिशा सौं वचक वड जहर हो 
ए तरडे कवि खाक जैरापूता प्रसाधने सा, लीरा, दये सीसी आ 
तरम महावर रचना तथा घोष तनवाक पारम्परिक स्वरूप तथा तन्जन्य सामाजिक रूचि 
अङभिक आकलन क सती-वर्णक दु्रताक खग कपलनि अछि । 
एकट फहमे कवि राप सामक मा अलकारक तट लश क अछि 
हन उदा लगे अछि सोडर च 'ललता' पद कै । 
जेहन उदास लगड चलम चो टिकुलो सति फुटे । 
दुर रेख बिका अहित हो फोका, खोटल पट्टी । 
सखी चबैलो बिता लगे आडि लहा ई सखि-यद्टो 1” 
करके फूल कमक सोक वर्णने कवि सारी वेशमूषपस्ाधनक क सफल 
जो सममे अधिव्यन्नता देल अजि- 
मेहदी हाथ महावर परमे से नित रडय लगौने 
सभ खल रह गुलाबी किल्ली पारक गाल डो 
अलक तिलक सिदुर पह आड बी सै अहि साटी 
अलर तेल सौ बिल करक रि रचि खोट पाटी 
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चाल श्वासल केरा रहे अछि अल मुर जटकौने 
खन जाम बाड लतिका पर लौलाह रय उतने 
घड़ी बदलि बदलि पहि अकि दि भर बोस राक 
कर कॉल घर्ती पर रोपति लोक तेलि पलगक 
जगा कौआन से कषम झबा-झुमक झमकौतो 
लौकि लॉकि फूल अलकाबालि अतर तेल गमती 
आण हँसो होस कौखन से निज सोन-सूति चयकौती 
कौन दुमुकि दुमुकि चि नपर नेउर को झनकीती 
हिरि तिषठ क॑ चलत खे तो एडी यपत निहति 
कियो कलह मारि लागत तीं जट रूमाल लै झाड़ति 1४ 
शाह ते कलि आणूतिकाक वस्काभूषण तिन्यासपर कट व्या कई नारीक 
जार भा सामाजिक ओ चैयबितक दोष जनाय एह परिस्थितिस नारे समाजक 
सानसिकताओं पॉरेवर्सस्क आन कल अछि । नार वेशभूष विन्यासक पाहे पदावलोमे 
जल्न मनोहर ओ प्रायः सम्पूर्ण चित्र भेटि खाइत अहि । 
कुतेष्य ओ ऋदय एखनहु मिथिलाक नाशी समाजक एक विशिष्ट मनोरंजन 
हक । ६ लोड खास क$ काजे वर जघूक ऑहिटाम सार परत आयत शार्क 
टका-िष्पणोमे विशिष्ट अवसर पाबि जाइ । कचि एहि अवमरक चित्रण कः पुरुष 
स्वन ओ अन्य यस्क बौभत्सताक वर्णन क5 कतिपय वेशभूषा प्रसानक समक 
उल्लेख कयल अछि 


उडहासर सन सन टल सुतक सपटा सन सन साड़ी । 
साटे फाड़ सठेआय पडौलक बरे जौ मोन भारो । 
ओति दूत, जोर जमाइक हकरे भाय लगे अछि । 
क्लिखिल्डूं भारक हाल चमंलतौनो ओकिआए लगे अछि । 
घर मरके देखल अडछूगा खधर मधरहिक लौनी । 
कते कह इस सखो चमेलो सभ व्यवहार चितौनी । 
कहाँ शाक आहि लौंग सुप्नारक १ कहाँ चानन झोरी । 
आ घरि छल जोक कतो तौ तकरों संडले डोरी । 
दकल फकवल लिक्लपवीसी कौड़िहु वैध ने धुदूरी । 
अखरे खराण छल तकण डुटले टले खुद्डी । 
बनहोएक जोड़ जे आयल सभक चित्र गितकौलक । 
दकि उछ जे घों अपति हार्वे सोबि पलक ।४* 


आधिक बैकिली साहित र्त ेशभूका धर /१79. 


एकटा पहले कॉल आधुनिकाक परपरि वस्काभूषणक अनि विरवत तथा 
आधुनिक तस्ताभूषणक प्रति आशक्ति बणे नी वस्कभूषणे होइल पि हिस 
कय कपल अछि- 

को आब सै विचार जे सभ लार-घाळ सारो 2 
जक सूड-बूट चदा सनातन भेष भूषण जाय दी 
सौभाम्प सूचक चिन्ह इ स्मदी ठा चूड़ी हटा 
चू इमू भभ आच कालर कोट पैजामा डटः ? 
हँ । आब तो कार्य सो बंशक बहूत सौभाग्य को 2 
हि तीति सकती राखि गृहणो-वु्द पुस्षक पाग को 7” 

म पराषलोक एक गोट विशिष्ट पळे दाघोदरलालदास घोष-किल्दायली 
शॉक प्रदान कयने थि । एहिपर सम्मको टिप्पणी रैठ घोलालालदास कहने कि 
जे- एहिमे 'भदेशक” जमायक चर्चा भेल अछि । जमाय अधी फकत रहन अ 
भि पढे बिलकुल घोषम घृणा छलने ज्याहिवर खसुक शासन होड छत (”* 

घ बिकदावलोक अने जे विवरण देत गेल अकि ताहिमे सासुरमे कनक 
रालीनतासूचक वेशविऱ्यासक विशिष्ट विवरण देल गेल अछि । मिथिलाक कायस्थ 
सामे जमाय द्वारा घोष काढबाक विष जिथ तथा नौपियाह षक पुस्षक लकु, 
प व्यंथ्य-विनोद उपस्थित कौत लेखक एहि लिल्दावलीमे अनेक बा अये ह्रसाघतक 
विशिष्ट ओ पारिभाधिक शब्दकक समेटे सेलि अछि 

आह सम्हारथु. घोष काढण, हसु आजु मनद सौं । 

खभ खन रहय आति तद मस्तक तथा आनद खौ ॥ 

जे बात खानाचे जहि खन, बाळु विचारि-विवारि के । 
नु चलघु, आगु भरे चडतुर सलारि ससा ॥ 
इत्यादि सासुंक सुनि सकल कामत-पुर्ष कबनावली । 
मुल कि विकशल के कहय तकर माक पड्कन कली ॥ 
जस, काहि खन सें घोष तातब' लेल मते 
“बाजब-हंसन', कह जह चलब, सच कात लेल मानि से । 
जाहि दिक सबाबाशिक छल केरा जे झोधा र्क 
भदा समेटि बनाय लोलति तव बुक खोपा अका 
अति भेल. तमस्क बता न 
लुंगी पिरि लटकार लेलनि र 
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ललल जक आचर चना ऑखिआप लेलनि नेमौ 
षो दुष्द्टा तानि नव कनेजा जका अति परसो 
अबलाइ भोजन हेतु आइन बस जानी थमे 
लि अन्द चैत मधु मुलकंत मोदावेशमे | 
सं अडक संरक्षणक हेतु खातक स्थानपर सूर अथवा डालाक उपघोग ललना 
समासे होळ, तकर संकेत काव इहि रपे देल अकि 
ताऊ उह किु काण अछि के चलत छाता तारिक 
तहि मेलं 'सूप वा डाला', ओढा दिअ आति क 1० 
म्यक गहलाक ति ज्यामोहक वर्णन क$ काचि मिथिलाक चारी समाजमे एकर 
पच्छ एवं कूक वर्णन कपल अछि । एह लढ मार्जन प्रसव क ममक संग 
कुला कः कि जाते समानक व्यायोहमे घारिष्कारक संदेश देलनि अहि । एहि क्रमे 
_आसृषणक विविध प्रपेदक उल्लेख भेल अछि- 
दोर जनि उभि जात चमे गहने काण्ड चलौती । 
सह असडेगक थ्य करब थे निज बलतुद्धि लगौती । 
झुक ओर इल जाइत अछि दोसर आब गायब । 
इम जोहे लगैछ ऑक दिल कोना क अहरायद । 
दे! ऐ | आण । काज बड़का अखि हम एक अहाँसो । 
कै करि सोत सुतिने लागल कह गढ़बोल कहाँसों । 
की रेखि उठ अछि झड़को खद भरि मोहि ज भावै । 
लो चोख से पहरि अपन क॑ जचतो कान सोडा । 
आजुबदद भेवाक देल अछि अद्र एहि ठामक । 
करणफूल मे बहुत सोन खा गेल सोनर्था गायक । 
कस रहि हसै परमा से थिक येह बुलाकी । 
गा चढुक कलये दलानि कनितहि स्वन काकी । 
जंगावीर रही परका फदर फदर बढ़िआाइत । 
जे गहना गुरिया छल एकह. चे सिदुर ने आदी 
अडका बकी धारक आत तहि छन कतह हो नाई । 
तु जहका युरिया के साचे ठन मतथे सन लागे । 
आमे भला जेना जे निबहे बाहर क्यो ई त्यागी । 
जहि अपना हो लॉ अनक सौ ई सभ माङल जाइक । 
कितु वित गहका-गुरिया के घर सै कयी बहसइळ । 


आधुनिक नली सहे वर्ण वेशभूचा साधर] 


क कडु पसम ! जखन जजन श्रवि नेमक मोन पड डि ॥ 
शौक लेल रहियो नहि होडछ हसिते पेट कुलै अछि । 
रिसक मास करै आयलि छलि से लोक हैके । 
जुच्छो कोना बिता गहनाको आणि सकति येला ये । 
ओकरा चक बिना गहना कॉ इम सभ जी बल । 
एको डेय चलियो नहि होइत खाज हो रि ईँ । 
जस । रहने इते हितकर गप छुच्छे सोना चानी । 
स्ती अनारकली ! ई क॑ चि ? चिले! नने 

'हितक वसंत विजय कविताने शाल-दोशाल, बस, जूढ़ा, सिद, रलाभरण, 
अतत गुलाल आदि विविध वस्थाभूषण पसाघमक शब्दक उल्लेख पेल अछि- 
जा फल छि सिसिए शोणो, संग जाल दोशाल जेने । 
महत कतबा काल निद्र-वृत्ि तिष्दुस्ताक चैने ॥ 
रित जावा उल्लरों चाला सबहु, जुडा समारलि । 
मञ्जरी सू रेख. समान सिर आमोद घारल ॥ 
विध रलाभरण ळुयुमक पिरि करकाथ पंथ केक । 
दछ शखष्यानि मनोहर, रसिकवर राजा वन्तक ॥ 
लै विविध सौरभ सरस, सज्वराधे उन्हे मन शोतल । 
अतर और गुलाल जतु आडि जा रहल सब खम छौट्त ५१ 
उरकुन क एक गोट कवितामे बसन्यक आगमन चेलास परिवर्तित 
परिवेशमे मलयानिलक उन्यादकता ओ वनदवीक सौन्दयंक दर्णनक कमे वेशभूषा 
प्रसाधनक विभिन शब्द यथा, अम्बल, इ, हु, परिधान आरिक उल्लेख 
अतयत मनोरम अछि 
उत्यादक दोहा पर झुलैठ मधु राशिक पिजकारी महव 
अल्लिक अञ्चल चंचल करैत सलयानिल स्वत अडिग 
आएल बसना ! आएल सन्त ॥ 
नुतन किसलय परिधान भार । मूद मज्जु माज्यस्क देम हार । 
र कुसुम थाई कुकूम- बिहार । सला वन-देको, छवि अक । 
आएल वस्त । आएल वसन्त ॥"० 
आधुनिक कली सहिता हास्य जेकब अमक 
अलेक किते वेशनन्य निूतिक नि्रणक ममे वेशभूषा प्न तविन्फमक उल्लेख 


192. सकम समी शब्दावली 


देल अहि । हित प्रसिद्ध कथाकाव्य चुढ़बा कके पलाये पचलित अनमेल विवह, 
चड विह रार लोण चयं कपल गेल आहि । शाते क्रमसे बराक परिधान 
ओशे-कुत्तं उचा बद्ध दरक बस्बक वर्णन पेल अछि 
सब चलत बोआ थोली कुरा पृक कर फजल पनाक. 
कका वे पर मैल पाग दए चलला चूद्ध बनल लदफर** 
किक एहि निज बरतो दारा तनस कुला घरण करबाक तथा वर द्वार 
काल रमे रङ घोले ओ शिवस रूपे पाम घारण करचाक उल्लेख भेल अहि | 
ज स्क रूपमे दोपस शरण करदा परिराठी यहो मिचिलामे परतिष्ठासूचक मानल 
त रहल अजि । बुडबाक कका दोपट सहो घारण कएने छलाह जे कि बदमास तेना 
ड फाड देल केल- स दुनका कचकचाय अमे फा रेलक पटा" 
दर टश आधुक्किलाक उक हेतु होलाक रूपये रूमाल धारण करबाक 
केले उसके कनल अछि । देहमे वर्ज घारण कायक प्रचीन पसप अछि । इत्नदि्स 
दसक” सु्ासित करव दसक हु प्रतिष्ठाक विषय होक । प्राचीनता ओ नपोतताक 
लत उड माक काक मनोवि चित्रण वा हास्य उत्पन करबाक हेतु 
कि इक वेसललिन्यासक जतत विलक्षण चित्र उपस्थापित कयलनि अछि- 
उल्का दोषटा कितवा हेतू फोलल मटे याकल हजार औल रूमाल रेशसक लाल 
इर जेदोमे ओटोक कार्ड भिरे मणय बू कमाल 
पुने छत घ्य जायो सुन 
लए कोकटॉक सीरत 
ठम रशी ओ कलोकटी चस्व-प्रचेदक उल्लेख पारिभाषिक आहि । 
अने सौषक कितने कलि लोग जोक माध्यमे झोक अर्चितो 
उद्ाि3 करक हेतू जेबी रषद प्रयोग कपल अजि- 
छल टटका सो बड़का बहार अटका दी । 
का से जेली पे, संस्थाको फॉमोपर हम लटका दी ॥"7 
उपि काल छि घरो अंगक प्रसंत सम्पूर्ण कविते रवना क$ ओकर 
तास जे भविष्य समु गाधा उरि प्राचीनताक प्रति ममत्वओ आधुनिकताक 
रि कडू ज्य कान अछि से शिक जोक । मोळक विन्यास आचनेकालसँ होइत रहल 
आडि । दकता दलपक रुष प्रतोक मानल जात रहल अछि । मो ऐं सोहावरं नि 
देल आळे । जोर लोकनिक चोरक परिचावक ई मछ अपन कठोरा ओ कुटिलताक 
जेड जड फल अछि । कांच एकरा अभिव्यक्त कात कहलॉने अछि 
आल औलो सहि वर्णिह वेशभूषा साधन, 57. 


कोन क कलला तर खिल्ली चलान" 


फाडू हे पुकची ! विकल इदयक आधार बनू उद्धार कक । 
पददलित आइ अलि योर पुरुष किसे तै आल विचार करू ॥ 
पो" छौ परक पौल्ष आ खला से चिल खसल छो हम 
जबबुबाक सभ्यलोकतिक पालो पडि, पहुक चोच फसल छ हम 0 
मुद्दा आधुनिक युम यछ साख शानक वस्तू नहि बझल जाइल अछि । अङ्ग 
विल्यासक ऋममे मछ ठपेक्षणीय बझ जाय लागल अहि । आधुनिक काले स्य 
हाव बला लोक सेफ्टी रेजर नामक यंत्र वा मोळक तरक -छोलब सुरू क दलन 
अछि । नवका फैसनमे मोडक अपग कादि रेब आरप बकल ऋइछ । रहन 
स्थितिमे सो अपन अधोगतिक हेतु जे आत्पालाप करैत अछि से किक रड ऋ्पता 
ओ सकष दृष्टिक संबल पाहि अत्वन्ह मनोरम घ गेल अहि 
हम ते की वेह मुदा हमही दुर्शति दारे छो उड़पि पहल 
उच युगका क्य लोकनिक कामे छो काने हल छो कपि रत 
जहतो उपर सँ कपि कपि अधिकार हनर अछि नि ऋ 
चुलो हमरे संहार करक हित सेफ्टी रेजर कोरि रहल 
हुतो आधा घड काटे हमर अपने फँसन मे चूर बनल 
हरा चिपचि बड़ भारी आहि हम मसोग्मात ये जा गनल ५ 
आलककॉ" सामान्यतः सडह र्क बाद योछ जनमत कैक । मुदा मोडक आवक 
मे प्रतिष्ठाक वस्तु नहि जूझ जाइत डेक । ई आव ककल बाबजी सऱ्यासोक बस्त 
रहे गेल अछि । मॉज्क शहि आत्मालापक साध्ये कति नाबाजोक वेशक विशिष्ट 
परिधान खबुकौक मेहो प्रयोग कपल अलि 
डम सोड वर्क बाद आकि, अधिकार अपन जो उसके छो 
हैं आजुक युगमे आपने, हम अपन प्रतिष्ठा समब्छ छो 
हि खल प्रयोजन आन हमर, योजन भारे हुए खा अछ जग 
पे मैं बजि आगमन हमर छो छो दूर दुर काइ अछि जग 
लाजे ककरो लग वाहे जाजी बाबाजी लग बैसौ जा के । 
हम दुस्मा चुद खडुकी बल, नि्ांड करी जह जग काके | 
अमायी हास्य-व्यंप्व युगसत्यत्े' कोना सहजे अस्िव्यलित काड, तरर 
उत्कृष्ट उदाहरण थिक हितक कसा पे कए; कविता । पहि किमे आधुनिक मे 
परवश भेल ग्रेजुएटक बेकारौक सम्यक यदाथंपरक चिर मोल अघि । पडी षवे 
आधुनिक चस्वाविन्वासक सेहो विण भेल अकि 


185 /किलीक वेश-भृपा-अरसाघन सवी ताली 


उवे 'सर्ट' करा 'अधकड्टी, अहिना चनक बोच कण 
ज्ञानि हाथ देखि का इय, अतितय भए डठलाह सशबक*" 

गदीपनाापणदोपकचोक विभिन कचिताग वेषभूषा प्रसाधन विन्यासक वर्णन 
सेल हि । हिक बालक स्व कयाकाव्यने यपि गोंधोजीक महत्ता ओ रामक 
र्न चेल आलि मुद मानवमाझक मूलभूत आवश्यकता चमक तिया ओ तक यंत्र 
कळक उत्कर्षक व्र कात कहत गेल अकि 

चरखा रेखितहि ई की भिकैक ? अकचका पार्थ झट बाजि देल 
गवा ठखन उठलाह बाजि, ई म्म बनल अछि यस लेल" 

ते जोवनक विभि परिवेशक दण कौत कवि दारी प्रसाथनक अनेक तयक 
डल्लेळ कवर्लारे आहे । कुमारि कन्याक वर्णन कर कवि ओकर काने कगैल फूल 
पसक, कशे औडिया रूपे सजवबाक, आढूरक नएके महीक रंगती रढ्लाक 
देम विनया सैचिल पराक उल्लेख करत कहलनि अडि- 
ॐ ककर कारये फूल कतैलक खोल ? छै ठोर आइहूलक को की सन हिन शानक 
इपर खिजयी नवन आतत्य ककर के ? गरदनि मर्दक कै पढ़वा-ऑक-गुमानक 
आळे रंग गन सत सत स्वच्छ रेत सन भरवारिक नभ सन औठिण केश षग 
आडु तख जइ से रल ककर ह रे । ककर मुके चात ते कात परार” 

डके ऊनो सरार मध्य म्वेटरक महत्त्व विशिष्ट अछि । मिथिलाक 
ज कनया आकर बुत ऋणि । कि एहि स्थितिक वर्णनक कमपे स्वेट चुतवाक 
इति सहायक यंत्र खूश तथा ओकर उत्पादन प्रक्रियक प्रारंभिक अंश छानवके 
अत्वतत सहय कै अच्ल्विकत कयल अछि 


परत्र कौ करत कीतक स्थोटर कहियो जे एकरा डाथे' गेल क्कुख्शा पर छानल'* 
जार वसक परिणति कैक परिगीता । परिगता ओगाकः रखबाक 
पयण कवि लहाल चसक साडीत तुलना कयलाने अछि । वेषभूषा प्रसाधन 
ह्याक विशिष्ट परिभाषिक सनद सॉहिआएुब एहि मा्यममे अभिव्यक्त नेल अछि- 
चलत मार, नु की से एकरा सहिभामोल पेटिक साड़ी जा तीने |“ 
पषा माघव कोक विशिष्ट सब्यक प्रयोग घेल अछि आ आखिमे काजा 
यन, मुखा दर बेमार लटके झुलाकः भगा करन तथा सादीक आचके” 
उक सक प्रसाधक वर्णन भेल जि 
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मानल काजर सौं पॉज आँख को बाजल रेको जौ कनखो तोर ठर वे जलो 
पने की शाशिुख को बदरो लट सं हो छिटा बिजली रद जी न नियशा-ठम मे 
भुय भे उन्युक्ति सख अलुभव हो ऑँचरक बसालहि प्रेफक रोप जए ॥"* 
_दुपणमनक कानिवॉक वर्भनमे कथि ओकर सौभ ओ सन्ततिकामनाक दिक 
वर्णन कल लाती-बेशक विशिष्ट परियान साडीक आचर: खो तथा सीम 
नरक उल्लेख कयलनि अछि- 
मधुल एहै सादिन एहि धन से भोजल आचर सदू खं 
[एकिर सोचे जौचन मे मदहब परलति खि चाउ 
एही कवितामे कन्याक कंस असाय खोपा तथा खाक फूल डा जबक 
सो वर्णन पेल अछि । महो विरह ओ सु मिलक असस कात नमक लानो 
ओ भरीस तथा डनको परे तुलना कौत सब विनयासक किछु विशिष्ट शब्दों 
समेटने दष्टिगोचर हत छथि- 
(एह मिलन तामी भरतो सो बुनल जैत दग्पति-बोवर-पट*7 
सुवण उपाय लेन एक सोट गोतक समावेश कसले हप 
जाहिे पौती ओ योया पक उल्लेख भेल अछि- 
इर दूर डोया छोया डया 
एको लाड ते दाह के घेलानि रेखि जौ अछ कका । 
पढ गुतै क॑ नाम ने लेती संतों पौत्ते कोया । 
सोधि सोधि हम मरल जाइत छे कछ नहि बझ पौया ५१ 
क जाय शीक कविले गोपालजीइगमोयेश बाल, युवक ओ सु 
अवस्थाक तोनू प्रकारक जमायक वर्णन कः बालविवाह ओ अनमेल विवाह पर लक 
कयलनि अछि । एहिमे तोनू चयक मैधिलक चेरा रूपरेखा अंकित झेल अजि- 


मोटार सॉसपर बचकाली गोर उसे छला. 
सबहिक धोली छल लाल लाल ओ फीवर डोरिया केर कमीज 
केको कारा कनिको मट्झा कनिका कंबल कुण्डल टकल 


नवयुवक वर केर सुचू हाल सबहिक साँची सोटल कलीनहि 
सघ गोलणला गंनो ऊपर जोलही तठनी ओदने छलाह 
जलको ज़्तनि चच कौत सिसो विलास गत कल 
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सभ खलाय सति म्य सबहिक कपार र विन 
F जओहिठमक हय को कहू हाल कानी करने काजा कपत 
ष्टा ओढने सरह देखल कत ज्ञामलाल”* 
मलो रीन साहित आनुसंघान-अलुशोलनक से विशिष्ट हसता सशक्त 
कथाकार आओ निष्णात नाटककार डाएपदेबडाक कविता सये युग जौलतक यथार्घक 
| तार रति चिक भड अहि । हनक साँझ कथा कवितामे सामाजिक 
| रे विरहो रोक सहज ओ सौम्य चित्रक भेल अछि जाहिमे सु जो लहठीक* 
| पक पतो रूपये तथा काजर ओ दिकूलीक उपमातक रूपये वर्णन भेल अखि- 
ऊह कया कहब की सजनो, सुन छली कराती । 
हिलो दोअठि पर औल छल, ने छल तैल न बाती ॥ 
वन्तक सि्ूरक रेखा से छो हम धनमनंती । 
झा डू लड़कों डोइछ, सवाचे नित गनती ॥ 
र सरक अदे कृथि संध्या, टिकली सनक परात । 
के भनक कपूर अझकव, नह नहँ सकि सात ॥ 
मेटल सदिआ हनरा ने ओ लिखालनि पुएओ थती ॥ 
करे मनक विषार यसरि कय भेल तभक घन कारी । 
घर आकन सबि जरिसत जल भोजल से स्वारी । 
आकर चक चुइल भोर सन महल हमरे ती ॥« 
हिन नवपुग केर खुमान कवितासे ठप, आचर, चौर ओ खोल़िहाक उल्लेख 
चेल अछि 
जब घसो पर नय दर्बादल, उपब नव चव धान रे । 
सति बि रो अरिषन रखा नव सर्जन केर होप, 
दोन डोर धरिक आचर ई जनल न सै अछोप ॥ 
बुष धान लै इसे कौ पुति, नवदुण कर चुन है ॥ 
हया मता भिक चा कुचरत गंगा कमला सीर 
हिल हिली छल बनल नहि अतुला केर चीर 
खोजे घन मंडल पूत मुह पर मुल गान रे ॥॥४१ 
रक हैंपर ये टाइल कोट शोक कवितामे वेशपूषाक आधुनिक परिषान 
कोट, कस्वक चिती चिरे भए फाटब, सिय, रफ्फू आदि विशिष्ट शव्दखलोक चिपक 
सरूपो भेल अछि- 
आणिक वलौ सिम बिह वेशभूषा धन 


ताक हैंगरमे टाइल अलि बहुत रास स्मृतिक कोट 
पाहिल कोट दत छो ते हसत एकट एल कृ चेह देखाइछ 
मने एक गोट चि, चिती भः गेल कनी कट हो कैको किछु जोहन सन 
आक्षाक्षाक कपडा फाटि गेल कहिया चे भैक सयति उ गेल किया चे 
जीवन जे रफ्ळू पर चाल खल ओ आर थोक को" 
प्रवासोसाहित्वालंकारक एकटा कषिता र्न विला अधः उतर अ 


चोन सिथिलाक गौरवक गायन भेल आकि । आस्क वेशतिन्कस पर ब्व 
कलि अछि- 


कैक पन झुला फर्स पर खि अजब 
कौपिकधाती जिक जराघर फिसिजायल रषि 
वैभव कण हमर पला फाल हेत 
सूड हजार रकार फँन टेलर लगमे 
ललबबुआ लग हेखल आह सिआढ़ लए” 
एकि तए वेशभूषाक आघुलि स्वरूपे पनी, ओ चुटक संक्रमण खया प्रचन 
वस्त्रविन्यासक कौपीन शब्दक प्रयोग भेल अछि । 
राजबल्लभराठीरक पली भित शौर्षक कविलामे करी वस्माभूषण उसाषनक 
अरव उललेख भेल अक्ि- 
एकरा कवहु जूति पसाव घरक चाल हम गावि उहल छो । 
हका हड़बड़ दो कहालिप चलू अहो हम आहि रहल को |) 
एखन अखि किनबा के हमा टिकली चोटी देना कों । 
एखन अछि छिनमा के हमा टेलरिन अळू टकल कोर खड़ी 
डतु कितने इन जाएब कोना कसुर छि त छूटबु काडी ॥ 
हायका कॉम पक पावल नाकळ न्य नकबेसर किलल । 
कर्णफूल करु युग अब खोतल राय बेक झुपका किह ॥ 
हैकल कण्ठा मोहरक माला जोडू छा हम नले किललह़ँ । 
आला लही पा भागल सरस पिस्ट्वाच हम किनल ॥ 
सुनती-घुंझे आब कलः गेल डबल सेल केर ओद किस । 
ज दुलारे छि ले हुनकालेल हीस कट शाकेट हम किक ॥ 
हु बिक आगे ओ खु स्त्रे पौडर आ अलता कतई । 
चश्मा फौन्टेच पर्स रेडिओ फोटो दुगांडो क कतल । 
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मुख लागल आहि बड़ी काले ओकरा कहुता दाबि रहस छो । 
डना उडनढ देखि कियन चलू अही हम आबि खाल छी ॥९* 
्लोकगॉलक्ार स्ीकृरजचठाळूरक एकगोट गीतम आधुनिक इसखी पुरुषक घेश 
हिल्बसक अत्यन्त मनोर नित्रंकन भेल अछि- 
कचा लेटा रति केस फ्डराड़ छनि, मो गेलनि कते 
जे रँ कर काजर करत छि, ओहो पुरुष असते । 
जानि किया तेल केर सेंट नबागम घोती छ बैल सुदा अंगा चमाचम । 
चैन कौत उचि हत्या मँ छि, अंगा को बदटम निप । 
जेय ल ततबहिट चें, धोतर ऐल जहिता जिलेबी 
देल बत षि भाषण करैत खचि, झूठो को कह देता सत्ते । 
सच उर साहेब कंर म ने बसन, बात कोनो सोघा रिमागमे ने पैसनि 
खत बढ़बैत छा सडके भद़ैत ष, कहि ल कोड़ि देता खते |" 
हि एकणोट ऊ मीठे फलकी कंसवित्यस ओ नआ पहिएबाक एकगोट 
ष पिटक उल्लेख भेल अहि- 
दके छलिये केस फलकौआ कोंचा चला नआ उतै आचर चुनौजआा" 
ह येल कोक गमे पुर्व ओ चारो परिक अतन मकहर चतर त अछि 
खाले लाल साझ सेहो विपा लाले रड: आडी लाले सिमर 
लाले राह लटो खन खन यालय पए बुआ सून झर 
खलक सूखल उजड खोपा आह बनल है सनिक डौका 
कहन लागय माए एन लेग अचबा तकह डुर दुकूर । 
आण उमू सजनी, साजन पाहन नवका घोती गं पहिरि कय 
कल्ह पर थवतक कुरा नपा चलइळ पारो सो जुकूर । 
केक जतन से अलबर सोटल हाथक लाठी तेल लगाओल 
डला सुरू भेल बुना जे बाजल हुल दुर । 
 ककमकरंग बि भूमय य संगहि स 
कनक चूड़ी टिकी कडला कचरी खुघनी तेलही मधुर (११ 
क्य शोमे पिलर ग्राम जोवनक सामान्य पराक बस विन्यासक उल्लेख 
हे जकाएक महि- 
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से पोली डी कुर्ता पैर से नह झाये छता 
ओता बौआ जानू लोडर फैसत से भव कू | 
एकम सिल ललनाक गोड विन्या सवक वर्णन हि एक अछि 
रे इजोर्या पा ताग के शिब कमाल ओदना 
लाले गोरे वदन प कमाल ओद 
जेना चुके के आशू कमाल कडला हैं? 
जतका जगरीशकटशकरस एक त पातत दब त्यास तात कान 
मुरो मेल गआ, फाटल पोती, भप लहाल अंका आरि. वेश वर्णन पेल अडि- 
जमा है गदी आ धो कै फाल, योम अंगा. पर चि कै साल 
चल छे-उकरा सहे घाडी, से कनत कोना कड. बोली आ सड 
अल्कूक एक गोट गोतम आधुतिका चा प्रमाथल्क कर्न मेल अकि- 
कर्ली सलवार जालो जमना कदर वाली जलै छो किए तत्वार 
खेड रूपाल वालो पाउडर गुलाल झालो पल चे आएल बहार” 
जालो के रूपम दी, जुट्टी लटकी देच देके रा सर मे हा 
पाहि सहे आधुनिक सैंचलो मुक साम वेकपूषाडसाधन विन्यासक नये 
इ पढ । खास कः वेष विकृति जनय झस्यक विजयक हेतु, फैशपरस्तॉक रि 
आमचोजनाक हेतु तथा मिथिलाक प्राचीन ओ अर्वाचीन चेषघूवा प्रकाचन तिन्यास्क 
जर्णतक ममे कविलोकॉने सम्बद्ध रन्दावलौक सुन्दर स्थिक ककलन आहि । 
क्यासाहित्यमे वर्णित वेशभूषा प्रसाधन विन्यास- 
आधुनिक मथितो सहित्य कभाविषाकं” संख्या ओ मुणय्ा डू दृष्टिने 
अँथलीक सर्वाधिक सशक्त हिप विधा मानल डा उड । एहि किने कास 
क. आकर्षक बनयबाक हेतू. प्र चरित, सास्कृतिक ओ आर्थिक परश मो 
पिस्य, सौता ओ रड, सामाजिक आओ मानसिक परिस्थितिक चिन हेतु 
दभ परसा वर्णनक होइत रहल अहि | किलक प्रातंथक कका सम खास रम 
याक सपि कसा हेतु वेशपूक प्रसाधन वर्णजक वि देख पैक । 


मुद क्रमशः मनोविस्लेषणवारी दश्र्धवाद दिल उन्सुख कया विदामे वेशभूषा रापत 
वर्णन गौण भेल जा सहल आळ । 


वैधिलो कथा साहित्ये वर्णित वेशभूषा रसात विन्यासक शब्दाकलो एक दिस 
ज बेशपूषप्रसाचनक पारम्परिक सयू उपस्थापित कौत आछि तै ऋय: फुडे दिलाच 
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ड संक्रमण ओ तन्जन्य परिवर्तन हो निकपित करेत अछि । मैथिली कथाविधाक 
एकट विशिष्ट अंस देश भूषा प्रसाधन विन्‍्यासक' क्विन जना कः लिखल गेल 
आंडि। पन कथा सपे खास क दाम्यत जीवनक आरेह-अवगेहकॅ वेशभूषा 
अराधन मध्यमे अधित कयल गेल आहि । 

आधुनिक पेथिलो कथासाहित्यकें सर्वाधक लोकप्रिय नये प्रो.हरिमोहनहझञाक 
कार अन्यम खनि । हनक विभिन कथामे वैशापूपा असाधन तिन्यासक शब्दाकलीक 
ष्ये सामाजिक उग विभिन पहलूक निरूपित कः ओहिमे वांछित संस्काएक 
हदे देल गेल बुझन जदछ । 

मूषा प्रसाधन विन्यासक सब्दावलीमे होइत विपूल संक्रमणक निन हिनक 
च्य देकत गल्प सं टत आड । एहिये संगृात आदशंकदुष्ब ओ अडतेजिया बाबू 
नल्पक कदु वेश भूषा प्रसाघने अछि । 

आदर्श कुद गलप एकटा एलन जमायक वर्णन आँछि जे अपन मोट कालिक 
कोन कसू कीक वस्र कितयवाक हेतु कपड़ाक दोकानपर अवैत अछि । हुनका 
के संसुरक एकटा भातिज संहो आयल छिन । हिनका होन गोटेक परिधानक वर्णन 

'गल्यकार तोनूक आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिवेश ओ परिस्थितिक आकलन प्रस्तुत 

ऊ देलनि आछि तथा एहि माध्यमे 'मिंथिलाक पारम्परिक वस्या एकगोट स्पष्ट 
कूपखा भेरि जस्त अहि- 

शक व्याक्त जोलहड घोलोर ओटिया वालावर्ज उहि, परै चमा पनही, 
सजणे अदुआ जेने । आवस्था पचासक लगभग । दोसर गोटे तारकगाऊ सन लम्ब, 
>ड्-अपक्ष, कहपर इक दै अङो लगा सन लाती लेने, तमाल चैत । तेमर 
उक कबर गुलाबी थोली सीटि कर पहिरने माथ पर ओडहलक फूल सन लाल. 
जान फलदार देश आदि ओढने । अवस्था करीब बोस 1० 

दसक त. जोआक र्क योग सैथिलोओमे डोमन लागत अछि । मुदा ई 
फ्त नद मेथिलोकूत भः गेल अछि । हरियोहन बाबू एह हेतु फोशाक राक 
ग ककलनि अहि "र अपन एहि पमे ई कपडक विन अपे यथा जालीदार, 
देश, कस, न्यडिकडन, सिल्क, मरिन, क, टब, पोपलिन, चेक, सोलला, 
टिया, खं, फलेन, बबीता, कशवीरा आहि, अद्रवस्मक विभिन परेर यथा 
को, चालाकर्ज, कोट, गंज, दैवा तथा पहिएाक विन ढंग यथा- अगरी 
स्कल, घारी सटकन आदिक उल्लेख अ । 

अङ खबू शर्क त्ये गत्पकार आुनिकताक ख्या जकडल युवक 
माक विस्लेषण परत कवलनि अछि । एही क्रममे वस्त्रभूषण साधनक 
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शिष्ट सामग्री सभक उल्लेख भेल अछि । बथा- 


माले चार दिन पहिने जन लालरक फूल लिफाक डाक हाये 
दलकै तैखन ओ बुझलनि जे आब सूट पर इसी चदाबक असर डि गेल ९१ 

'सृटपर इस्ो चढ़ाबक अवसर द्वारा गल्पकार नायकक सायुर-याकक उद्घाटित 
जयलनि अछि । अवस्करक एहि विशिष्ट भेदक उल्लेखे सायकक फिक 
अवस्थाक वर्णन भऽ गेल अछि संगहि लोकजगतमे सासुर जपबकाल चम्कक सान- 
मुगलक मनोवि सेहो उद्पाटित भेल आडि । 

नाक फगुआक अवसर सासुरक हे र्या करवाक लेल उघ शत सि । 
'एहत अवसर पलल हेतु विभि एक पन सामो ओ बस्य कोट छि । 
सासुस्क दृश्य सभक परिकल्पना करत छथि । शहि मे गल्पक्ार विम उकार 
आधुनिक वस्त्र ओ अरसाधनक उललेख कलानि अति जाहि एकर वन्स होत स्य 
नून संक्रमण ओ तज्जन्य नव शब्दक आगमक पुर उपस्थित होड़क यया 

रुपया लाए मधुकान्त बू संज य माकट गेलाह । ओतए स्तो, रम, पोचेड आदि 
जतेक जे उपकरण आवश्यक चूक्षि पलै से लऽ पेला । फगुआक डतु अबीर, 
गुलाबजल, कूमुकूम ओ पिचकारोओ सहि जिसरलाह ।"” 

दल फैसी सेर रेला । ओ साड़ी और बसते लघुकबुकी ) परर क (९१ 

तिने कोठी बंद कष्ट सभ वस्तु पसासलाकि । रंग बरोक सोशी. और डिना 
भर यकि उठ्लैन्ड । मनोहर खुन मन मस्त मः गेलै । आओ भि प्रकारक 
कंचुकी सभ हाथमे लए उता पता कए देख लसलाइ- गुलाओों, लुते, नारंगी, 
जी । कलो सापक कोचुमा जकां झल्झल केत । कांगो बरक बोर जका कोमल 
लल कात । प्रत्येक सपरीक ख्या अक डू दू जस अलगल डं कमक रोना 
उत्तय कः राखि देल गेल हो |” 

कजत सासमा पाथ पथा कल सण जाता ताता 

क हमरा हाथमे देते जैतीह ।"१ 

तान मधुन बाबू यँ हाथ थो जव” कलि (राक बकल) और सूट 
हिरक हेतु ऐवाक सामने ठाड घला । हैर लगा कथ देखन हा 

-नडुमारक्ला पाग पीर कः जैताह । ओहि बा बुक । ० 


असीर और गुलाबलल लि कए शध कापर होते खोला देते कल । 
पली साड़ी पर लाइफजूसक रेत धारा टघरि कः आलताक रो एकाकार भः रहल 
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कै । योज बोलो पर शैम्पू और सोहागविंदोक रस परस्पर संयोग कः रहल छल । 
टक जी पूट कः सनीले तर कः देने छल /« 

अधुन बाबू ङ्क हेतो फिस फाई रहँक सेकडीमे 
फेला और आग मनसे लिस्ट तैयार काए लगलाह- लेडीज चाच, हाइहलश ब्यूटी 
चालल (नानो हाथक घड़ी, कांच देंडीक जानी जूता, शुंगा मता) इत्यादि ४ 


हिना विभिन्न अवसरर सेंट, आाडटोका, पहुँची, झालर गोटावला ब्लाउज 
आचर, पोर स्व, रवयत, हिलाल पारद्ली साया, बढ़ा स्टाइल, भला पशन, 
जुिएब, ड़, चट्ट, मेकअप, स्नोळीम, पफ, घाउडत, स्लिपिस्टक, नेलपालिस, 
लिवा, आदिक उललेख भेल आखि (५० गल्पकारक निम्न विवरण इर्य अछि जाहिमे 
आधुनिक प्रस्वथनक उपयोगक वर्णन भेल आछि- देखू, मुँह पोछि क पाउडर लगा 
जाल रंगबाक पेट अछि । ई लिपस्टिक अछि ठोर रंगवला । ई नेल पालिस 
चि नख रंगवला । 


म्यक अन्तम जलन रतत असाधन सामप्ोस अनभिज्ञ नायिका द्वारा ओहि 
जाम सक अलुप्त योग वाण हयक सृष्टि कणओल गेल अछि- 

_जाक पर सके लागल । कनपल घर याड योतल । गाल पर लिपस्टिक 
डंड्त । ठोर पर नेलयालिस चभरल । हाय | हाद ! चहुर्सपयाक बश बना लेलन्हि "१ 

ससक संगि गल्पकार नायकक मनोषिकतिपा व्यय सहो कलानि अछि । 
आधुनिकलक भारम जकड्ल नापक आधुनिक साधनले अतभ नायिका हास्पक 
कमच बस दैत हाथ । नहि एहिसँ इहो स्पष्ट भः जाइए जे सँकमणक दुगमे नव 
सपनक परिदाय नाहे रने अविकाक कतेक पराभव भोगबाक हेतु विवश होमय प 
छत । एत जेराभूपा प्रसाधने संक्रमणक स्थिति स्पष्ट भेल आछि । 

झरमोहन आबू घोलव्यणक गा र्क ल्प सभे स्ति बिचिलाक 
किल्ला पर क स्य कवल गेल आडि मुदा पहि माध्यम मिथिलाक वस्त्रपूषण 
उर्क विविध सामक उल्लेख भेल अछि । ख़ास कः सर्बादाक रक्षाक नमर 
कोयता ओ उथाकथित सौजत्वक वर्णकक कमये पुरुषक आडगवस् घोतोक गल्पकार 
कवलो वर्णन कएलति अहि-- 

ऑलबाबा पुर: धोडेक ऊत मु रेत बताह कटकटा समधिआे गेल 
खि । चया लालणोती विदाइ देलकँऱ्ह । फंटकटयकझा खबासके” कहलचिन्ह- 
है. टोमे बनहि ले । परु फोरकटाइसाक समि स्हचिन्ह बोचवावू । ओ अदि 
गेलाच जे खोती पहि लेल जाओ । चेटका चजलाह- बर्नी । भड गेलैक । हम 
5 लेल । ओच बाबू कहलबिन्ह- भला ई कोना भः सीत अछि 2 एहिठामसै अपना 
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म घर लोक उन्जर घोल रेखत से की कहत ? ई कडेत बोचबालू हका डॉन घल 
पेट लगलिन्ह । फेटकटाइझा अपाक खोदाबए लगला । परु वाह र बोचबाबू १ 
अपला वंशक देक नहिए छोद्लन्हि | समचिके धोती पहिएइए कः विदा कलत । ताहि 
हि सर्वादाक एतबा विचार रहेक । 

घज अनुमोदन कोत कह्ाचक- ताडने कोन सतह । पलक इन पावि 
 चजलाह- आब जे कयो बुद्धिकथ पाठक जका करत से निषहतैक ? पाठकडो पुरी गेल 
रह । ओहिठास जगनाथजोक अटकाक प्रसाद भेल । ससत ओ आडि गेलाह चे 
जगन्नाथ भगान खचि त कौ ? नितु सौजरे भात नहि खा सरकत छन । क॑ दू ड 
योती दाह त5 असाह खबर, नहि तः अपना घर रह । अनते हतक वद रहलेन्हि । 
जगनाथजोक दिसँ दू जोड़ घोकत निवाहमे धरत त प्रा ये देलम्हि । आवक 
लोके कौ एला विचार भः सकेठ हैक | 

हे तर गल्पकार सिथिलाक प्रधान अघोवस्वक ध्ये दहिम सामाजिक 
औदलमे रापत विसंगतिक संकेत कलात जक्ि तथा लॉकव्यवडारको साहित्यिक 
मर्यादा दलति अछि । अन्यतर-गत्फ्कार स्कोगणक दविनूसोक उजागर करबाक दतू 
ख़राघक सहायता लेलनि अछि- 

लबा कहलधिन्ह- हमर पीसाक कम हह शमु तै चसो खरम 
कहियो वैर नहि गावि जे हिनका अकाम पतिक सम पढ़ें आहि /” 

[एकम एते अकारक वर्णनमे गल्पकार चोलीक उल्लेळ कलाने अछि 

भोलाबाचा कहलचिन्ड- विवार त ठेहन पन; जे हमर समधिन अपन तुभ 
कहिओ घोबी नाहि देल जे चोली आन पुरुष युद्ठीमे पडि आवत ("० 

अन्यत्र कृआलहळो, ंगा-दोपी ओ आंगी-बबरोक उल्लेख चेल अछि 

भोलबाका कहलचिक- विचार त तेहन रहै जे अन्हराठादी काली अत बेट 
सार भार फठबत एचि । सभधिनक हेतु क लकी सँठैत रहि । कंमो हलके 
जे समधिनक पेटमे बच्चो छन । तखन ओहि गर्भस्थ शिशुक हेतु टोपी ओर आगो 
पपरी दूह नस्तु खि कः पठा दलि । समधि तेन माली ए । भिक 
समे एकदा कुकुर रक । तकरे नाडरिवे एक जोड़ लाल बोली बात्डि दलह |" 

'हितक रङ्गशाला मत्तय संहर कलक गलपवै बस्वाभूषण प्रसापतक सवेष 
उल्लेख घेल अछि यधा- 

-प॒तबहिे अंगूरी रंगक साह एर किशमिी रंगक सर (कको) करे, 
गाल रडले और डोरे याकल लिलकोरक फल सन लाल बैन एक तवक 
आकाशक परी जँ आविल भेलोह 1" 
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अतग पा सभक घोल कलं उतारि कण ल गेलैक । ज्योतिषोजीक बदुआ. 
उ अरा सोमे रह सेहो लः गेलैन 105 

दला तरसे हनक अनारक फूल सत लालरेशयी साही जञलॉकि उठल । 
साल कोपरा हमरा जांदपर छितर गेलैन्ह । चुपचाप एक लटक हाथपे लए. 
दाल तः फू डड हाथ । युवती सुकेशी झि ताहिमे मेह नाहे 1" 

-वेह एंजो जे सदन लाल योती पर रेशमी चादर सिल, ललाम भानक 
लौरो क्लोठने चलैत ऊलाउ । से आइ फाटल धोली पर मैल अड्योका पैने छि । 
कर्णे कुकडी पडत छै । जे कंश जगलो तेले चपचप कौत छलै ताहिसे एखन 
सी उडिया रहल छै । 


-चंबलादेवी जुपचाप उठि क3 गेलोह और सेट (हजामत वैद्यक सामान) 
5 लोह । तरून सरस कुष्छी मिना हुनका मोक खून नोक जकाँ एग ओहि 
पर नहँ सटी रेजर (छा) जलाच लागि गेलोह । देखे रंखोत दरागानौक मो 
फ भ गेलै हक 

 खट्टरककाक तरे संकलित हनक आहाणभोजत ग्यम चवही, कुण्डल एवं 
खर ुंारक निवेश चेल अहि- घन्य नवप जे ज्योतिषि आइनक हिमे नन्ही पडत 
कै । घ्य कुंडली जे नेर कामे कुंडल पढत । यदि यजमानक सोरहो संस्कार 
हि कोड व पुरोहितक पत्लेक सरह शृंगार कथीपर चलत 20% 

बुडे कहे सामाजिक जोबन ज्योतिष विनय कि ओ सामाजिक शोषणक 
वार कसन भन नस सहन लं असेह 
बॉब प । 


पुन स्यात षक गल्प रचनाकार चीन ओ अयाचत यसाभूपण विन्यासक 
तुलना प्रसदुत कयलनि अकि- 

ख- ई का इन नहि मानबीक ।इकोलोकानक' सौ कम नहि छलैन्हि | 
कले जोड़ने, भेल ठ छलाह । स्तेक अभावमे चन्दन और पाडडरक अभावमे भसम 
लठ छा । बेल्टक स्थाने मूजक डरडोर हित छलाह । आभूषणक स्थानमे 
तुया रुरा मा । मखमलक स्थानमे मृगचर्म हो मु बदले छक, फौरन 
जदले कै, त तुष्य वासना नहि बदले कैक । 

हुस- खद्सकाका, ओहि युक सस्ति दोसर छलैक । 

० हौ, हित चाहूकात अरण्ये अरण्य रहैक । तखन जंगली सभ्यतामे जे 
जभ अस्तु होड़ छैक से सभ ताहि दिन छलैक । मृगछाला, याचन, कुशासन, धूप, 


जलक धैडिली साहित्य वर्णित वेशघुषा प्राय ८195 


चंदन, यब, तिल, मु, चमर, भोजपड, औळन द्वापर म्व देखवाक डो त झारखंडने 
जा क देख । वैह धनुषा, तह सोरपंख, वह बांस, के एकथस्थाकारी । यादे अइ 
सभरा भिल, सैल, लौंडी आ दाक दोकान अंद भ” जाय त पुनः जेता सत्ववुनक 
दय उपस्थित भः जाए । विलासिताक खोत सभ जूनि दह, सभे, सुनिए मुनि 
देखाइ पढु | 

(चिला संस्कुशिमे गलदका पुतन संस्कृतिने मिला वेशभूषा प्रसाधन आ 
आधुनिक कालक जेशृषा प्रसाघतमे होइत नित्य नलनताक अत्नत हास्वपरक च्या 
कवल अछि- 

हमर मुँह तकत देखि खट्साका बडलाई- आव ओ युग सहि क जे हमर 
जलकर तिखुत तिलकोर ओ पुमा झोरे, करमीक साग ओ कोड़िलाक पाने, 
कोकटीक तीनी ओ सीकोक भौनोमे, डालक भार ओ महफाक ओने सोमित रहि 
जाय । देखे छ्हौक नहि. आच स्ाड़ी-सलखार, दोगा-दलिपूही, चैले-विदयाचते, 
मुर्गी-महादेत-सभ संगहि चलेत छैक । आज पंडौलमे पावगेट, खोराठमे गडिच, 
<्टुआएमे येस्ट और कफ्लेस्वस्मे कटलेट भेटताह । नेहरामे जायलोच, जनकपुरमे जाट 
लोहान लिपस्टिक और समीड्य हाही देखब । आ फुलपरासक कन्या फाळ 
पहरि कः फूल तोडू छि । कहि गंजवारिक पुत गाउन पहरि कः गोाडन पुजकेह । 
सेहे गोसाडन कता दिन रह कृषि शे क॑ जनय 2 

खहत्कका बिहँसत बकतलाह- हैं, ऑंचरतर नुकौने तोह | उतू आचर रहै 
तन ने । आब त संल्ह्तंवला क सौख हॅ जे वू शे पिर । ला चील 
का छिन, यतौ माध उघ्ारिक चस छस । इनको पुलह गक त चद "हिरे 
कः चितवार पर अंडा फोड । तखन रुलदेवताक रका कका 2 


इम- तखन अहक को विचार जे 


लका रौति-वौति ऊठि जाय । 


-ख०- हौ चकरा उठयाक हेतैक से कि इमर विचार पूछ क$ उठत + टीक जो 
जोक कहिया पूय आएल जे घोष ओ आचर पूज्य उठ ? तकर जैक होड चैक 
से स्वतः चि जाइत अि । जेता गो, वमी, खुदिया, चमको । अकण ऐवाक होइ 
डेक से स्वतः आनि नाइत अघि । डा स्तो, पाउडर, केलफालिर, री । जखन स्वयं 
पंडित लोकनि सालप्काी पन सोडि कड अंग्रेजी जला पिरव लगलळ अछि तखन 
पोडितडन लही फोटिकः प्लेस्टिकक चुड़ो किक ने पहिरध्ह इतक बेट ठोष भेटा 
५ दोप किऐक चे सतह । आ यन जुदातुक माय उट कऽ मारे जैत थापि 
ने हनक बेटा उका खान कसक ये पट टमो सिंदूर काध । छोटक चोला 
'शिद्हा-रिटेळी पहिय क देखख त जे हिद कह ? यतो तुखतो पुनयाक देखून जे 
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दतै ऊ ? हो ई पळा बिएड़ौ सभटा पोथो पतरा क उधिया कउ फेक देतौह । वैह 
दर् बिक (५० 

हो, उन बोलो जला आदमी । कहियो टाइ-डोप लगे देखलह मि |" 

-भवलोके' चरक जदला गाउन ओढा दिऐक्ह ? कुलरता लिपिस्टिक 
लगा हहे >= 

हि तरले हिनक गप सपमे मिचिलाक पारमिक ओ संक्रमित यस्त्रामूषण 
अलापनक पर्ण उललेख भेल अछि तथा मैधिल वेश भूषाप्रसापन विन्यासने होइत 
कमक परिवहनक संकेत मश अकि । 

उेद्रचचागन्यात्रक रसूल जाथ कथाये समान्य मैचिल परिषात्क एक गोट 
उुवकक वेशभूषा रनक सुन्दर चत भट अछि- गाडी अबब दू घंटा देती छलैक । 
न ब स्थिर भेल ले देखल एक दवयुवकक' लोहाक छोट रटत पर तौनी ओषा 
दुत फोड़ने पड़ल, आए केत । चसातमे उबा छलैक । आरचर्यतागल, ई बेचारे एंड 
लोह पर एकर अवस्थाये आदम कोना कौत छि ? ओना आकर्षित नहियो" सह, मुदा 
इनक गोत्वर्ण वेस अमदार टॉक, खण्डक अर्ड॑पुण्ड, सिूरक ठोप आ सभ बेसी 
स्ववयातिक सुखाकृति देखि क3 अनेरे हुतका विषयमे जिज्ञासु होब घडल ।' 


जासे ओं अपने काति भइ छलाह । व्याकरणक रास प्रथा खाम परीक्षा 
हेत इस दिन भेल छलनि- नाम जटाधर पाठक । हुनको सदमे पहिरनाक एक खण्ड 
डोके, बिना भेक कवोज आ एक मलिक तीनी जोड़ आर किच सी देखलियाँि 0१ 

'उानाबइतक आया घंटा कथाम सि वेशभूषाक किशोरी वषभ प्र्ताथतक 
द्र घल अछि- 

क्ललकिलीसे डुलकी दत बालिका सबहिक विभिन प्रकारक मुखाकृति । उत्सुक, 
कित, न वा भावहोन आँख, लक्यहीन दृष्टि । लाल, पीर, बैगनी, आसानी, 
डी, चरस, नआ, लाल, कारी ठोप, सोनुहला कि । गर, रोहिणो आदिक समूह । 

स्कर्ट, ज्य, रिष्ट्याच, चकग, जाजेंटक चाकलेट सादी, फुलल बहु क्ला 
काते रेले कुल, येनिटी बैग, खहरक उ्जर साडी, दौष्त मुख, नरज नेत्र । पार्क, 
सिन, देर डाम । क फौसाये बहलोल गोल्ड चौपइल कोपसेक । कारी बायल 
पर ऐेडिअमक्ह अंक हिए 


हाक वेपु विन्यासक वर्णन काका पुहि शब्दे कयलानि अछि “कारों 
आशिक उल्जर साही, कारे आ, हाथये सोनसन दूटा ची, काचे मकड़ाक जाल सन 
इतित, काल सँ फाइल केश, कपार पर खसल एकटा लट, खो मे फूलक माला |” 
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ोगानसझाक विरल नहि जलैक कामे एकट ततयुवकक बेशक वर्णन उडि 
स्वरूपक देल गैस अडि- तवयुवकक अवस्था करीब 24 वर्षक छल । छ फोट 
लग्ना, नाक ठाड, सुगठित सेए, पैध पच सेट जक पछाडि कय सिपाही सभ जोचैठ 
खैक हयर राक एकत खुहर्ट आ खुल पैंट पहिसने रदद । सरदीनिमे को रंपक 
मोटार बदी पहिले रहय जकरा बोचमे एकट पितरा चुक-थुकी बाल रक । 
दौतक उपस्का भगम दूटा दांत पतर खे मडल खहैक । बोळ क तेना सोटन रक जे 
दत कात दोरक उपस भागे छितरायल सहैक आ अन्तिम छोडे उनटा कय मदे 
एप । दुदढौपर छोट छोट कपचल दाढ़ी खैंक है 

एकट गृहस्वामिनीक वेसक वर्णन कैत काकार कठलनि अकि गृहस्कानिकेक 
अवस्था करीब ५0 र्षक छल । मैलो एकय दुर मरी जहि हि अदरक 
र पर पाच मात स झमतोक झाबा बाल एति हैं“ 

हलक लिखलाहा रथाय पावक चिर एहि स्वरूप अखि "सबक अवस्था 
करने सत्रह अगर छलैक । गौरवर्ण, आखि काजर भावविभोर माति । जडीक 
पाहि लागल पटोर हिरत रहए । बोच कपार धर मडौत छलै । दू तीन बड़ रत 
जलचरे ओढे रहय जे कि पोत कर विलप हालाक सजे टेकल रैक । मुह 
कास बुझि पडल जे ई कोन पैड खत्दातक हो । देह परक गहनस एहिये कोने सदेह 
नहि खाल । गर मे दू कड़क चेन, ताकमे बडका नवुनी, बाना हमर करु ऊने 
पथक ठो, बहि पर वेश भरिगर वाला आ सब सोनेक । तरश कतेक ऊपर उक 
दम भागले पाइ ऐदी पर तथा आंगुरमे अलल । अंगक पाय पार रखा जेना कहि उल 
को जे एघल एकर अंग-अग प्रसन्‍तता सहसि रहल दंडक । मुद सने जे पुष डक 
तकर बगयबानिक कम एहन जेना कसलक कामे पसरले सेर हो । आकर यत्सा 
आहि युवतोक लावण्य तथ सौन्दर्य कॅ” विशेष आकर्षक बनधे हैक । पए बूल 
नहि सलक आ ज रहयो कौक त विषो लागल, बिता फोताक मुँह जोन, घे ठर 
कशे जेना जेलस कहियो ने भेट भेल होडक वैल्कोल घटियाक एकट खौ कूक 
अपन देह झपने रहय आ व्हय जाड वद । निचका ठौर जैना तम्ल्कूक जूमसे गिन 
होझ्क, दांत भयर डमु, योत कमीज इत्यादि चाय सर को हैं 

अनक शीर्षक कथाने षी एक गोट बुद्दि वस्शभूषणक विवरण एहि 
रूपे उपस्थित कयलति अछि- बुद्धया सुनने छलि जे बढ़ फिरोसतनौसे डू खण्ड जुआ, 
भारे हाथ लहठी आ आंग पर लंल एक गोट आँगोक उनम करने रहे, मुदा सके वैष 
तेएक गोट गप छले । सुकरीक सुरस आल सूति आ बाहरे जगला फर कलाने 

न छल ठक ऊतक पेड बरळ भड गेल छले हैं 

देका कथामे मिथिलाक मारि पातँ सम्बद्ध त ओ चरिकक रूपंकतक 

की 


आहि । सामाजिक याधार्थवाद जो पनोविश्लेषणवादी पडि घातके” 
अस उत्कर्ष देअसवाे ई झिड्धहस्त छि । हिनक विभिन कथामे अन्तःसंवर्षक रूपायित 
ऊसात खक वेवभूषा साथरक सेहो प्रमुख स्थान रहल अजि | 


ए खोर तन क्क कथाे कथाकार समक हे ड्राय मजूर 
केक शोफणक कथा कहलन अछि । फेकूक पीक ति हरदेवसिंहक अमर्यीदित स्नेह 
सम त॑ फेक चिलत कः दैत छक मुदा हरदेवसिंहक सहानुभूतिसे ओ अशक्‍य 
अलु केत आहि । फळूक हेतु घस्तादिक इन्तिजाय क हसि ओकार मनपर 
जय कवने रहैत डक साल मे दू बेर जठयमे आ फगुआणे मे घरक* कपड़ा दैत 
कतक १ तोत चेक पँट कमीज, सुरजोक' साडी, साया, ब्लाउज आ ओकत धोती, 
वळा आ गोलगलाचला गंजी हे 

सामना ओ चजदूरक वस्थतिन्यासक पृथकताक” कथाकार ए स्थलपर अत्यन्त 
स्पष्ट कः दलन अछि- डेगक आणोपे ओहि पले दूय खु गडकर; ओहिमे वाल 
ताप चोल, साडी, साव, का, आही, कच्छा, सौलिया सभ सुखाइत छैक । पढिने 
_सात्तिकक ोतो-कच्छा, कर बाद सुरजीक सपा साढ़ो-उन्जर, चाकर चकत कोर, आदी, 
इदेव खद्धाक कुर्ता । एक किनाएप फेकूक मैल चिकाइट धोती लरकल छलैक । 
हिते आयः काँचे सोडर दड चः लिने छत से मारि चिति बितिर घर गेल छलक 7९१ 

हि एकठाम काकार एकटा डोकाबिडनीक चित्र एरि तरहे* दलाने अछि- 
कया पासे बंसोक नहि-कांख तर छूट लेने रेहमे आढी नहि, खाली मक 
आचर परे म 

कठ तब वर्क चित्र कथाकारक रपे गहुमा रंग, ताप, जुलफी, हाथमे 
कौला किताब । पौबरधोती, समी चहरि; लालपाग, कची रंगक कोट, मचमचौआ 
जुछ कपार पर चातन, कजरायल आँखि, ठोरपर मुकी । वे मुल्कौक रंग भत देरी 
जे चित्र अमसेशक भः गेतैक ("१ 

हिर चोर चक काये अंग सरकषणक विशिष्ट प्रसाधन जूलाक कंद, बरक 
क्ष गदल गेल अक्ति । सयक जुताक अभाव तथा ओकर अधिलाषाक ममे चोरे 
करबाक हद आध्य होत अछि तथ एहि खोिजनय मानसिक उहपोहये लेखक ओकर 
 अलोविश्‍लेषण कः सामाजिक दपक त्त सुरू वया कः देताने अजि १० 

एका दृगच्यारक कथा शोषक कथाम ्रभासकूपरजौषी र्य जीवनक एक 
कट युक्कक चित्र हि स्वरूपक दरेइलनि अछि जे सामान्य सधि कूपकवर्गक बेशक, 
रखा पस्तु कर्त. ऑकि- पिण्डस्य रंग । डड पर बोली, ठेहुलस कनिये* तिच्या 
चरि। काक पर मछ 0० 
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एहि तळे आधुनिक मैथिली कामे परिवेश लिमानक हेतू. च-प उगा 
काक हेतु वेशभूषा प्सापनक बहुशः गावली साहिर हत देखल जळ । 
जली यासात पर वेशपूा प्रसाषन विल्यलक विशिष्ट प्रभाव पट य 
उजागर होइत अछि जे एहि वधक बलक रचताक शरक बेप परसापरेक शबद 
रित अखि तथा एह कथा सक कन्म बाम प्रघ रेखि च । 


सनोहनझा दुःखाना ओ कारानिक कथा सिखाने अलक्त सिडस्त कलाकार 
मानल जाइत छि । कथाके सार्मिकताक विन. घरि उत्पादित करबाक डेतु डिक 
अधिकांश कामे वेशभूषा एसाघनक वस्तु ओ शब्दावलोक'कन्ोपत रल गेल अहि । 
कना हिनक एडी प्रकारक एकगोट कथा अछि जकर नाका झाकू अप्रतिम दम्य 
उक चर्र प्रदर्शित कयल गेल आंछि ।नायिकाक सहज चरिकक उदघाटक हेतू 
कथाकार ओकर पतिक रूसबाक वृत्तान्त एहि कूपे कहजीलानि अछि 


रूना बाजलि- ओन त॑ लड़दमे जयबाक इच्छ हुतका बहुत दिसे ऊती कितु 
_भाए-माप एहि काजसे रोकथिन्ह । दुरागमनक उओ मास कद कहलन जे हम अर्क 
एकटा आँच करव । हग कहलियेश जे करू । ओ करलेन्हि-हम अन्यतर कु स्पैआ 
ईसा कमाए व्याए चाडेत ते कि बाय: एहिमे बाधा कौत छि । आएला संगमे कि 
ने अकि जे गाड़ोक किमो चलत । सुकैत वेक जे मरने बढ़लोक लड़दमे परत होइत 
डक, अहे यदि अपन बसि दिलत बन्छ राखि हम ओलए कोनु चल जल १ 
फोर जत सदम पाइ अनिहतं बक ते टये जतक 


(ओ- खाप हम तावत लेना रही- तेय चौदहम मात बल छल किन 


इम 
नाका मोह नहि छल । पेल एतबे जे ई लडइमे जएतात । ओह स, रेक. लोक 
नहि बके अबैठ अघि । ते हम कडि बे ई त॑ हम नैक देल चिक, हन 
ककु किक दैक एतषा कहत कहैत ओ मुक औरस ता लेलक हे 

एहि लर घहि कथाये नायिका विरहक संयोजताे पेक माध्यम बनाओल नेल 
अछि । साहि कथाम मार्मिकता संकलन आहि स्थितिमे देखओल जाइत अछि, जखन 
'रूताक पति लबे मास्ल जाइत छक मुदा ई गप्ए ओकरा नहि चुझल रहैत छक । फि 
अपना घर वजयबाक हेतु ओ अगि अपन बेसारि बकी राखि पिक लग झठबव 
चाहत झि । कथाकार एहि प्रसंग” हि करवे अभिव्यक्त कयलति म सवक 
लाल. लाल आखिये नोर घएल छैक । आढकेन शिथिल स्वरे मढी नहि 
चाजलि- काल्हि नाहि आणि भेल । एकसरिए अहार चल गेलिऐक । ई सै दनका 
चुपचाप दए देबि, इयर शपथ चिक आन ते केओ चुझए । डुनका कहबेऱ्हि जे गाम ए 
पर कहि जे कमाक अनलई अहि । आं रहताह त बको कटे जेतेक 7” 


300/मैजिलीक बेश-भूषा-पर्ापन सन्य शब्दावली 


ढे तह कयाके" कदवग्राहे जनसबामे बेसरिक महत अप्रतिम भः आाइछ । 


हतक चदा कथाये पाकोया परमक अत्यन्त उदात्त चित्रांकन घेल अछि । 
कथक काव्क एकट मोगल अछि जे सोनाक पानि चढ़ाओल चानीक गहना बधक गुजर 
कल अछि । एकटा यु कन्यासे ओकर प्रेम भः जाइत छेक आ ओकरा ओ चोरक 
उपर करय चाहेछ मुदा अपन पिज्रक कहलापर से नहि कर । संधो ओहि कन्याक 
क्य ओकर पित्रे संग भः जाइत छैक आ प्रथम भेटमे मोगल ओकरा एकटा चानीक 
उहा दैत कैक जकर ओकर प्रेमिका अपन दासीक उपहत कः ओका उपहारक 
अबहेलना कड देत छक । मोगल अपन प्रेमिकाके" सोनक चदा गने हैत छक आ. 
हे अपन उपहाएक अवहेलना देख ओ घर चुरैत अलि तथा जीवन भारे कमाकः एकट 
न्रा अवैत अहि । मद तावत ओकर प्रेमिकाक अवसान भः गेल रहैत जैक तत: पर 
ओहि अदर मोगल अपन प्रेमिकाक काकं, प्रदान क परिक अनुभव 
कळ! हि ठरे चना दवा प्रणयक प्रादा ओ निश्‍्छलताक सूक चिर प्रतत 
ककल गेल अछि । कथाक केन कुमे ई गहना विशेषे ऊजे सम्पूर्ण कथाक संघहन 
कत अछि ता सामरिक चामे एकर सहत्वक प्रतिपादन कछ । 

कपा आधारित कथासभक सूची त्स बृह्‌ अहि । प्रेम ओ परिशय एहि 
क्रक कया सभक मूल ध्येय बुझ्षना जळी खास कः दाम्पत्य रमक विध स्थितिक 
उरात एहि अकारक कथाम देखि पछ 

अनन झाक अही” कचाने कायक ट्रा डेप पाओल गेल एक गोट 
ओली, तदन्य मानसिक उहापोह ओ अनततः ओहि ऑठीक ओकर आहि प्रेमिकाक 
होपबाक कथा कहल गेल अछि जकरा प्रति ओडर डार्दिक म छलक मुदा ई प्रीति 
जक दासताक जंगले भोठिजाय गेल छलैक । एहि तहे" ऑठीके सामाजिक जगत 
ओति-परिशसक्क कथाक सूत्रपारक रूपये रंखाकित कयल गेल अहि । 

अशकक हेयर पिन?" काने दाम रिक अभावये नायक हाय परकीया गमन, 
पत्पुल्षकू संत पचा रख फतनीक आशंका एवं घरमे परकीयाक हेपरीन देखि पलौक 
कालता ओ ताविकाक शप चित्रॉकर पेल आहि. । 

पाके तड महनाक राब्दाकलोले बनल ऋषी सभक सूलमे रमक विभिन 
हतार आलेख सेह काकार कतिक दष्ट देखि जद । एहत कधासथक सूचीमे 
हड विशेष उल्लेखनोय अहि, पथा- 


कडा” -औे्शॉसट; सोनाक कडला" - डीङ; सोनहुला कन्तो 
जोरा माचिपदून'; चॉपकलो* -मनमोडझ्ा; यहि” -रबोद्रनाथताकुपः 
रिका -रमानन्दडय *स्मण'; पायलक भरू -ज्यामानन्दठाकुर; इयरिंगक दाम 
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- सुभ्डासुहासिनी; भणिनेषला” -राजकमलचौधरी; वेकलेरा (अनुवाद कषा) - 
इंशनाधटाकुर; मोहनमाला** - इस्लिन्दन ठल्हूर सरोज 

दसक शब्दावत्तौपर आधारिक विशिष्ट कथा अहि- सोमदेवक अंधा । हि 
कथाम निमय बाल सनोविज्ञानक सकम जिंकत द्वार सामाजिक जगतमे विर 
चलैत आर्थिक शोषण-यृतिक रखाकित कयल गेल अछि । एहि कषक करक अकि 
बहर सक नेता जे गरबोक जत तर बन्य मपू बनल पिसा रहल अहि । आकर 
चबसक ओकर मालिकोक बेटा छैक, कु क्कठ लग अनेक अगा डक मुझ बह 
अंगाक अभाव तँदोमे टात रबा हेतु ब्य अछि । अंगाक प्रति ओकर अतू 
लिलख-पपाा एक दिन ओकरा नालिकक ब्टाक अंगाक रडले सटपक लेल विचा 
क दैत जैक जकर परिणामस्वरूप मलकौनी औक! छोलनीं थिया ऋ दाणि दैत कथन 
आ अंतत; ओकस मालिकक खासी ऑड कः आन देश धगबाक क्वि आबि कत 
छेक । जाइत काल मालिकक खेतपे संठोपर यकल अंगा लः्कः ओ 
अछि जे ओकर देह झैपबाक एकमाज सान हाइ छक । 

डे तर्‍हे एहि कयाक केर कु अंगवलक रष मेर अगे बकः खोमदल 
सामाजिक आर्थिक शोषणक मनोविस्लेबणवादों मो यथार्थपस्क विवरण प्र्तुत कलि 
अछि । वस्त चिन्यासक शब्दावलोक शीर्षक रूम राखि अतकानेक कयाक जिन भेल 
अछि जाहिमे किल उल्लेखनोंप अछि गर 
लाल साड़ी -जयवल्लभत्रसिन्हा, मूर 
भूक, रंगीन चादर” -भारतीओवास्तत, सोड़क -कीवका्, खालो जेबी परत 
मोत - मायाननटमिअ, नूआक समस्या” यव, फूलपेंट“* -उ्वहमानन्यठाकुर, 
चेफडॉ -सुशोल, रेशमक राखो** -सोमदेव, छूटल वैका : डेणयल पह 
__हौसामितर, साडी*० -इंसराज, सड़क आ एक जोड़ा लोक० -माप्रकास, खमंग 
गोख? -योगनाधश्ा, मनोदेग** -डरिल्टठाकुसकोज, ललका पाग? -राजकमल, 
जुकाय” ~उ, कफन ( अनुबारकचा)१ -नुगताञ्ञा 

वस््रचिन्यासक शब्दावलीपर आधारित एहि कथासपक के किम सामन्य: 
चसे ख पळ जे वस्त्रक सामालिक मलपको रूपावित केळ, एकर संवित महत्व 
गत काकर । किख काने एहर मध्दवलीक प्रयोग प्रतीकत्पको भेल अहि यथा- 
मुदीक लाल धामे तक प्रतोकस्वरूपने लेल गेल मि । ईं अलुदित कथा अणि 
जे औरांकर दार अनुवाद कयल गेल अहि । 


'एसाषन विन्यासक शब्दाबलोपर आधारित का सप रेखला स्पष्ट हद जे 
खाय क सिर, टिकली, पाल, चूडी आहिक केळ बिन्दु बवा एड कथा सभक 
रचना भेल अछि । स्र पर आधारित पाँच गोट कथा निरथं लुत आहि 
उलो वेश-पृा-गपायन सम्बन्की जब्यली 


हरक ऋय ० -अनिलचनाठाकूर । रकत दाम -गंगेशगुज्जन । सिं 
नेक्षत काल्त' । मारक सिर -सुपद्माकुमाए पाच्या' | सिदुरु 
-काचौषरो। 

एहि चानपर आधार किछु नाम सभ अछि- 

पलक क -मौतीकासाचीधरो' कास? । घुसैत घान -मदनमित् 

जडी पर आधारित किछु कथा सभ अहि- 

दत जुडी” -मोलोलालक्ा । ताराथानक चूदी* -रमेशच्द किशोर' । चूढ़ीक 
न] 

अन्य उ्रसाधन सामहौपर आधारित कथा सभक वानगी अंछि- 

कड्हेल* -अमसलायझा । कबपयल आँख" -डा०अमरनायप्ा। लप 
कमिज । विगलित चिकुर*” -सियातामझा “सरस । सुकी, ऐला* -मनमोहन झा । 
जेर -केसकानत 

'कंदासकाततक भीड कयाय बेकारीसं संघर्ष कत एकटा युवकक मानसिक 
हयक विश्लेषण कवल गेल अछि । ई युवक अपन बेकारौक कारणे अपन 
काक असाधन सामग्री रेबामे अक्षम अछि । दोसर दिस स्टेशन प्लेटफार्मपर ओ 
(खा पोक एकल पौडरक डिब्शाक संग देखैत जैक । दूर्‌ अत्यन्त अकच 
होइल मख यडजाक कमम एक पीडक डिब्बा पने अछि जकर माध्यमे अपन सुप्त 
प्लवक जत अलुघव करे ! दाम्पत्य जौवनक रंग रपसके" चौडा कतक रंगीन कः 
दत कैक से विचारि नायक भिखमंगार्स ओ पौडरक डिब्बा कीनि लंबक सा ठगि लेबाक 
उण करत आ । एह ते भिखमंगा उपक स्नेह ओ सुवकक अशक्यता तथा 
अधाल्प्रस्तताक निर्वचन कथाकार शह प्रसाधन सामग्रोक माध्यमे कयलानि अखि । 

पि प्रसाफन जय आधुनिकता बेक संग ओकर शब्दाक्‍लीमे जे संक्रमण 
चः खल अकि तकर निूपणक दष्टे डाचौता झाक आइक पुआ" जीरक कथा 
अतस्त विशिष्ट कहल जा सकेछ । एहि कथाक परियश एकया च्युटी पार्लर अहि । 
स्थल: लाका पहि माध्यमे त्यूले पाले व्यवहत किछु विशिष्ट शब्द सभक 
कित स्वति इंलनि अहि चथा- फेशियल, स्का, बाइडल । प्राधनने ऋमहाः 
जब ठकनैकक च्यवहाएस एकर शब्दावलीमे नच्यताक तै नक दृष्टस अछिए संगहि 
लेखिका ज्रसाथनक” आधुनिक युगक फैशन ओ सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताक 
स्वये से ऊूपापित ककलनि अछि । 

अधिली कथा साहित्यमे प्रसापनक विशिष्ट सामाही चुड़पर नामांकित 
'जिछााचडुशविदिनक शक गोट कथा संह फूडल खू" प्रकाशित अहि । मुदा पहि 
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कथा संहे एहि नामक कोनी कथा नहि अजि है इ स्पष्ट नहि होइछ जे कथाकार एकर 
जापकाणक हेतु ई अभिधान किएक चुनलनि । 


पे हें वेश भण प्रसाधन निन्यासक झाली आनिक मिलो कराह 
सम्बलित कौत रहल अछि । कथामे पाउक सामाजिक आर्थिक परिस्थिति" अभिव्यक्त 
'करबाक हेतु, ओकर मानस्रिक परिवेश अभिव्यक्त करबाक डेल, वेजभूषा प्रसाघनमे 
मिक परिव्त॑न-परिक्तक* जतयबाक इंदू एन ग्या चु प्रयोग धल आछि। 
कायम बहु शोषक शी शाललोपर आसि अछि ता कालक किमे 
एकरे शब्द देखि पडळ । मनोषिर्लेषणवारो ययार्थवादपस्क कामे सेहो पावक 
मलिता” जभ्र वनयामक शब्दवलॉक मध्यमे अधित भेस मि । 


पैचिलोकचा साहित्ये अयुत वेशभूषा पर सम्बन्धी शन्दकलोक गक 
आधार पर कहल जा सकेछ जे एहि प्रकारक शन्सली कोयमाण सन्दावलीक स्मृति, 
आलेख सा नवागत शब्दाकलीक स्वत परिचायक असि । 


उपनय सडाकाव्ये जकाँ उपन्यासक र्य विषयक फल अहत विस्तृत 
उपन्यासका मानव जीतनक बही चित्ावलीक' 
रह छक । तै मातोदतक हत मूलभूत आषश्यकता वस्त्र ओ व्व 
भावित करख्वला कारक आधूषण-असापनक चित्रण कड उपस्यासकार अपन फडकू 
च्यिततवक सरकत स्वरूप फठकक लग समय करेक । 
मधिल उपन्यास साहित्यक पधक युद कत्यादानक युग भिक । एहि यने 
मैथिली उपन्यास साहित्य विविध नारी समस्या टकः वथायपरकू 
'विवृति प्रस्तुत कौत अछि । करी समस्या ऋय: अधिकांस उपन्याघक अस्सयांही 
पवस्विनौक पधान घास रहलैक आहि ते नारोक कस्वाभूषण प्रसाघनत समन्य 
उपन्यास सभमे स्थान पबे रहल आहि, वर्णन चतुरक प्रदर्शन तया परियेश-क्विसमे 
पुरुषक बस्त्तभूषण प्रसाथनक सेठ उल्लेख होरत रहल अहि । पुमान रचित 
वैथिलोक प्रशंभिक उपन्यास मिकिला दषयन सम्बद्ध कक छिटफुट श्लोक 
उल्लेख विभिन रे भेळ आठ कया- लालोती, पवर यय, आजर, ओ, 
उ, चादरि, तेडनो, आणया, कपड़ा-लत्ता, आत-वस्त्र, खडा, दु इदि । 
मुख प्रसाषनक इंतु पि उपऱयासमे पान सिमर, सुपारी ओ मुखशुट्ध रा टल । 
स्पातीय डत्यमे तेलक उल्लेख भेल अछि । चन्दन ओ एकरा ललाटपर अतुलेपनक 
विशिष्टतीति डाढ़िया चनन एवं त्थ जपा विभिन प्रसाचन रोही, 
पवि अतुच्छंदमे खास कः पाजक जयम” उघारवाक हेतु ओकर विशिष्ट वेशपूण 
पधक उल्लेख एंडि उपन्यास भेल रि आ सम्बद्ध बहुशः साच्यावलोक उपयोग 
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mp 


दखल आइछ, यथा ओहिमे एक गोटे अनिक द्वार थिका मंगनौबान्‌ थिकाह- हिनक 
अबस्था जव: तौसवर्ष मसरिक नाडर जका टीक, परे पचकल, फुरफुर केश, माधमे 
केल्दूरक दोष-छलो पर जनीमे फॅलाएल एकटा चान्दीक पिब, हाथक अनामिका 
अरे एकटा लोक अंगुठी, लाल तथा चैलसें चिककट धोती काक पर एकटा मैल 
कोटिया अंगो जे सतत भोजल रहवाक कारण आगु लोकपिक सत्कारक हेतु चरा 
(लापो अत्तर । सध गोटे डा उनम अंगषोछा चान्हि दुनूकात कंहुले गडा आगम 
जुळ आने मल कब सल धि ण 

तक सेर इष्ट म गोल, साथमे कोश सघन तथा खूब कारी, थोग सघन 
कत गनुषाळार आखि पैच-पैच तथा खूब कारी, रंग अतिशय गोर, अघर लाल, 
जासिका मत्त, होथक आडुर मोहुमाकर, गोर गोर परे रूपाक कूचरनीवला फोक 
कक, लाल ककिखरोदार सती रगमे रल साही पहन, माथने एकल टिकुली लगौने 
जा्‌ सात सळी विराजमान चि १ 


जञरम्पक काल रिक येथिल नर-नारी सामान्य वेश-भूषाक 


सनतताल चाबूक भागिन बंगट भाठक किछ विशेष बुस्धिमान छलाह । अवस्था 
डुक वर्षं सल्लेसेक थिका । कर्ण डम, मोल, कालक उपप सागणे एकटा 
नाक की, त्व धोके, डाम एकट मोटर लपेटल, हाथमे एकरा छाता एकटा 
काडी, बट पाठक स्थामवर्ण शरोर इष्ट म चापट, हुनको झडे घोटरी । 
स्कोलोकलि साधारण बसव ऊपर एकटे दोजड़ धोतोक ओड ओड़ने माथ पर अहवा 
चावर, सरोग, चो आदि मिक मोटी पेने गामे विदा भेलीह ४९ 


हि अकारक घसट ते वरक विन प्रकारक मनोरंजक वर्णन घेल अहि 
क अनेक परिभाषिक बशभूप्रसाघन शब्दावतलीक उल्लेख भेल अछि- शुद्धक समय 
हिय साबु देह मतै खचि । घोलौक साची तै कोनो ठेकाने नहि । सभाक रमे 
केक कराय लप डचि जे पाकल केश किन चि नहि पडि, कहेको ते खिजाब 
लगे छांथ । सस लड़का आश्‍चर्यक आत तै जे जनिक घरमे मुसरी दंड पेल जैक 
कका स्हगभातडुक ओशिमन नहि ओहो शुद्ध सन्य म्डनो-चडनी वैंच उधर तथा कर्ज 
क वेर पाग खोपटा अडा जाच मठोमाट के कहतऱ्ह जे गद थि । आ काल्हि 
ज आमो । चती डिल्लोचाज जूता ते कूटल । आर कियो परमे जूता पडल हो चा नहि 
दस्तु ई से होनक चाही आङररजो जूता हर 
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'एहिता जूताक विशिष्ट प्रभेद काबा जूलक उल्लेख भट 71 
वेधिली उपन्यास साहित्यमे नाहि कलाकार" बैंथल ओ संक्रमित वेशपूक पसतक 
सुष्ट एवं समेकित रूपरेखा दात कर्क सिसत रम्पत देखैत 
(डिन से काह प्ोजरियोहनझत । विमल उपना वसतु: यि वरू पलक 
कोश कहल जाय ते को अतयु नाहि । विभिन प्रसंगने आभिनाच्य कर्ष रा गृहीत 
ेसभुषापप्षाधतक स्पष्ट चित्र हनक एहि उपन्यासक वर्णन सपने घेटि दाइ महि । 

द्वस पूर्वक डिक उपन्यास कन्यादाने सेहों यत्र ततर वेशभूषाले सम 
(वाण भेटैत अजि मुद से पा नाहि कहल जा सकैछ । तथापि हि कन्यादान ठफ्यासमे 
वेशपूरक श्यावलीक प्रयोग अधिक काल कथेपकधन कमे भेल अजि जे कपात्वके 
आगी बडयबामे तथा रक चमत्कारिक बनयवाक साप भेल अछि यचा 

-ओतए मानि लिअ एक खण्ड घोलिए पहिय कः विदा कः दवन है? 

-डेरापर पहूंचला उत्तर घुट झा चपकनक मो फोडत बसला । 

-भोला नाष झा डॉक सोहर बसला है” 

-जारथॉडीनाथ सूति उठि कय दातमनि कैस और पोखरिने एक डूब पः 
मजल आइयो डॉडमे लपेट्नहि भोलानाथाहक आन चहुँचलाक र 


-जे कतौ असौजनिजा अवत षि तॉक्कालोकतिकं नोक जरा चानन काजर 
कए, घाग डोषटा चिदाइ दए सोजन्य कराओल जाइत छैक ह* 


-अौतवस्ब अत्यन्त डौल भए डे आहिमात्स्क आन्दोलन कव सहल झल । 
हित एक हायसे फूल साँची सम्हाव लाड रि कना हा तहत छि पड़लैड ता" 


तखन अवषुणदे अवगुण येह जे कनेक घोटिया पहिल ध ७ 
डार पहिरेत छि से चे कोको तेहन अल नाहे है 


-मोलानाथ मोटे धोती और अडयोखा वहार कय एक चूड तेल मामे पजैन 
गोरे दा विदा भलाह ४५ 


जोसे अळ्योष्ठा लपेटेत भोजल बोली गाठ अजलाह ?० 


जोषरीजलोक चुफुचाप घोती, गंजी कालावर्े पिरि परे दइ ओदि ले । 
-.लालककाक मस्तिष्क मे पाण-पुज्स घरक इन्वम्‌... उख लमलेन्हि है“ 


पहि उपन्यासमे पिन्व अस्र अंगरक्षक साम आला ओ जूलाळ 
अत्यन्त मनोरम चित्र भेटेल अहि है 


३०७/पैचिलोक वेश-भूषा-एसायन सती वली 


हणमन उपन्यासमे अवश्य यूषा प्रसाधनक पुष्कल वर्णन अछि । लेखक 
अपन रथन विन्यासमे एकरो सास संयोजन कयलनि अछि, से सर्वथा स्पष्ट बुझा 
जत अछि । ताहूने साधिक विशिष्ट अछि अकाण्डलाण्डव, शीर्ष मध्य आधुनिक 
कसन ओ आचोत परिपाटीक बीच नाीलोकनिक द्वार कवल गेल समालोचना 

केसलक बि विबेजन तथा चारम्परिक वैथिल वेशाभृाविन्यासमे होइत मिक 
हनक संझंतक अतिरिकतो अनेकठाम वस्तुक अनुरोधे वेशभूषा प्रसापनक शब्दावलीक 
जंत चेल आकि जना उुच्चोदाइक शिक्षक घोरे हुनको जे शिल्पकला मिखायब 
अलबरक्क कलल नेल हिय रूमाल, परा, टेबुल कला, बलावज, जैमीज, फ्रॉक, 
अंडरवियर मोजा, मुलक, स्वेटर सस्वतिन्यास्मे सम्बद्ध अछि है 

जुल्दीदाइक दिएगमनक ओरिआओतमे बाजू-बिजीठ, हहर, नकु, मझ्टीका, 
हेल, पी, पाजेब आदि गहना गुरियाक सूची राखल नाइछ ह० 

जिर अनेकठाम छिटफुट वर्णन सेहो भेल आणि चधा 

कल कट ज्लाउजक मध्यभागमे खोसल 'फाडनटेनपेन बाहर क आगीचे कापी 
खोलि निस चीजा सैयाए भः गेली हि 

हिल सोक मुले सासुर्क विषये एहन न्द सूपं तागदाइ कनेक 
धि कञकऽ सिहरि उठलीह । ताहि हनक इरि चमक गेलौन्ह । 

णदाइक उरग देखि भखणइनकालो बडलीह= बढ बियाँ गढ़नि छैक । 
कलक बनल चिक एइ ? 
खा; कनेक अपराइव उतर दलह त ओुकक (मुक) गदल छैक । 
ज बढ़ भाते हैक । आब तोडा कः दोसर बेब । आब कि भर पहिरक पसन हक ? 

िकाुरवालोक गरे चेसमोट सतति है, घाय: बीस भि कम नाहि । हतका 
आलेप आक्षेप मक्षि पडन । ओहो. करक कैत बजलोह- हैं, आब त प वस्तु 
हल्तुके चेक लगे छैक । भारी कि कंओ चाहैत अहि ?% 

एं रे खो पुखरी ह हटत अन्ततोगलवा पता सगल जे और सभ वस्तु 
त सकते चि गेल मुदा मोटत ओलि कटे गेल जाहिमे सभ गोटक भोजल नूआ 
ल्पेटे-सप्रेटे कः बान्हल रहे, फुचुकरानोक पटोसे ओहो रहैन्ह । ओ ठोर पटपट 
अकलोह- ततेक ते पळेर टोर भेल जे घटोर जावे शल । नोक भेलैक हि! 

पाहे ऊन लिथिलाक विशिष्ट परिधान पटोपक उल्लेख भेल अछि । प्रयुक्त 
दसक पहिल्वाक योग्य नहि रहलापर फाटाल-पुरान कहल जात छैक । एहि सुक 
सन्दक प्रयोग एहिठाम भेटेर अछि- 
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ज्योतिषिआइनक फेर साडी फाटला जका खन (७ 

एलय झेल विशेषण सेहों पारिपाधिक आहि । पिएन चस्कके उतारे कः रखला 
पर फेरल कहल जघ चैक १ 

'कल्याद्यतक परव उप्कसहुमे अधिकांश सरोसमस्येमूलक उपन्यास सभ रहल 
उषा चोणनदुक भरा, ्ादिअयाोक याले, नवतय, स्रयिमरक 
रना ओ बिदागरी, मयान बिहि पात आ पावर इरे  एहू उपऱ्यास 
पणे वंशपूता प्रखाघत तिन्यासक यके णद सुक आगत्‌ यवर भेल अहि 
पाठक चि ओ जय्य प्रद्शिं करमाक हू देशघूशपसाधनक हस्य अमका 
ओ अभिव्यक्त कौशलक पाचर देल गेल आडि । 

अलयानुसमे समाजचे प्रजलिते जाक अचघारणाजत्य अघोततक 
बण भेल अछि । भलमालुसक णि यार ओ सामाजिक मात्यता पर झूर अह 
ड उदय छनि । कथाक घटका चरक विकावे ई उपन्याम अमे 
एकल कहल जा छ । 


एहि उपन्यासक नायिका यि निर्मला । इक माताक नसके अपन बेक 
दिवार पलास पिवाम करमन आकास मूत ५४ बहन ताहि हेत उपन्फसकार 
'जाहि परिवेशक निर्माण यतानि अ तकर दे लालकाकोक वाल्वाण छह आ एहि 


वाण्या परागा ओ निर्मलाक खौभाग्यचिन्ह सूर असापन तभा आभूषणापर देहो 
आक्रमण कौत खा । उपन्यासकार अत्यऱ्त सहज ख्पे" एहि दूह माम्लोक उप्लोग क 


औपन्यासिक परिवेश चमत्कारतूर्ग अमनुत क रेलनि अहि (नग 


भागली डेतक र्ने मध्ववर्नोय ओं उपव पुरुक जेशभूष सरक 
समेकित विवरण भेटि याइत अछषि- 

उत्यावरतनक हेतू मुँह उठओलानि ते एक परम पविज बमा इृष्टगोचर येति । 
हि पहिलुका डरा रूप पर शयाने एक फाटल वटल कम्डलक अतिरिक्त ऊपर कू 
अहि छैक । ताहि पर कैसनिहाएंक वस्त्र तरजुझूले । कम्ब्लक सहकसो विज, फराठी 
आ चमरड विकको जूता सए होहछ । सामने ते वस्तुमाज रासी । बहने सिंहासन लडन 
देयता । बड़का झतरक्शे पर जफंसन उन्नर चरि किळिओल छल । ताहि पर द्‌ चारि 
गोट सनद कात कात राखल छल । तिद्ध, मुए रा उमेशला आहि पर 
मोड छलाह । ओतका दरक व्ययुमंडल बानूलोकनिक देह एवं स्मे लगाओल अतर 
ल्या सुललित तेलक युग महमह करत छल । कको देह पर किक पाठडरक 
जे रैक । स बुल सट रूने जेह चमक हक काहि सह रहै । 
सभहक केरा फेरल वा ककवा साफ कमल । बिर नचा कुक ज लागल 


३९७८ वॉथलीक वेश- पध परश ममयो श्व 


उक 1 एकजोड फ्लेक्सक फुल, दोसर जोड आटाक हाफ, तेसर जोड दवालबागक 
ेष्डल, तं चारि जोड़ रब । एवं कसे रंग-किरंगक जूता आबूलोकातिक घनिकत्व 
किल कः खल छल (0 

'उ्ल्यासकार नाक अगरीकाक चभ प्रसाथरक चर्चा सिष ख ठाम 
के धि । एकतम गरी विप छान रूपये चित्रित कबल गेल छि 

चसे दसाम चिष्यलागल जूल, रेहपर फाटल-चिटल खर केर कुर्ता आ 
जेल्की शकी, इए तं दुनक उहिरक-ओ्ब रहय । के केश फेरत अछि, चश्या लगबैत 
आकि, घड़ी जलगबै उती, सिनेमा देखेत अछि आ पिटे ससु उडत अकि ५ 
झेसस्ञम सम्फन पारिकास्क छार रूपमे जगदोशक वेशभूषाक चित्रण भेल अछि- 


चालन कलव दडा जेल तकर पता नहि । टक जोझ कत्तः खसि पडल से क 
कळत ? वैल धोती, फटलाहा कमीज तथा ष्य लागल जूता कत बिलायल से नहि 
का कलाने ओ एकरस मेही तथा दूषसर उन ती, दुुलक ओन जन्नर 
कीड, म्न सन चिक्कन संखे तथा खूबसूनदर दी पहिएय लागलाह । कश जहिया 
याच तय लने । हता डू चर साबुन लमा, लत्ता कपड़ा पर सेन्ट भ, 
डरे सुगन्चित तेल लगावचि आ जूतामे चालिश । आ मनछरके' ई सौभाग्य क जे 
गतेन सिक सोशित सोबर शरक छिरो पैप नहि जे ओहू दने प्रवेश करत ४१ 


रक वर्णनक कमे श्या समब च्म ममो गद, 
मकल, शम्य, गालाचा; सके, कटारे, आहिक संग खटी, खम, शपथो, 
दाटी तथा विभिन सुनधिदव्य ओ युष्पक उल्लेख मेल अ ("” अगदीशक सुरस 
लिप वर्मे सेलो उपन्यासकार जाहि चस्तुजात सभक वर्णन कपलनि अछि ताहिगे 
अधिका पुरुष भूषा प्रसापनसे सम्दड अछि १ 


कैशनावधिश्रक जवति उघन्यासने सेहो विभि प्रसंगमे वेशभूषा प्रसाथन 
ल समक प्रचुर उत्लेक्ष चेत अछि । याजजो अपन आभिव्यकित सौप्टवक हेतु 
सवाध प्रसिद्ध छथि आ हनक एहि गौ्ठतक मूलमे अछि पातक चितम हिनक 
दक जिसे ओ चित्र घाठकक सम्मुख उपस्थित भ भाव ओ रसक अवभाहनमे, 
ळक मवधारणोकरणमे सर्वथा समर्थ मिड होइछ । 

अपन चि वर्णन-च्तुर्यमे उपन्यासकाए पाजक सीय चिज अ करा हेतू 
भूरा विन्यासक अत्यन्त स्पष्ट वर्जन कयलॉने अछि, लेगा नायिका विसेसरीक ई 
स्वरूक- विसेसतीक कंश चाकल भः गेल खक, चुटी सेहो गृहल भ गेल रह । 
र काकर लागि गेल रूद। 
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नाना गमस अपना कम्मे सम । खि अपन अदर दू वर्ष पूरवहे ओ कटक 
जम पहि ने रहएक । सहैक गदाओल अकामुनी, कङना, डरकस ओ साट क्क 
तकरा आइ सनुकचोस बहार कञकऊ आकिलमे फुलओलाक बार म्यसि-सूजि मुखा पोि 
कः घयने छि । माझिलो जनी चाद्हार अनने रव छोटो झु्पक बक मा 
की जेठो जनी सहजि नहि द गेल उलचिल है 

एना चतुर चडधारिक वेशाूषा ओ प्रसाथस्क माध्यपे तुदधवत्क ई चि नप 


बब ? कम सरिस थोड़ तें हिर डेल, ड. एक वर्ष वेशो होइन त छत । 
फडमूड बेश कलशगर । कान छेट छट आँखि बदामी । काक मध्यम काठक । केश 
पाकल कपचल यहोमोछ आ दाबी कमाएल । गाल गहोँड छलइन । सिल्क करल 
लसगरक पाग, अनक चरे । सिकिआ कोरक फस्ट कलास योत, गुलाब । होगा 
आ केओझक सुगि लोकक नाक भरि भरि उठेइक । गदुसारंगक चाकर कार पर 
'घोरलहा सिलुरक लडुन्योठोच पेट्ोमेकस्क तेज प्रकाराये वेश जगणार है 

जेतखीजोक स्वरूपे उद्फाटित कसबे उपनयसकासक विनय पीत एहि प्रक 
(अछि- महुमा चाम झाल मरी झर हाङ । फॉक सन ओ केकर चक । फच 
कच कान । पातर मोळ । चिकन चोकटल गाल । धोनी मामुलिए, काह पर चरखाना 
आहसा?” एक स्थल पर मनसिफक कर्टक स चित्र उचस्थित कर्ल गेल अकि । 
शहि मये ओषिठामक ओकोल मुखार येर विन्यासक एहि प्रकास्क वर्जन अछि 

को चोचे ऑकोल मोल्तार लोकनि सेह उठे द जाथि, आडि उलेक 
रूषरूपाय-ककरों दाद बनाओल, मोऊ स्थाने घने बडका बढ़का पूस डांस बसल 
आ फछों कनया भारे गेठिआओल दोक लरकल, ककरे जौटल कमक सतमहत्ता पटे, 
दाढी मोळ साफ नकप सोझे उर दिस गोपी शनन सरल, गरे सारिसवक दानाळ 
की कके दाढी साफ, मशोतर्स भिडाकं छोपल योक ओ करार पर सिनूरकठोष 
कके रेफो बकरे ससक दाही, टल पॉड मा दोचलिया देष, ककरो मिळोन 
जोट खोट केश, दाढ़ी आ मोळ ऊमाएल, मुखमंडल भने कोने प्रकातक छल ह, पैट 
मुद्दा सभक सा, कंओ चपकनणारी वें केओ कोटर अपार इरा दा सिल 
सूटक क्रमात एने जे कोनो शहरे गुडी कारक सेकान्यार ओकर केकरे होडक 
आ ई लोकनि तक उठा आने हो किङ गरक सूट अति आधुनिक डक सेटो है 

सुनक भारमे सक रूपमे पठया योग्य चरमा प्रसापन सामओरक सूचो 
'उपन्यासकार एहि रूपे हेलि आछि- किना लए अखनो भारि सांलाक कसा, 
जानक सूकि-पाति-बकहते, डक, अचार साड़ी, रेशमी बडिस-साथुन तेल 
िनुर-हेी-कुष्यी, पा, कर्ब? 
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कतरतबभितअरभपरक उपन्यास बिगरी उपन्यासने वरक विदाइ कालम प्र 
दशभूा, वरक विवार हठ कनेजा माइक ओरिआओन, बियो लोकनिक प्रसारण 
किल्थार आदिये पारमिक वेशभूषा प्रसाथन दिन्यासक संग मिथिलाक संस्कार आ 
पडिक विशिष्ट रूफेखा भेटे जाइत आकि यथा- वाक विदाइक अवसर पर सासुरमे 
उत वसक चर्चा कोत कहल गेल अक्ि- 


जव गोट अमर, अनिलो सेलक मासूल आ उके पचो दूक कपड़ा आ पदका 
मिक पद्बाक खर्च दलि हैं 
असक माइक ओरिआओतक प्रखंगने कहल गेल अहि- एर ओन आहमम 
चैल, घोषटक खाड़ी, परिहार साइ, लोट, थारीये भरिकः चिनी, बाटो, कममल, 
सतं, उलेंड, गुदुआ, कॉसाक पतबद्यीमे सितुरक गदी, सिन्ुस्दानक तामा...** 
रिव कतिक ठैसातेक तर्णनक मे हुनकालोकनिक कंश-वित्यास ओ 
जैसे, जाग, जुत्ताक ओरिआतक विवरण अछि चरियातीमे गेनिहार लोक सब अपन -अपन 
सा मरे भिन अस्तव्यस्त छलाह । नवडुरिओ सब कानी कटा तू पुरना 
रब अपन चाडो कपा सहल छलाह । क्यो तौनीक जोगाएमे तै क्यो 
कलक जोगार फिफिआइल । नवका दूर अपरा अपना जुत्तापर पालि पतथि आ रन 
लोक बर बेस हेत राखल अपन चपएड जलाय अंडीक तेल दड रहल छलाह / 
ऊक सखोक वर्णन कत रचनाकारक काविहरय रिका सौर्यक सपक 
हि इहि जके रत कलक अछ 
बक घर सोक दरा । पछ दिसक केकी पा पधा सूनि पड़लनि- 
नला त चूड़ी मरक क्षोण चयि कासे टकर गेलानि । सतर्क भः उठलाह आ 
कैका फॉलि दैलथिर । कंबाड फोलत जे घरे प्रवेश कलक से एक नीमि सोडह 
दए ययल, चुकार घनगर भह छुरिया नाक, पीठपर बेस वैध दूत शक सटही 
ककत, अमे काजर, काने सोनक एक चमकैत गना, कात ब्लाउज ओ पोज छुआ 
री पहर, पाने र्ल ठोर, कपार पर छोट सन टिकूली सारत, पूर्णस्वस्थ शरीर, 
मुस देह दशमे बसे, जून गहि, आँखिये कळूणाक अद्भुत भाष हलको मारत "ण 
लित पु निधय वेशभूषा निन्यासक रेखांकन दोर होइछ, 
उक्तः चोट हाथ कंत आडो एकदम भोर गेल साइक । पडुन पर लटकल ओसकण 
इरि व्ह । माचर, य ख, कपर आजा डॉडये कसि नने रय, जप रि उने ०१ 
-जुदय से आ एकरा डी भेलदए । रेशमी पढोर, फीटबला सा नोकमन अडी, 
[छक । स्को-याडडर आला बिन्दी हैं? 
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-मुल्कोक लहर ठर पर आनि बाजल विजली-काल्हि साँझ घरि आनि दिउ 
भरा चोज । टोर नीक लिह लालका । आशयो रेशनों । खाया बनले बिका उछ । 
जलाल देखने रहिभड । खटला, नचे पि लागल । छक लिहः पायरवत्व । जेहन 
हमरा आनि देने रह । नीक चौज लिह । मस्कटपनो रे करिह । घटोर बलक रै। 
जनि के टोर कहचहक ठः देहः ९५ 

अषासकुपारचौधरीक उपन्यास हमरा लम रहे दस्त वित्यसके' संकमित करैत 
आ्धुनिकताक चित्र ए दे ऑकठ अछि ठंडुन तक उच ती रि क काटि पर. 
भ्य लगलैक । जोल्ा जेकीडला गक बरला पलमलक कुल, करतय सोनक 
बटन । हाथमे छड़ी, दरे चनकैत चष्पल आ। हाथमे दामी बड़ी । चाततठोप कनेक बेसो 
वयसे कबल ४१ 

हतक चवार्ण उपन्यासे एकठाम विधवा नाहोक वेशभूषा जसाघन निषेषक 
'क्षप वंन मेरेत अछि । मधिल लॉकसंस्कृठिक एहि विशिष्ट पक्षक चित बेप 
परमाघनक सैथिल परम्पपक एकट विशिष्ट पक्ष समुरूषारित भेत अछि । आपूण 
प्रसाधन ते विधवाक मनाहीं छे, एकप घरि जे कोऊ कोपा लेबाक आवार 
देल गेल छैक, सधया ओकरा नग्न वासे दन्त कतत छैक पुदा हेका असक 
समाकल कः देख गेल हैक 

षवक हन लब्छन । पेक शृंगर-पटार ! कंश जहि कटैतोह | जपे 
डड नौचा चल गेलैक आ सौसे पोट पर कोना आ लैत मि । जकूयो ने देखबाक 
सेतो देखेत डंक । एह्न कपदा-लला । सादे साङ़-आडी मुदा आळ दरे पिबा 
कात काज 2 सेहो विधवा ? लोकक आँखिये गईल लक । णी भडक हमरा 
अखरैत अछि ते पुरुषक कोठ कया 7 

ऑफ्लीलिलीसेक रिका उपन्यासने अभिरत परिवारक कूपा प्रसापनरू 
समृ शब्दावली देखल जाड । एंडिये एकठाय उनोओक स्नातक वर्णन पेल मि 
नाहिस वेश विन्यासक वर्णन घंटे आि- नीजी ठठिकः स्कतघर गेलीह । होड 
कुलत रहि + सामचोनक कठी ठा पारे राखल डलैक । ती नक मु केर 
ओहि मुह डुबओलनि, तकर बार गुदमर तौलि मुँह री लेले । ओहि लौलियसे 
चुँ स्य नाहि पक । मुँह पर रख तेपि सि लाइ ओ लिका । अघाय 
मुँह देखलानि । बहुत धा गेल रहति । त ठेलर मुँह मि कऽ ठा पा 
जह घोलानि, फेर लौलियार्स सुल, नह १६ पावडे भरल पक मुझ पर जेर 
लगलोह । पाउडर रानीजोक मुह पर एकद मोति जलानि । आखिये जत कः काजा 
कयलति, नथ डोप सेहो कयलनि । आमे नवनध लहर कः चहिएललि । वली 
रंगे राडल ढाकाक माडी । रजक गौर कर्ण कर गुलाबो कालि आहि गलति । सीको 
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जोक कोत सैं उरक डॉड़ि चोच देलिन। आ आते नमन लाव गल । 
रोजो भोजन घर विख चाललो, प्रत्येक चाप पर बॉजिब बाजि उठलनि- झुन-हुन । 

ततरि कि विशिष्ट वर्णन ष्ट्य आछि- गालपर विला बनवा 
उसापलक उल्लेळ पडि उपन्यास मध्य पहि स्वरूप अडि- रातीजीक भाडजि गनोजीक 


कोत चर काजरक दीक लगा देलथिन । गनोजीक गोर मुँह पर काणे तिलबा 
चकचळ करम लगरलाने ४० 


उल बदर, अक, शेरवानी, मठ, कलगा, बड़ी आदि वितिध वस्शभूषणक 
उल्लेख चेल आ 6” एहिना एकताय आ, नआ, कडा, बाला, पाति, हार, कांट, 
कक रि संिलेष उल्लेख अणि 0१ एहि उपासे षट शब्द घि प्रयाग नहिष्क्त 
आडि पुद मलत पसे एकर उपयोग डोयवाक वर्णन अछि ११ ह माथपर पडिस्वाक 
खले चती वस्व छल । एडी तीरा, मागक, साक कार, लॉक्टेट, पटर, पत्र, 
(हि, झज मलमल आहिक संगि विभिन कातर कूसुषों, आसपानी, सूरापंकी 
ल्न, अ, फूल सी, च, कोकठी, ककरा आरिक यत से भेल अछि 0४ 

लो तरे विन उपन्यासकारलोकाि वस्ताभूषण प्साधनक प्रसंग उल्लेख 
अपन अपर औपन्यासिक सूतये कौत शाह अछि जकर किछ चिद्य मात 
सा अस्तर चेत अहि । 


टक ओ एकांक आहिते वर्णित वेशभूषा प्रसाधन विन्यास- नाटक जो एकांक 
वास्तव दर्व विषा हकक कारणे” आहायं अभिनय शकर अभिन्न अंग चिक । आहार 
अभ बमल: वेशभूषा प्रसाथतेपर अवलब्बित अछि । तथापि नाककारक ओ 
कलंककार लोकॉकिक राने आहार्य अधिनयक अक्षेपणमे शिथिलता बुझना जपा | 
जा कथा, उपनयन आदि विधाने वेरापृष् विन्यासक विवरणक हेतु लेखक स्वत रत 
षि आ दनका एकर वर्षनक अवकाश भै नि तेहन अवसर नाटककार उपलब्ध 
ति । कये आहार्व ऊभिनय भश प्रसाधन पएआधारित रहितो काटककारूे 
शके अभिनस्क संकेत कबल पात्र घरचा ओ किनल कथोष्कधनेटमे रेबाक 
अवसर यदैत अने । नाटककार द्वारा अलुक आहार्च अभिनय अभिनेता ओ निर्देशक 
प करक च्य कौत खचि । घत्-परिचय, तिरा ओ पकम नाटककार 
परण आर्क संकंठ टेबाक स्वतंकता ममित छ । 


स्वघाकत: वेशभूषा प्रसाधन विन्यास चोच-विन्ड बनाय जेना कथाक रचता 
हो रहल अछि तकर अत्यल्प अवसर नाटक ओ एकांकीने डचि पड़ै । आधुनिक 
अलो कटक ओ एकांको साहित्य वेशभूषा प्रसाधनक शब्दावलोपर आधृत किछु नाम 
अलश्ड भेटैत आकि बधा- शॅँकरपिच्यक 'कडला' नाटक, रोहिणीरपणझाक 'अत्तिम 
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गहना” नाटक, प्रधुतचररावणझाप्रदीषक 'सोहाग” नाटक, सुघांशुलेखरचौघरोक टाइल 
आचर नाटक तथा गोवऱ्दिझकक मोठा" आओ लील्ान्दासिदडगक घेम सिर" 
एकांकी । 


तथापि आधुनिक मैथिली काटक ओ एकांकी सहिते वेशपूणप्रसायक्क' 
कोत क$ अत्यल्प रचना भेल आंछि । नाटकारलोनने आहा नयक सके 
अबश्य वेशापूचा प्रमाधनक प्रति सत देखल जाइत धि ॥ 

आधुनिक मभल नाटक ओं एकांकोसे आहार्वे आपनयक संकेतक तोन गट 
आयाम सखि पडैल- 

(क) लेखक हा रद चाह सूची 

(ड) सवस्तु पाक उश ऊने रप टू नेश 

(त) _ कथोपकयतमे आहार्च समन्य संकेत । 

आपुनिक मैलो नाटक ओ एकाये कतोक नाटककार कट्कक सपस्त पाइक 
जामावलीक संग ओकर परिचय, पारमिक सम्बन्ध तथा वेशभूषा प्रसापन्क उल्लेख 
यने रहत छि । पहि प्रकारक उत जाटयारंभहिमे रे पढ । निर्ततक हतु 
आणी काटकक कि पातक परिचय हर्य भिक 


1. अत्याची- (परम्भ थे) सरांची धोती, गमछा (याने), सिर, लौंके, सदसय, 
जाल, द, ठोष । 

2 शंकर- (पूव मे) भगवा (बादवे) ब्रात घोली । 

3. महाराज- रेशमी बोली, जड़ीदार कोट, कमी मुरेका । 

4 महामंत्री- धोती, जपकन, मठा, जानन, ठप । 

5. गोलू झा- धोके, गमला, लौकी, मिल्क, बुआ, चालल, ठोप + 

6 सुटल झा- बी, गोलगला 
जस्मुताचकुाक विभाजन नाटके आहायं संकंतक पाउ-परिचियक स्वल्प सेहो 

भन चप, रग ओ दिलत लैशभूकाणस्रायनको सुस्पष्ट कः रेत अछि सदा- 

1... औौजेलाल- अस्सी यर्षक परम वृद्ध | मैल घोल, गोल मंजी, आहा परियात । 

सह पाकल । ललाट पर एक मिन्दुस्क कटु । 

2. अपदनाशयण- चालिस रक । अघ केश । योती तथा गंजी लुट फाटल 

परिधान । एक अब्तेछा रेह पर पैल खट-खट । यो साफ है 


, गा, चानन, सोड है 
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'अद्धआबभिक्रअपरक जह्मस्थात एकांकौक पा परिचयमे प्रत्येक पाइक वेशभूषाक 
संकेत इ! देल गेल अछि- बथा 
1. सुय- पजबदीक स्वी, यय 35-36, वैल नूआ पहि । 
2. उको उपस 40-42 गते जोगिहार, डोडिया गजी आ अंगपोछा । 
ॐ हरिवंश बूः वयस 45-50, गासक मुखिया, खद्धरकोती का, टोपी, घड़ी, जहम 
[हितका सुते कामे पाज पतिचयमे मिथिलाक परि वस्ज ओ वेशभूषा 
हिना स्पष्ट रूपरेखा भेटत अछि, यधा- 
विष्लुरेव-. अधवयस्‌ युवक, ठेहुन घर बोली, गंजी, देहाती । 
'केस्त॑- अधवयसू युवक, बाबरी पर तेल चुकत, हाफ, जूता । 
ुकती-  (विषणुदेवक स्तो) हाथये लहळी, नापर सिं घर सिद । 
मजनष- 65 दषं चू, दहा जोती, कापर अंगपोछा, हाथमे पेना । 
द्दे प्रवेश ओ निष्कमणक कममे र नाटये घे सामान्यतः प्रवेश 
तिर पाक वेशभूषा प्रसाघनक संकेत नििप्ट एहैऊ । आधुनिक पैथिलीं तारक ओ 
संडे अधिकाराः प्रि पाजसूचौमे वेसभूषाप्रसानक परिचय देबाक पर्यत 
रै: सै: अस्तमविक कको सेल जा खल अछि आ अधिकांशक नाटककार ओ 
एकार नादिते एकर सियो करै देखल जात थि । यथा- 
अपुक्तशायणझाफरदोषक खोहाग नाटकये नादेशा ई पोती सभ प्य 
(क~ करको खाड़ी, ब्लाउज, जुरा गे फूल, टिकली, गरदतियें चौअनोक छड़, 
चुक्षंयुक्त हाये किताब जेने गीत गबैत डुन्नीक ज्रवेश ५१ 


'बटकगालक प्राप ऋटककासक निर्देश अछि- नाक घर खानन, पाग तथा एक 
चहा डेली औ दोसर भाग डोले काडल चश्मा । गाको घुटिये तक धोती चपकन, चादि 
हाथमे ोसिदाची आरि /९ एस निशिला घटकक सामान्य वेशभूषाक आलेख भेटि 
ऊत अकि । 

ंडिईशनाव्डाक "चीक लडडू' ताटकमे यद्यपि नादयनि्देशमे वेशभूषापसाचनक 
आत्यल्प मिटेल देखि पर्डछ सापि कोनो ठाम एहि प्रकार निर्देश देखे पछ यथा- 
जरस म्हिजड, घास पहिरन हाथमे एक पेच बड लटकओने प्रवेश करत छि ।" 
सेहिफेस्कणझाक “अततम गहना” काटकमे सेहो विभिन दृश्यक आरम्ममे एडी 
ना देल गेल आहि, जाहिस विभिन्न पात्रक वेशभूषा प्रसाघनक संकेत 
चेळैत छि है, 
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रहे स्वकपक टेश आपुनिक एकांकी कटक समरे मेह भट अजि 
यथा- दोगानन्दलझञाक “मुत भकिद्रण' ऐतिहासिक पौराणिक एकांकोमे राजकुमारी 
सुक्क वस्याभूषण्ले सस्नि होक तथा केशसतल्कामे पुलक जयोग करबाक 
उललेख भेल अछि- राजमहलक एक कोठली । कत्हु जक्याक रंदु राजकुमारी सुकन्या 
वस्त्र एवं अलंकारादिसे सुसन्ित भए रहलि छि । एक खूब पैय अएनाळ सामने ठि 
भए अपन खोपामे एकस फूल खोसि सहल छि ५ 

नोक पिडिलाक प्रतिनिधि एकाये कैथल नरी फ्रिक परिन 
ता आधुनिक अजी सम्यताल सकम पुस्षक परिचान करा हिणो ओ चो. 
उरक रेस सम्बद्ध नाटये टै मि । एहि यवे नआ कचा लल जो 
हसो शब्दक प्रयोग मेल आंढि ।** 

“अलक मारल" एकांकोने एकट रसिक देशम सकत 
एह द्रे भेटेछ- नतक तस र्क युवक मि जे गोर होइल गरोबोसे कस्का 
जेल अछि । ओ वैल फाटल मोट हाफ कमीज पहिरने अछि । डॉंडमे बैल फाटल ठेडून 
र्क चोली । माथने गमा चान्हल चैक । ओकर खुडिआएल दावू, अगर बगा योड 
आ ऑखिक कोरे चि दखताक कथा लिखल रहस केक ह 

एह एकाम मा नामक आधुतिकक बरूर सलक ददने बाळ, 
कल, टॉप्स आहि विदेश ग्द सहज प्रयोग भेल कि-सुवतोक साम माया हैक आ 
जे मध्यमवर्गेक कन्या अछि । ओकर वेशभूषा मण्य कोटिक डेक । डल्तुक हिया रंक 
साडी आ महस येल खाइत ब्लाउज । केश दू भागने मूषल, पीठ पर लटके एल छैक 
आ जकर असिम जेर खूमत छैक । चे के काचक चुक़े आ कालम आनिक टॉक है 

कारादि जीबनसंचर्ष रकाने नमल पुरष वेशक रेत एहि 
नाद ने घेटेत अकि- ओम्हर प्रसाद भरल यार लैने हरकत स्क्ेसनुदय आओर 
पाओ पा नैत गाबैत हरिजन पुरुष ससक सनचतमाक तेतृत्व्े प्रवेश मनचनमा इष्ट 
पुष्ट नवयुवक, डयि धोती पहिरन अहि । माच पर ऊगपोछा बरे आजे, इपर 
जहल डलके तड़ातड़ पोटि फल अछि हल. 

टक ओ एकांकीने पाक प्रवेश ओ निकमने रल साटयनिदेसक अतिरिक्त 
ऋधोषकथनक चोचहुने किट नदयनिेर आहारय अनप सम्बद्ध घेत अछि । एहि 
परकारक नि चूषा प्रसधतक सामयी कधघोपकथन्क र्कत आन अत 
कये व्यबहृत देखल जाइत अलि जक निद एहि सिभ उदाहरणे सट छ 
बघा- कुत्ती (सूर्य चोली पडि) 
लब्सी- (औचरक चावस्के' एक हाथ पर यति दसर हाये आकड विछ) 
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चुस्बुन- {झो साड़ी निकालेत) कनि. हम त अहक लेबए सेल ऐल रहो, 
मुख अहा बहुत दूर भागल जाइ छी । हे, इं नूआ आहें लए आनते सही ई ते नने जाड 
आंद दैत बि)” 

केलो नाट्य साहित्यने आधुनिक युगक सूजपात कवबियर जीवनझाक रचनावली 
सै हेह । हिक नाटय रचा मध्य सामवती घु, सुदर सयो, नर्मदा सागर सट्टक 
जो चैकिली सद्टक खाप्डिल अंश उरल्या । एहि नाटय रचना सभे कथोषकधनक 
आध्यमे यू पिपर कणर कवल नेला आडि जाहिसें मैथिल वेशमूषा विन्यासक 
जि केतित दृस्थ सेख पछ । स्स कः नाटककार विदूषक, घटक ओ नायिका 
कक वर्णनमे वंशभूषाप्रसाधन विऱ्यासक रोष उत्ते कयलनि अछि ह० 


दरक दात एकोट चदे 


कोद ओ गहनाक उल्लेख अफि- 


'डॉड केश ग्रीवा कर हार । सोचत आने कान काट ॥ 
अटक मटकी गहना खोधा । गुरु यजमानक पूत पुणेधा ॥०५ 


ब्लाक सामान्य जनये कलह बाहर जाइत काल घाग ओ फराठी घारण 

करक विठू जेदमिकक घि उके पेडे७- वेदमित्न-बेश स कळस एडन कहवैको 
कची ल्‌ ९ पाग फणी अनबा लियः बिदा होठ है» 

जमदासागर सद्टळे घटकक फराठीक माध्यमे हास्य सूष्टि कयल गेल अछि- 

आओ चेता छल परम उक्काठी । उचि पड़ाकल डमर फराठी ॥/" 


क्युब आ चपला क्रमशः समती पुतर्जसक नायिका सुमेधा ओ नामिका 
सासलतीक कमश: मित्र ओ सखो छथि । हिनका दूनूक उक्ति-प्रदुक्ति फकडामे विभिन्न 
उरक गच, प्रसाधन लाम इड ( अतर) आचर तथा गोदनाक मटका मटकी प्रभेदक 
उल्लेख पेल अछि 


अल्युकोव- ` ललकार ऊत चिमुख कतै छी 1 जाजू सूति अग्रह दे छा 

जला - हम हि जातिय पञ्जा क्का । तोडि पडायल हार उत्चक्का ॥ 

कुलेन- घान 9: परिजन फटकी । कतय खोधाओल मटका मटकी ॥ 

जपता- जपन चेर आचर चौ पोडी । संशय करव पद़ोसिति धो ॥ 

क्पुोन- 
एक विलि गोते कानक गहना 
ऊ दुलाल झलक पुर सडको । रेखि रेखि उठ हिपधडकी ॥*१ 
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अलर । फडा होइ अछि गतर गर 17" 


हुड़कौंक उल्लेख भेल अकि- 


कादि लालदासक 'साविजीसत्थवान' नाटके दुर स्घलपर नारी वस्क्रापूषणक 
सवि वर्णन घेल आहि । सत्यान दारा साविक प्रथमदर्शन जन पर्वणा स्थिति 
कविवर एकगोट सौं गौतक नियोजन कवने छि । एंडि गोठे सख्यकालीत रचना 
'परम्पतक पुट अछि तथा नाविकाक केश, सिद, मकुट, तिलक आदिक आलंकारिक 
उष ब्त अलि /० 


'पततिबतालोकनिक दात सिरक विदा कस्शकाल हुनका जे घने रेल नेल 
अछि तहमे नारी जोवनमे वेशभूषा प्रसापन विन्कमक धार्मिक महत्वक विवेचन सेल 
अछि- केश घर, वेणी बाय, जुदा बाकि, ललाटे फु कद, भूषण पिरि गि 
ज सान कई स्वामोक स्मरण कात वा दर्शन कड तखन अपन गकर सम्पन क्च, 
एहि रति सौ सधवा स्त्री अपन नतय कृत्य कः जीवन निवा कर्सथ । 


अपरा...सौधास्यवतीस्की जौ स्वामोक जोवन चाड लै रेह सै हरा, कुंकूम, ललाट 
सौ सिदुर, कबल, तलं चुरल, हाथ स लठ, कर्मभूषण, ताप्युल, केश 
आकब ई सभ खौभाम्वतूचक वस्तु त्यात नहि कस्य हैं 

आग्यारायणहक पहिली तारीख' एकंच अनेक प्रगे आधुनिक वेशभूषा 
प्रसाधन जन्य संतरक स्थितिक स्पष्ट ककल गेल अछि- शरर-फला उस फॅकनेबूल । 
दनका सभे कम दासक सढ पित नाहे पढत नि । कियो गोल्डेन चेन के माड 
तै कहियो फली वस्तुक । जखने अभाव पेलैक कि बजाल झगड़ा हैं" 

ोवन- पहि अहक लेल चेन वेल उपै, रन जे क से देखल क १ 

रूपा- नाहे, अहाँक पैट मसि गेल आडि, ते पहिने अहक 

'जोवल- नाहि, पहिके अहक लेल चे... > 

पॉड तरही आधुनिक मैथिली नाटक ओ एकांकी सहत चेशूषामाधन 
शन्सासक संकंतित उल्लंखक विभिन चरने क्य, स सूचो कपप, नाम 
ओ विश दृष्टिगेचर होझळ । 
निबन्ध ओ छिटफुट रचनामे वेशभूपाप्रसाधन विन्यासर- मैचली हिवन साहित्यने 
चेशपूषा प्रसाधन विनयासक ककत क यथपि परिमाणवे थोड़े रचना भेल अचि मुदा 
कनत रचना भेल अहि तकता देखलामं स्पष्ट होइ जे पति डेस्क र्यथा अस्तृषट नहि 
जोडल गेल अछि । निवन्थकासलोकांने जेशपृणतसाधनक विष बनाय विवरणात्मक, 
, परिचावत्नक निवन संगाहे स्तक ओ ललित लिन्क रचना करल 
रहलाह अछि । घडि तिबन्य सभमे यैधिल चेपृप्रसाथनक साम्ला 
मन्दरे आहिक होइत पित, पारम्परिकता आँ उपयोगिता उरिक परिचय टह 


ह वटक कप । 
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उड । उक ओ ललित वि वेशभृशप्रसाधनक सन्दावलोक गाप ग्रमाजिक, 
आर्थिक राजनीतिक जनक विन्ृतिक उद्यान कयल गेल अहि । 

अतल सुमति समागम शर्व लालित कन्ये घूबद्धशेखारकञ्ञा मिथिलाक 
अलेकानेक कुति जेना युरी विक्रय अथा, हरिसिंहदेवी अथा, बेकारी, अरिक्षा,अनयेल 
काह आदिपर ख्कय- कोकण प्रहार कने णि । एहिमे मिचित्ाक समनस चल 
जैत खैरवमव इतिहास ओ अुरिक जीवनम परिप पतनोन्युख तिक विवेचन 
केल अछि । निवन्थकार शहिठामक इसी पुरुष वर्गक वेशविन्यासपर तीक व्यंग्य 
कलार आखि आ अरो स्यताक अन्वानुकरणक प्रति सहो अपन असहपति प्रकट 
कलाने अहि । समति ओ मिथिलाक वार्तालापक माध्यमे अधिव्यक्त निबन्यकारक मत 
मषक कर हकार अधो वणन सध स्फुट घेल आळ । आधुनिक युलकलोकनिक 
जनक समन्य करण देत मिथिला डार कहाओल गेल अछि- 
धह एतबहिसे अयतैलोह ? केक हि महात्मालोकनिक ध्यान तै सुई । 
जद खोने पके चमन किर्र ने सिसन खने 
जुल वती कोरदार बोली तनी गुल ूड नेहाची ॥ 
सय जाली शिर कश जळे" अननत गहना बना" । 
जाडला लगवैत बूक" देखि ता व रैछ कान | 
जुस सर खै छो हाप डनी, कुकर निकल लै दयौ संग लाठी पच्हत्थी । 
जल रतिदे किर्सिक्पी मृगौ क, सषि खपताह मारिक खूब नोक ॥ 
टबूट पलू पहिल घड़ी छड़ी चप, कका लै नाक कठे चुट पू मु बोले ४० 

एहि तह हि निवन सिखिलाक आुनिक पुरुष परिधानकं ओ पौसतक पराए 
जन चट अखि । 

गडाला निन्य आधोगतिमे मिभिलाक अधोगति ओ उदगतिक 
समय सख विवेचन भेल अछि ए लिबन्यमे वेशभूषामे होइत परिवर्तक आधार” 
लक उकल प्रमाणस्वरूप उपस्थांपित कयल गेल अि । निवन्यकार कहने 
छि जे- “रक प्रसंग दूगोट दृष्टनत रा होए । पचास वर्ष पूर्व रेक जमर 
लोकनि रग ई उपहास-प्रिद्ध छलनि जे जमीदारक लक्षण दू गोट-एक तै इ जे जतय 
जाथि दोला कि गह जाथि आ दोसः ऋणग्रस्त होथि। आकाल बहुत कम मधिल 
जमो कोसला जिका ई लक्षण पूर्णे भट । सन्य जनते जे उत्तम श्रेणीक 
उन रह से जाय: अहि हायक चालल पाग ओ एकरा दोषटा बे पहितव पर्षा 
कूचि । सं इर वेष (डेम) रहि । आए एहिसे अतिरिक्त एक फतुही वा बनिआनि 
हि एक कची आ तपर रक कोट वा अचकन । यूर पागक दाम एक टाका, 
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दौषयाक प्प: आठ आना । जे बड़े आडम्बर अपेक्षित होइ तै एकटा मिरज खुटिआ 
रायः आठ आना वा बारह आजे तैयार होइक । सब मिला कः तोत टाकासे अधिक 
नहि । आब त तील टाका कमीज ओ कोटक प्राय: सिमाइयेमे लगैत खत | 


छोट चा गरीब लोक अधिकांश बिष्ठी पहिस्य । ज कि निल भेल ते चारि 
थक एके तौनी पहि पर्याप बुझाए । आज रते धतो एकया ािणनि का 
गली जाय: देखवे करबैक ? 


धि र भूषा पएमरिक सतस संकलन ओ (वितेचन-विश्‍लेषणक सुसंगठिल 
ऋपबड ओ वैज्ञानिक स्वरूप डाउानिअक परि ग्रथ बैल संस्कृति ओ सम्यतामे 
भत अछि । एहि नयमे मिथिलाक सामानिक, धार्मिक, आर्थिक, न्क ओ 
सांस्कृतिक पकक विशिष्ट तत्व सभक उल्दन्त गंभीरतापूर्क विवेचन कवल गेल ऊ । 
'एहि चिवेचनक्‌ एकमोट महत्तपूर्ण परिच्छेद अछि वेश-भुषा जाहिने मैथिल वेश- षा 
'विन्यासक अत्यत् सक्षम विश्लेषण भेल मि । एहि विश्लेषणये मैथिल वेलधूषाक प्रचीन 
परिक अत्य प्राणिक ओ स्वानुभूत विवरण टत जि । युत राख एह विवरण 
भेटैत आहि जे आधुनिक युगक सामासिक सन्दर्घक पके र्व अमान्य भः गेल 
अखि । तथापि सैचिल वेश भूषा पारमिक स्वरूप, संकमणक संवडतवा तथा 
तदजनय शब्दावलीक अर्थ निर्वचनथे हिक ई ज्य अत्त उपेय अछि । 


मिबन्धकार धोती ओ साहो पहिएगक पिथक विसिष्ट परिसिठेक सेहो 
सविशेष विण देलानि अछि । पाहि मने सची, खुँट, बट, कय, आँचर आदि. 
शब्दक व्याळ्या भः गेल अहि "१ 
लाक आभूषण परम्पतक उल्लेख करत लिबत्यकार किछु विशिष्ट लोक्य 
भषण ओ तकर प्रयोगक विश्‍लेषण करालि अछि । नितन्यकाकरक विवरण अछि जे- 
“चेन पुरुषक हेतु एकमात्र आभूषण थिक सोन, चानी का तापक औंठी ओ पिताक 
चिन्ह चिक । कहलो गेल अछि असूय तु कर कुरा सुव रजतैः कुीः। कर्जवेघक 
अननत उपनयनक परतो किख दिनर्थारे काने गड ओ कदत हाये मटा, 
आझण, किय ओ वैश्य कंर जालक पहिल खॉ । उपनयतक समयमें वाझ, चय, 
चु, मेखल, हार आदि अनेक सोन ओ चानोक आपूण आलो सच विभकालुस्कर 
पहत उचि । सधवा स्शेलोकतक हेतू तः आपर्ण चासव स्वाभाविके शिक । अकू 
जेहन तिभत रहलैक से तेहन ओ ततेक आभूषण पत छि । सपव गक आभूषण 
पहिए अलुचित मानल च्त आहि मे लाह ली शंक चुड़ीक संग-संत सवत्स 
रत छत्तीह । एखनई शुभकार्य सह नियन अलि । परु कमस: काचक ओ नक 
जुड़ किछु दित परित यि । सोले जे थेटलैंक सह पिरि लेलक । 
उत्ातोसतिक अनन्तर बहाणीलोकनि रः पएएक आपूषण नाहि पटत घि १० 
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हि तरहे हिक एहि तिक धम मिचिलाक वेशभूषाक प्रमाणिक अभिलेख 
चे अछि तथा ई कलो विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावलीक अर्थ निवचने सहायक 
किड डोइछ । समियक परम्परिक चाभ प्रसाधनक सम्वन्थमे हनक ई विवरण एकटा 
याक अधिलेखक रूपने स्मरण कसल जा सकीऊ । 

बचत चेशभूषा प्रसाधन विन्यास पर गवेषणात्मक निबन्धक विशिष्ट शृंखला 
लूक ति । ई आएन निवन्ध सभे वेशभूषा प्रसाथरक शेरे प्रचलित विशिष्ट 
आभर सभक पारक खित्यासक देतिहासिक कूपर प्रस्तुत कपलति अछि । 
पचा च्यवन आधरण*” शोषक निकमे लोकप्रचलित गहा सभक कम 
हिल्लेषय घेल आ । डॉक आभरण पापे कटिक विविध आपूपण ओ ओकर 
पवल येक विवेचन ठा अतुसन्यानपूलक विश्लेषण भेल अछि । ऑठीक पप” 
फे जाइए घरण करबाक मुदाक स्वरूप ओ इलिका देल गेल अछि। 
कालक हन” सोषंक निन्ये कर्णापूषणक विचय प्रभेदक विवेचन भेल अछि । 

जेशपृषापर आधारित हतक विशिष्ट निवन् अछि घिथिलाक देशभ घार्थिक 
ष्यक् समावेश!” एहि लिवन्यमे जिथिलाक विशिष्ट परिधान र घाग डपडा आहि 
कारण बरखक परिस धार्मिक दृष्टिकोणपर विवेचन. कयल गेल आकि । विद्वान 
ह्यकाले तनक आधार हि सपक वेशभूषापर प्रमाव-परिमाक विवेचन 
रह निलये भुलत: करालानि अखि ज्य मिथिलाक सांस्कृतिक ओ पार्मिक जीवन तथा 
वेशपघूणपर तकर पादक परिचय देखि आ । 

(लाम केशविन्यासक अपन चिरिष्ट्या रहल आहि । यहि विशिष्ट्ता सपक 
दल सनक जेस अपन नारक फरमाचनमे खा-या” षक निवन्यये 
रिल कक्लनि अछि । मििलामे अलताक व्यवहार”? तथा मिदिलामे मेहदीक परय 
हित जसाधन विन्यासक गवेषणा सण्डड अन्य उत्तम कोटिक तिवत सभ शिक । 

हि ठह स्वजमक निनन्थ सभ जेशभूषा साधन विन्यासक मैथिल परम 
ज कळक ये विशिष्ट अतुसत्यान मूलक निवन्य सभ थिक । एहि फेम 
हनक यहि विकि परयसक करर डिनका शह भे मार्गदर्शक कार्य करबाक श्रेष देल 
जा सक रने । यणि हिक मार्ग उर चलिक3 आनो अनेकानेक निनय स प्रणत 
केल जहे किङ्‌ उल्लेखनीय अछि यथा- औाेश्‍वचौयरशाम्ीक मिथिलाम 
कारक शरन हया कनलआनन्दक आधुणिक अपार प्रसाघन* आदि । 

एकर आतङ ध वेशभूषः प्रमान विन्यास सम्बद् अनेक छिरफुट 
हिक सच इदः होइत ऊ १ एंडिये डा मललिक तया औसत 
मिन्स साहित्यिक आधाएएर मिल नेहभूण साधनक शिवंचन शेल अजि । डबीर 


(आक वैली सते दन वेशमूचा प्रभाबन/ 221 


मह्लिकक निवन्यक शोषक आकि पतिक नायिकाक याज एवं आधूषण है“ 
हमे विद्यापति पालो चित वेषभूष साधनक गन्त शद विखार 
कल गेल अछि | आोशयनाइक निनऱ्य भिला परम्परागत बस्नाभूषण**मे 
चसाभूषगक लिबेचनक आधार बर्णस्‍लाकर अछि । 


उना नित्य बैिलक बदलत चरने लिता भरसक नल 
विन्यास ओ ओहिमे होइल संकमणक चर्च करैत अंगा, अंगरखा, लौनी, डेड़पट्टी, घूणडी 
(मूडी), बक, विरज, चपकत (कचकन), स्हुटिचा ( खुटिया सिजंड), धोकरी (जो). 
गती, फल, साठा पाग, कोडिल्शक पास, फूलपएड्ट, पंड, सूट, अचर, घरी, खोलो, 
_पटोर, ब्लाउज, शमोज, मिती, मिडी, मैस, मुरेठा आदि शव्दावलोव्े* सेटल गेल अहि । 


'द्याककरिश्नक 'पिचित्वक कमौदा घरा निय ठाम वस्कपर चिकेन 
तथा सुनी बनसबाक पएम्पतक उपयोगी सामग्री संकलित अहि । जस्तविन्यासक सैचिल 
'फ्पतामे कलाकारितक समावेश एहि नू स्कट होइत आशि । वैचिलबस्तत 
'चिश्रंकनक दिशामे डेक स्वतंत्र फोची चिला चिल कलापक 
परिचयात्पक पन्य कहल जा सके । 


वेशभूषा प्रसाधन विन्यासक हेतु विशिष्ट औ सोकउचलित शब्द थिक फैसन । 
शिभिन कालमे वेशभूषाएसाधनने जाहि यमत अधिकाचिक लोकणहायता रख पुछ 
तत्कालीन पसन मध्य परिगणित होइ । फैसतको परिलक्षित कः जोत अनेकानेक 
षया अवेत अछि जाहिमे कृष्णदेव वैिलीपुकक आयुनिक सन 
घनचकक फसत” आदि उल्लेखनीय आहि ! कंस्रसाधनपर आषयरित गंचालत्दक केश 
तथया तारी हस्तप्रसाथल्क विशिष्ट सामग्री लडकी आधा सामग्री लाइक उत्पादन ओ 
पकार घरक परिचयात्मक विबन्ध अविर लाह जर लहो बेल सेहो 
सविशेष उल्लेखनीय अहि । 


'मुखप्रलाचन मध्य पत विशिष्ट महत्व मिला मध्य सहल अछि । सवभावतः 
कक कंदतिन्ु बनाय विभिन प्रकारक निवन्ध सवना होइत रहल अछि । घातक 
सि प्रकार भेद लोकाचार ओ सारम लोककथा आ लोकमोतने पानक उललेख, 
'मिथिलाचे पालक महत्त्व आदिक एहि निकन्य सभे लल जैलोये व्याख्यल कल गेल 
अहि । एहि कारक निबा पूलिक डुलतिन बेटी = गब 
'रभेश्‍वरचौघरी शीक पानक उपयोिता” तथा लक्का निकस ल 
हिष्ट कोटिक कहल जा सकळ । 


'ंशपूषाप्रताघत तिन्यासतक शब्दवलों तथा रहिपर आपास्ति उक्ति लोकल 
लय अनाय व्यंगात्मक जो लालित निढन्यक रचता सेहो डोइत च्छल आहे | पडि कालक 
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दे सामाजिक जसतक कलाक विदुपक परिहार करबाक लेखकीय प्रवास कहल 
जा सर्छ । अपसनाबड़तक इङ्बडी बिघाह कनपट्टी सितृर /“ आय अप्यत नहि 
साख आदि निन्य एहि कोटि मध्य राखल जा सरक । एहि प्रकारक निवन्यमे 
भूषन रामणोक सन्दावलोक कोयल प्रतीकार्थ प्रयोग कमल गेल अछि । 

असू प्रत्मघन दिन्यासपर इशदलझाक विशिष्ट विछ भब” दापि 
हो मे रचत अछि तथापि मिथिलाक पारिवेशक विशिष्ट सन प्रशत होयबाक 
कारणे तथा सिविलांकमे प्रकाशित होयलाक कारण ई प्रसिद्ध अछि । गणपतिम 
अस्वणरणक सिड्धाल शर्क निक रचना कयने छथि । 

सावला कडल जा सर्वक जे वेशभूषा प्रसाधन विन्यासक सामग्री आधार अनाय 
भिन प्रकारक तिन्धक रच डद उहल आजि । एहि निबन्ध रचना ओ अन्य रचनाक 
घ्य मिक वस्त्भूषणक परिालतक आलेरू पेटेत अछि, ऐतिहासिक रूपरेखा 
ओ सामाजिक जोवनमे स्थानक आत्कलन थेत अजि तथा एकर शब्दावलीमे होइत अगत 
जे सोपान झळ संक्रमणोवत्ताक विवरण भेटैत अछि । 
लोकसाहित्य वर्णित वेशभूषा प्रसाधन विन्यास लोकसाहित्वमे लोक जीवतक 
ऋवातुपाव, आ व्यवहार सह ओ आक्रम अभिया रज । लोकजीवन ओ 
समकल अपन समस्त आगो अवरोहक संग एहिमे आभिव्यक्त होल । स्वभावत: 
जलो लोक साहित्ये देसभूषा प्रसाधन विन्यासक अविकल वर्णन भट आहि । 
लाका वर्णित वेशभूषा धर तिन्कासक अर्स लोकजीवनमे र्य 
ऊ आधिक लोकप्रिय वेशभूषा, प्रसाधनक अभिनत सतहि आहि संगहि अवसर विशेष 
क प्चलिठ, वर्ग विवे प्रचलित वेशभूषा विन्यासक सेहो परिचय भदत अछि । 

जेल है ल्ोकसाहित्यये बल, आभूषण ओ सायन त सम्बद्ध शब्दावलीक 
उपो सक द्र कोइ मुदा ताहुसे आभूषणक शब्दावलोक अधिक प्रयोग भेल 
ड । औल लोक साहित्यक अत्यन्त मुद्ध कि थिक लोकगौत । लोकगोतमे 
भषण प्रसायनक पर्याप उल्लेख रेखि पछ । सोइ, खेलौना, डहकन, बटगवनी, 
महेरा, चैठावर. फाम. मालो, सुम्मारे आदि विविध संस्कर गौत ओ लोकगौतमे 
दरक अनु वस्बापूषषण असाधनक उल्लेख यत तब भेत आ । 


सोहत मलो लोकगौतक एडन विधा शिक जे शिशुक जक अतसरपः गाओल 
जळत आहि । एहिमे लक कष्ट ओ पुत्रजन्मक ड्वरा तहस उबरबाक उल्लासक वर्णव 
र । त्येकअगतमे जाक मातृत्व शर्त पूर्व घर पारिवारिक प्रतिष्ठा नहि भेटि पबैत 
डेक । मु त फल पकष देते ओकर माल सम्यानने वृद्धि भः नाइड, ओकर आशा- आकाक्षक 
पुल जावक चूझल जाइत छळ । एकटा सहर लोकगीते तेथनिआ नामक गहना 
आमुक बचल साहि जित दभा साधन/22३ 


'बिशेषक तु आं रखना नाक ओहि आ पर्त पुरकूसक पचते संभव 
देळाओल गल आकि सेपनिआओं” प्रतेक चतय एड मेक आभूषण प्रि व्यामोड़ 
एलं पुल राव जन्य सानि लोकसत्वको अभिव्यक्त रूपल गेल अछि- 


भंगा सुतल मोर पिष कि लिवा सै असज करू रे । 
ललनारे, मरा फे साथ तेयनिजआ सेमनिज हम चहिरब रे 170 
एक अन्य सोह पुजनन्मोसावक अवस कृष्णननमनह प्रतेक करव रसिको 
बा देवक वर्णन येल अछि आ एहिये अनेक वस्त्ाभूषण सम्बन्धी गबा पोन 
पेल अहि, मधा हसली, पीत्या, गलेहार, तकडे उत्यारि- 
न्‌ हमर सो नो अंति मुन आशिरे । 
लता, खिलि दे क्या क नार गा देब हंसली रे । 
लोब मे पीयर पीत्ताम्बर सरद गलेहार लेव रे । 
ला; लेब मे चड़बाक घोडा नाळ कोर हिरे है 
सोहर गोतक एकटा उपसे होइल अछि खेलओक 8 खेलओना सेहो सोहरेक 
रैलॉमे रहत अखि मुदा पहि गौतक विशिष्टता ई हठ डक जे एहिमे पदक ओहि 
पुत्रजन्सक अवसरपर बहिनिक आगमन आ अले प्रकारक दाने आप्ह करबाक पपल, 
भाइक बहिनक प्रति अनुग तथा भौ्यइक-नरनरिक बोच हास-पसिहासमय सुर 
सम्बन्धक झलक सौत अकि । नपि ढगा विभिन्न कारक वस्जाभूषण श्राफ करकक 
मनोभिलाषा तथा भौजाइ रा अपन सन्प्तिक संरक्षण जति साक पूर्वक दान देशास 
अवडेरब पहि मतक उपजीब्य सौछ । स्वभावर: एहि जाक गीतये वस्लभूषणसे सम्बद्ध 
विविध शब्दक बहुस: प्रयोग भेटैत अछि । 
एय खेलोना गौतमे भाउजि झरा पुड जन्मोत्सव अवसर उपस्थित 
जलिक हाय खोरि इनाम करवाक आांझा तथा पडि भाठजि इहि इनाम देशास 
बाळ परत्व रूपये ब्र तुक्ता लेबाक वन एहि प्रकार अकि- 
जनदि भौजो मिलि गष्प करू आरो मिलि कर रे । 
जौ हे, जब जनमत नदाल बेसर्या हम इनान लेब रे । 
एक पहर चोल दोसर पहर आर तेसर पहर रे 
ललने तब जनमल नन्दलाल कि नने बचा मागू हे । 
नाके बेरिया निकालि आचर तर ऑक्लेलॉनि हे । 
ने, करड लकड इज बेसरिया मर सेर नेली हे ॥ 
एका खेलौकाे भाजक सोहर सुनाय ननि ठा दान प्रत करबाक आकांछक 
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वर्जन मेल अछि । मुदा थाडजि ई कहि कड अपन विविध गहन देबाक हेतु तैयार नाहि 
ँ ेकेत ऊथि किएक लें ओ भट हुनका अपन पैत्कस प्राप्त भेल रहैत छनि । एहि ते 
दे भाउ पालिक परिडास ओ लोकजोबनक सत्य उद्घाटित मेल अणि आ एहि 
नले घोर चमकू वस्थ ओ बेप नामक आधूषणक उल्लेख चेल अछि- 
सु जन महाँ पिया हे मते गुंजे के हार 
बहिन त सांगे इनाम हे सत गजे के हार 
तेरे अनुक मे घढोर रे मन गुंजे क॑ हार 
इः दिज्लु बहिन व्हे दान रे मद मुंजे के हार 
पदोर त देल सोर बाबाके मत गुने को हार 
कोख त' भेल मोर चिया हे मल यने क हार 
के सन्दुक मे बेस र, मन गुंडे के हार 0१ 
हक जोल पड जत्लोत्मवपर बहिन जखन जाइत काचि त नुसा अपन 
रिजक हु दसाभूषण लः जाइत चि । तथापि एहि बपैयाक अवयरपर सामान्यतः 
जुनका ई जवर रहिते नि जे विद भेलापर खागत मूयते कतोक गुण बेशी विदाइ 
चे करि । मुदा अनेक अतरः एहन नहिजो भः पचत छक आ नतदिक घाय सहो 
उठबय पहत क । मैथिल पपरक अनुरूप एहि तथ्ये घ्यानमे राखि ननि ओ 
“ठक उतिहासक मध्यमे ननक अन्यक अवसरपर दातव्य बसाभूषण सामप्रौक तथा 
उदङ दातव्य दानक वस्कादिक उल्लेख मेल अछि 


अंबा भे बेट मलन पैक मांगः ऐली हो लाल 
जो खड चढि मा हला को को बहिन हमर लैली हो लाल 

क सेक कर इम मदा अली रूपा केर हम काडा हो लाल 
रवी कर हम अंगा नलौ फुलर जड टोपी हो लाल 
पयसः चदला सए ल क” जती रेशो साडी पियन हो लात 
जालक क' भौजी ऐलो खादी साही परेड हो लाल 
कक बदला उचास लक जयी गूदोपे डड सगत हो लाल 


एकट खेलौना गीतये नदि दान प्राप्त करबाक आकांक्षाक अपरिमितताक वर्णन 
कौत देश भूक विविध सब्दावलौक* सेटि लेल गेल अछि । एहि कममे साडीक 
बाचन अभे मो, उली, गी सिल्क ता आणूषणक विभिन प्रभेद बाली, झुपका 
लाकेटक उल्लेख भेल अहि । 


दूई केलो कॉ ड्ल ननि क॑ आनि बैसली, विपति बड़ भारी ननदो थि सारी 


(आणुन वची सतीचे वर्णित वेशभूषा पापत 225 


ओ सूत्ती साडी नहि उलौबो क॑ कहे पुळलो, इच्छा राणि गो पिनक) खा 
ओ बाली नहि पहिर्तो आ झुमका के नहि पुजतो, इच्छा डॉन साकेट लिली गढ़” 
'एकगोट अन्य गीते तरकी, नकबेसरिं ओ दरक छाराळू उल्लेख भेल ऑकि- 

डम लोब कानक तरको किनार नके र. । 


ललना भदयाजोसे लब चरणक छाग हसे घर जाएब 
एकटा अन्य खेलौना गतम चुनरी, शंका चुडि ओ कडू एहि लोन वरू 
सामक उल्लेख संगहि नतह भावजिक उत्कृष्ट नॉक झोकक वर्जन भेल अछि 
जपनं तः जाइ प्रभु देशवा आओर निदेशक जदकी ३ । 
ललने, हम धनि अडरे पता कि हमरा लग किए आनब रे । 
साए लए सायब चुरिया कि बहिन लय शका चू रे 
ललना धरि तव सायब कङ्लाया कडलमा बड़ सुन्दर रे । 
'फाटि जपत ल्लीचुािया कि फुर उयते शंका चूड है । 
ललनारे. जुगे-जुने रहत्द कन्या कक्षनना बड सुन्दर रे । 
हिरे ओदिए भोजो ठक भेली ननदी सिहाबधि रे । 
ललतारे होइतेमे चैया क॑ होरिलका कडल हम इनाम लेब रे । 
एक पहर बीतल दोसर पहर आरो तेसर पहर रे 
लारे तेसरे भे जनपल नन्दलाल कम्य हन इसम लेब रै । 
लका खुकल तोडे पुतह कि तोहे" दुल्इतिनि रे । 
ललनारे. इव दिअ हाथ क॑ कडलबा कडलमा बढ़ सुन्दर रे । 
कलेस त बरू हम इ' देखने लाकेट लगाम देबलि हे 
लाए निजे बनि हाधक कडला. कया बड सूर रे । 
जुअबा खेलते तोहे पैस्या कि भैया से मिति करू हे । 
ललकार तोरे घि कबुलल कडनमा कडनमा हम इनाम ले । 
कह गेलो किए भेलो घनो को आई डुलखतिति रै । 
ललनारे दय हिअ” हाथवे कडलवा बहिन मोर कून रे । 
जाजेब त बरू हम द देबाने बाज लगा दबे रे । 
लखन, नहिजे देबि कायक कडनमा कडनफा बड़ सुन्दर रे। 
| जुति कात डुनि खोजू बहतो को अहा सोर पढून रे । 
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ललकारे, कलेब दोसर विवाह कडल हम इगाम देव रे । 
जखन खुर मोर भाउन सुतिओं ने पाओल रे । 
लारे, हा फोकल कडमा सतिन जर लागल रे ४५१ 
एकटा खेलीनाने सासु ननि क गोतनोक लेल आपकताक अनुरूप अस्त दन 
काळ मये ठू सॉटेक हेतु परदातव्य सडक तीन प्रभेदक शब्दावलीक प्रयोग भेल 
अ । साडोक विन रे बरनी, खादी आ जरजेट एहि लोकगोतमे वर्णित अंजि- 
स्‌ लए करी नलर लए खादी, गोतनी लए जाजेट मंगाठ, हमारे घर लाला भयो ।*१ 
बच्याक जन्‍्पक छठम दिन ठकार नामक लोककृल्य होइछ पि दिन नवजात 
हिक उक्ल जडत छैक आ रू अवसर पर ननपिकं* भाठजसे बवा रूपने कपडा 
जना घेत डक । एहू पद्धातिक कतोक गीतये चेश भूषा प्रसाधन सम्बन्धी सम्दावलीक 
योग दख पहैड । ननक ऑजबाक प्रसाधन तथा बाक रूपे गहनाक वर्णन पहि 
जतम भेल अछि 
आबु ननदो गाबयु गोसाउनोक गोठ सोहाओन रे. । 
ललना बैर सोइसे घर भिजवा खेलालधु रे । 
गरि गरि नरो बैसलि आँखि नहि औजचि रे 
ला लेक से हावक कडचया तळण हम आजच रे । 
चर पढुआरबामे सोना तोही मोरा हित बसू रे । 
ता गि दे सधक डंगर जहित पाहियय हे ४० 
मुडनक एक गोट मतये आतिजक मूड अवसर पर गहना कपड़ा आरि 
अलबाक सेत दख पड । एहि ये सक वेशभूषा राप विन्याससे सम्बद्ध अनक 
सन चया काड़ा, घटा, करडी, फुदचा, अंगा, टोपी आदिक प्रयोग भेल अक्ि- 
जल बच्च के मूडून छल, ते हम मैहर अपलौं हो लाल । 
सोन के जे काड़ा मदला, रूपा के करड हो साल । 
ण्य मलपल क अंगा दोषी, चौसठलागल फु हो लाल ॥ 
जा णम चांदे भया चौक स पुन, की की हिनो लपली हो लाल ॥ 
कासा पितरक काढा मदू, लोहा के रपर हो लाल ॥ 
ऊ कम्बल के अंगा ओ टोपी, इ चारि लागल फुदनिजा हो लाल ॥० 
मूतये सेला तथा बिम. कन्यके उरल जवबाक प्रथा हैक । एसे 
सम्बद्ध गीत समे प्रसाधन विन्यासक मैथिल परप्पराक एक गोट विशिष्ट तत्व दृष्टचर 
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हांइछ । तेल, फुलेल, कषाय, उबदत आदि शकलो एहि पका गोतमे 
न्या सम्बद्ध भेटेछ यथा- 

कोने बाबा कटरा बेखाहल, ओ जे भरल फुलेल तेल हे । 

कोनो बाबी कसाय विसाओल, बसन केशर इए हे ह** 

गोरी गोत बहिन सिया क, पोले पोले चुड़िका हे, सुरि सिया क । 

भोरे कर उबट लका डे, सुकुमारि किया के 7५ 

सुन्दर भिथाजी के होई चैन पाति, देख रेखि नयना जुदा हे । 

किनका के हाथ पे तेल तपन, किलका के हाम कसाइ हं । 

'कितका के हाथमे सब एङ पटिया, के उरि आड हे । 

अम्मा के हाथ मे तेल नारायन, चाची के हाथ करा हे । 

सोसी के हाथ मे सब उड़ पारिख, बहिन उरि आढ हे ?* 

सुन्दर सियाजी क सुन्दर बदनमा, सुने सहेलिया हे सुदर कंस कावड 

पन तेल लय अंग डक्कारब, सत सहया है पैन विच काब लमायन 

सुदर नहना लय सिमा के सआएव. सत सहेलिया हे मंगल गान गावक 

उपनयन एक गोट गोतम बहआक हेतु आवश्यक स्मर सभ यथा मगल, 

'बलासबंड, भुजक डोरा आदिक वर्णन भदत आहि । आहि संस्कूत्कि चस लितास 
एकया अत्यन्त सुन्दर चित्र पि गोम दृष्टे होइछ- 

जाहि बन सकियो ने डोलय बाचि सार्थ रे 

ललना ताहि बन पडम्लाने ने बाजू आगर भयन कोन अस्म रे । 

पहिले जे मारलानि पिबा भगहा चाहिय रे 
दोरा पलसबा पलँ चाहिय रे 
लना तब जाय चिकि सु युजेलि डॉ चाहिये र॑ 
कहाँ शोभडन चाजू के मिरा सिरिगछाला चाहिय रे 
ललना कहां शोषइन बानू क॑ पुलिया भुजेल आहिक 
ललना कान्हे शोभन बानू के परिणा मूगछालप चाहिय रे 
लना डॉ गोपन जादू क॑ विरका सृगछाला चाहि रे 
ललना डड शोभ्वक बूक भुजेलिका चुजेलडॉँस चाहिय रे 
लता हाथ शोभ्दन बाबू क पलास पलादं किय रे १५ 


उपनयलेक एकटा अन्य गौतमे पंडित परिहारमपूर्क विविध सस्र दाक 
उल्लेख भेल अछि । एकि मने पुरुष वस्त्रविन्यासक घोल, जनो ओ गमका राक 


सरक८वैचितीक चमसा सन्य शब्दावली 


उग भेल मंजि- 
की देलियानि बनी देलियानि गेला अडा । 
एक मषा लग करै छि खेखना ।/ 
पु लक मौले किपल प्रसगे तिलक दहेज प्रधक संकेत देल गेल अछि आ 
एकिम कतोक ठाम वेशभूषा सधन विनयासक शब्दावली उल्लेख भेल अछि जेना- 
जी बेले सारय बाना नओलाख मादय रहेलयो । 
मो लाख एस उमोलाख बसर बओलाख पाड्य घेतु गाययो । 
कमल हय पुन बिहु सरोवर मार हिलकोर यो । 
खाहि उसो नहाखब आवा सळावब नमी नमी कस यो 7" 
किए खलो बाबा कथिए पहिल योल घेलौं जोबकालवो । 
खर जे खेलों कावा चीर पहिसलीं सिन्दुर लय गेली जौवकालयो । 
हिल दान बेटी छिल कुरा चन्दन दोसर कान दुनू सोन यो । 
दसर दात बटे आल दोसाला चारन गाय महोस यो हैं" 
एहि जभरक ऋतोक गीतये वर, डोण विनत प्रकारक वस्त्राभूषण प्रसाधन सामग्री 
झळा तथा वरक ओ सभ सस्तु रान करबाक वर्णन सेहो घेटैत अधि जेना- 
अर को माने, खोले क अठ रूमाल मागे । 
नर खरय ससी लगाय मौगे । तर को मागे 
चर सिकड़ म; वर सिके कडी लगाम मगे ० 
तेक लोपोने रूपा लगे, पहिरू त रामजी देखब भरि नजी 
खोने के कुण्डलमे ती जरे, पहि त रामजी देखब भरि नरो 
इक पातये अद खिसे, करू त रामजी देखब रि नजी” 
'कि्ाहने सिन्ुस्दान एकगोट विशिष्ट व्यवहार मानल जाइत अछि । वर कन्यके 
म जेर सिर रान करे अछि जे जीवन भि ओकर संबल बनल रहि जाइत छैक । 
दस्तक गीतये सामान्यतः ओहि परवश वर्णन रै जिये ई विध कबल माइल । 
स्वभावत; कन्याक दस्जभूषणर्स स्वत रहबाक कारण ओहिसँ सम्बद्ध राब्यावलीक 
सितो रंग एहि कारक गतम दृष्टिगोचर होइछ- 
स्वन सव आति सुर निते हे मगन सीता । 
आनि मेल सूर कंर बेर हे मैनो सोता । 
खोलो शकार नव वस्त्र पहिरौलनि है पृगवैनी सोला 
कंस देलनि जुटिया गुहाह हे यगन सोता ५५ 
आधुनिक बिली सहिते त चहू प्रथाधन/ 29 


(सकाल सखीलोकनि डाय वरं ढास परिहासक ममे कऱ्याळ परिधान 
आभूषण आदिक सविशोष चां सम्बद्ध एकटा गोतक स्वरूप एना भेटैत अजि- 
सुन्दर कर यौ फु धेस करतौ । शुभक जेर यी दु भेस क्क । 
हमरो सोता दाइके कानोमे बाली । सुन्दर जर यौ आली चोरे ने करियौ । 
हमरे सौता दाइके मांगोपर टीका । सुन्दर वर यौ टीका चोरो ने करियो । 
इसे सीताइके हे अंगठी सूनुर वर यौ औठी त ने करियो हे 

(आइक बार स्वकीया नाविका ओ परिणीत नायक प्रथम मिलरक आतासकों 
'कोबरथर कहल जाइछ । कोंबरक राज सन्कासं समब गोल सने सेढो किलक 
'बिभिन वस्तापूषणक वर्णन भेट । नवक नायिका कये सेज प पुष्ण देवक 
सविशेष वर्णन एहि गीतमे भेटैत अछि यथान 

घर पुरब लंग कंर गछिया लंग चुबए आपी राति हे । 
लंग के चुनि सजणा ओजाओल सबरंग फूल छिरिआइ हे । 
लाल रंग कोबर पो र हे मो गुलाब रंग कार । 
तोन ओेलनि सासु सब रंग घटिक 

जेली फूल देल किस्माइडे मोरा गला रंपकोबर है" 

चोमे देच धनी हाय युरिया 

जे देबो लहार हे मो गुलाचरंप कोबर है 

चतुर्थाक एकगोट गीतम गौतेक माध्यमे परिणीताक उत्जइक र्जसक ममे 
(ओकर वेशभूषा विल्यासक अनेक शब्दाजलोक प्रयोग भेल अहि- गह, पुद, ककस, 
छता आहि- 

आज चतुर्थी सुभ अवसर सिक ! गोरदह चमक कोत । 
लि चकि जे कान करै जि बाज ति महता । 
मौतेदाइ चमके छि कोना । 
वल नूआ जे पहिरन छनि वाहि लागल फुदका 
गौरा चमक डॉच कोना । 
कारा पहरि छारा हिरि ताहि लागल अजस 
गीः चम उचि कोना । 
आणना पलै पर बैसल मोह मबक । 
जौरा अमे कि कोना हैं 
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धल लोककेतक डहकन फ्रपेदमे विवाहक अवसरपर वर, वरि) समधि 
उता गर पा वित घटत डेक । वस्तुत: ई गोत वैवाहिक प्क सरस बनयबामे 
ता नव स्न सुद बनयनाये सहायक होइत अछि । ई गीत मधि शब्दावली 
प्रयोगगे अधिकांराठाम मपो पूर्ण साक कारण चौषत्स लग तथापि प्रकरणक 
उ्वच्सिकतामे ई परिवेशक निमाणक हेतु सहज होइछ । पहि प्रकारक गते अनेकताम 
चस्जापूषण विन्यास वर्णन देखि पड़ैछ । आधुनिक प्रसाचन समी सो, पाउडर, तथा 
आधुनिक वसव छाउ चेटा, सतया आदिक प्रयोग एहि गोतम र्य अछि- 

(किलक क॑ पान सत पातर दून ठौर गे नया जवानोक जोर गे ना । 

इन त से रोलिबी कौर तू त फीड लेलय कौर 

को छूब' दहीन जाढर बला गाल गे जया जकानीक ओर गे 

हम त ब्लाउज दियौ कौन तू त चेस्टर लेलए कौन 

ककी छूब सन चेस्ट जला सुनाने नया जवानौक जोर गे ना । 


कनी 

जुटी, अतर, लड़ी, लकी, चौपेतलसाडी, पटर आदि एहिता टिकुली 
जल शखेम पहि सभे दनय चिक । 
पांच रुपैया समधौ काजा काइलानि टिकली लयलनि 
'किकुली जे सटलनि समिन घटबर फाएलनि चलि भेली गंगा सान हो लाल 1५० 
जोर रंग साबि पहिरलाति से फल्ला समचिन बाट चल 
इ वि के डित जुटिया गुहओलनि आतर लेल गमकाय हो लाल (0 
डी छै रसदार है चौपेतल माझी साडो हे मजेदारो हे चौपेलल साडी 
के लादी पहिरयु समधिर छिरो पहिर चलल लटझारी हे चौपेतल साड़ी (१० 
लहो सोनू लागे छिनरों चलही सोनपुर के मेला 
जूती पॉहिरेलको लड़की पहिरनको घर बहियाँ कोरी गे छित 

सही सोनपुरके मेसा #० 

डहकलक एकट नीलम युवावस्थालन्य सारी शृंगार साधनक प्रति कनक 
औत्युक्यक बर्णन भेल आँछ आ विविध प्रकारक गहना ओ अत्याधुनिक सस हण 
छरबाक ओकर आहा आकांक्षा अभिव्यक्त करबाक हेतु अनेक प्रकारक आधुनिक 
अस्क्रभूषणक शाब्दावलीक योग भेत अछि यथा आली, पासा, झुका, सूती, उली, 
कल्क आदि- 
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लां रिय तोहर जवानी भागलपुर मे शोर । 
जब डिनर घेलो आठ बरिसके बाली पाखे सहाव । 
ऊपर माग झुपका टीका ई अर रहय को जाय । 
जब छतत भलो चौंदह वरस सूती जली ने सोहाय 
उपरते मागर शिल्कक साझ ई घर रूप को जाय है 
एकर डहकतमे आधुनिक प्रसाधन साबुकले देह साफ करब ठया तौलिया 
देह पबा वर्णन मेल अक्ि- 
पासा सात साबुन लः कउ दौड़ल अबचिन फल्ता पैदा 
आर सालरि मनि क$ सफैया हेतनि हे. पालरि मुनि कई 
जातय हौलिया नेने दौड़ल अबधि कलला मैक 
आई भालारि भूनि कः राड कः फेब हे पातर मूनिक** 
एक डहकतमे वस्काभूषणक इदु परिहासक योग्या कीक देह व्यापारे सम्म 
कहल गेल अछि तथा स्वया-साडी ओ बाली-हुमका पक प्रयोग भेल अछि 
 डगय उगय इनॉस्थि राति किसे कतव गेली । 
'गेलोमे गेलो छितर दर्जाचा दोकानमा बमले व्हा कई सूति री । 
साया आय देह देलकांने भारे, मोरे उतिक चालि असलो. 
गेली गेली सोनरा दोकान, बगलमे जा कः सहि व्हती । 
जली झुफकासे काल देलकानि थारे भोरे उडि क] चालि अलो (7 
समाउनि ओ उदासी मैथिली लोकमीकतक ऊरणापूर्ण भावविन्वस्त होत अछि । 
माय ओ बेटीक विदाइक अवसरपर गेय एहि गोत सघमे कन्या वनू परक्या बन 
(योग दुः्खक वर्णन खैछ । हू गोत अर्मे कन्या वस्वापूषणसे सम्दद्ध शन्यावत्येक 
बरत प्रयोग वर्णन भेल अहि! एकेक एकटा गोते सासुर यदव बटे ल्पना 
मर्मभेदी करुणाक वर्णन चेल अशि । तहरे बेले माा-फिाक दुरि सैद अहि । 
ओकरा हक अतिशयता भैरैह छैक । कुलक मर्यादा होयबाक कारण पितामह अकरा 
च्युत सोगा रडत चि । कोलार कन्यका फिल्तपहक चनक फेज कडि ओळर 
पिलृमृहक प्रतिष्ठाक छोतक स्मारक बनाय देलनि अहि- 
जब डॉडी चलत उवर राज देश बाबा सन्‌ कॉड गेल डे जह 
आबा सोर रख्ितायि पणड़ौक फॅ जर्को अब डॉडी जात ससुर रेरा उर त 
सोहि फितुकुलक पहि प्रतिष्ठा पिताक घोतोक फेध कहल गेल अहि जे 
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आकण औगाक3 रखबाक तथा सभ्यताक संक स्वरूपये उपस्थापिता 
जब डाडा चलल पूज राज, बाबू मन पड गेल 
जाव मोरा रिति धोतीक फो जकाँ, अब डॉड़ी जायत सुर देश राज ।*१ 
एकटा समदाडनि मोते चिया सिनद्स्क कारणे" चिरान कहल गेल अछि । 
हदु कारणे कच माता पिताक रास दूर जाय पड़ैत छैक आ माता पिताक विरह 
ह उह क । एहि लोकजोवनक सत्क उद्घाटित करत लोकनौतकार सूतक ई 
महत्ता देखौलाने अहि जे डूल न युगलक" एक दिस जैं नधि कौत आहि तै दोसर दिस 
क्फ मैहरक परिवारखें पृथक करषाक सहो कारण बनेछ- 
किए जे खबलहु वेले किए पहिर्ल्हु, कथी लए भेलहुँ वागन । 
खीर जे खपला बाबा चौर पहिरलह, मन्दु लय भल विन ॥५* 
भक द्वितगपर भेलाक दार जखन दुतक किजा अंत सभि आ भाइ कोचर 
घर जाय चहत खॉ ते बहि क्ञत कोबर सक दुआरि छेकाइक विधि होइत आहि । एहि 
अवसत्सर बहिन द्वात भाइसे वस्ताभूषण मबा परा अछि । एहि गौतमे सेहो आभूषण 
हन्छ सम्बड कडा, पॉजेब ओ हसली शल्दावलोक प्रवोग घेटेह अजि- 
सेवा भौजोसे करव चचार रेया हम नहिने लब, कागजक रूपैया उठि पठि जेते 
रहते नरान सया हम नहिं लोजे, कागजक रुपैया ठठ पुठि जेते 
चोज त' रोत निरा रुपैया हम तहि लेब, कागणक एवया त उठि युदि जे 
हसली त' रूवे निशान रुपैया हम नहिजे वै (ग 
हो वसे वियाहसे ड्विरणसन पर्यन्त विभिन अवसरभर जे लोकगीत सप 
िबिलाक कनजोबनने प्रचलित अछि ताहि सबमे प्रसंगानत्वर उस्तराघृषण विन्यास 
सम्बद्ध र्दाचली प्रचुर मलग एयुकत भेटैत अछि । मधुआालणों ओ गौरीपूनाक उलंक 
वे से परिणोत्ताक जस्ब, आधुषणक शब्दायतीक बहुलय दृष्टचर सोइछ मा 
उंसभूषा विल्यासक परिचय पेटेछ जता 
लाह वन हस ब फूल लोढन हे । 
हे फुर भरल सोहाग, बलमु संग गौरी पूजब हे । 
कातो बन इ काय फूल लोढ़ब हे । 
आह हे कार भरल लोहाग, बलमु संग गौरी पूनब हे । 
उन्न्र बन हम कायब फूल लोइब हे 
ज हे शांजाहे धरल ओहाग, बलु संत गौरी पूज हे ११ 


सुक दलो साहवे वर्णित वेशभूषा मापन 


जीत पूजाक एकगोट गतम दूर ओ बस्बक तीन गोट ्रथेद क्रमश: बोटिया, 
चोपा, अचीन तथा लाल, पोअर, पदोर वर्णन भेल अकि 
जोन सिदुर शव गौरी पूजल मोटिया सोफा अचीनचो । 
खत वस्त्र लग गोरी पूजल लाल बीयर पदोर यो ० 
एके निक गीते एहन नायिकाक मधुवन, तटाविशे जारि पूजनक चिकन 
मेल अछि जका सु एहि अवसरपर परिषान, आभूषण आदि नहि आनि सकलेक अलि 
परिणामत: कन्याक नैहरक लोक समचिनक पक गारि पढत छि । एहि लोकमीतये 
कन्याक सासुस्क लोकक जिम्मेदारी, मिधिलाक व्यवहार पशष ता चस्ाभूषणक अत्यन्त 
उत्कृष्ट सपंतर हाण लोकगोतकार वेशपुषा प्रसाघत प्रषपलोक विवरण प्रस्तुत घल अ 
डमरा चिवाके परवाने बिति गेल, ओक्षा मार्‌ किक ने पठेलनि हे ॥ 
घर पछुआस्बामे बसति कमडिया, ओकरे खे नेह जोडल हे । 
ओतहि दितनि साया साड़ी, हमरा पियालय पठित हे । 
घर फछुअस्वामे यसनि सहेर, ओकर नेह जहति हे । 
ओहे दिलनि जोड़ों लहो, अपना पुल लय चठ हे । 
अ पहुआस्वाने सिल्ुरिया रया, ओकस त बढ़त हे । 
हवे डिम दितनि सू, भियो ल किष त पठाबित्तयि हे /५ 
एकर अतिरिक्त येथिलो. लोकमगीठक विभिन् रे फागु: चैलावर, चौमाल, 
मासा, बारहमासा, वि, बटगवनी, ग्वालीी, र, आणक गोठ, महेसवानी आदिय 
हो वेशभूषा प्रसाधन विन्यासक श्वल रो भदत आछ । 
कु मैथिलो लोकगोठक विशिष्ट प्रकार थिक जे श्रोपचनोस फाल्गुनी पूर्िमा 
करे फओल जाइत अ । एढिये लोकजीवनक आद वर्णन खैर अ । यि वर्जे 
नी वस्त्ापूषणक ओहन प्रेदक यासक" आय लेल गेल आहि जे पुरुषक आकर्षणक 
विशिष्ट कंद रहल अहि जे नकबेसर, मोदन, आजू, खिजओठा, चुचकसला इत्यादि 
नकबेसर काग ले भाषा स्वरा अमागा ता जामा 
गरी कहना गदली मोदा पषा क॑ उल पर ररा (४ 
चहा गोदकली खाता गोडलो जाको फल डूनू योजना 
चनदो अयलन्हि पाहुन अरा पि नरो के किछु पिएन चाहिये 
बाजू किळओगा चु्कसना*” 
कुलतलोबच गेलो सुरं शोते म बज होरी बलर 
कालय लगली खीजय लगलो सुनि रही ओ कं रेत सरि उतारि /« 
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चैलावर चेत मामे य व्ोकसीलक प्रभेद अछि । एुकरो अपन विशिष्ट शैली छैक 


हि ग! चुत उको लागल हठ डेक । लोक-जौलतक संयोग ओ विर खुंगारक 
अर्ण सम्बद्ध हि गोल सभे सेहो केश पूषा प्रसाधन विन्यामक उनलेळ भेल अछि । 
एकटा जैवे चुतरीये छपा करपाक चोलौबे मोती लगयचाक तथा ओोऊओन पर 
फल एक वणर एहि स्वप अखि- 

केह सास चुकती छा वह हो यमा जुन छता देह । 

चुरे सा देह खोलिया सिवा दह 

कदे बन्दे मोलिया लगा देह हो रामा चुरो छ्या देह. 

जु का दह पला औक दह 

कूल फिड़िआ देह कलिय हो रामा चुरी पा हैह (० 

जास, छमासा ओ बात्हमा्ापे आहि जाहि मासक वर्णन र सकर कू 

हशषटवक सेहो वर्णन रहँ । संबोग ओ विर शग ई लोकगोत पेर मेहो 
लोकोबन्क दर्शन करवे आ नािकाक विविध चेष्यक अतस सम्बन्ध देखि 
पदछ । आविकाक परिधान ओ आधूषणक परिवेश विशेषक परिणतिक बिण सेहो एहि 
लोकनीत सममे उपनिबद्ध देखि पढे जाहिमे लोकजोयनमे प्रयुक्त वेशभूषा साधनक 
संकेत घटेत आहि, यथा- 


चनन रणाद सुवासल साख हे. गॉचल चष्पाकलीहार समलिया । 
चोलोक चीर डल सखि हे सुखक यास अबाब समालेया । 
अहन है सि ठ पेल अडा चहिएल दक्षिणक चौर समलिया । 
के चौर देल बलु हरे जोकधुलाख बरीस स्लिया ० 
कातिक सॉकर भस्म स्वागल डल गंगा स्वान यो. । 
रगड चन्दन अगरलेपल सेल सुन्दर रूप को ।॥० 
जेठ हं ककि तेल चदन पंक लेप रौरवो । 
हिन जाथ चंदन शोतलारिक घषकि जार देह यो (४० 
पस सौरक सटायब मामे पियाक ओदायब 
फागुन छोडचे अतर गुलाल गे, करबे हय बिहार गे (१ 
लो ोगीतक विशिष्ट थद यरि प्रेम आ प्रणयक अति गंधीर चिकन 
अछ । सहज भाद विन्यास एहि मौठक विशिष्ट गुण होइळ । दाप्य जौयनक नोक 
जोक, राग अलग ओ विजन रयता छटपटाहटि एहि गोतमे मुखर देखि 
पदछ एकटा झूप्परिमे राधिका अपन वस्तरविन्यास ओ प्रसाधन द्वा रासो पतिक 


आनिक चलो सावे सरित यूषा ्रसाथत/ 35 


लोकसंस्कृतिक अनुरूप पत्राचार कौत चिजित भेलोह उछि 
कभिए फारिए कोरा कागज गे सजनी, किए काजर मसिहात गे सजनो 
घरा फारिए कोण कागज ने सजनी, नयना कजर मिहल से सजनो (० 
एका झुम्मारेमे लोकगोतकार आालपिाहक सामाजिक अधाक विरुद्ध क्र हा 
कलानि अछि । सिकनी फितबाक हेतु प्र्तुत एकया नायिका ओ सोतरक मध्य उत्तर 
यर शैलोमे धत एहि छुमएमे लोकबोवनक आचारक संगिक स्फुट कपल गेल 
अकि आ एहि कममे नायिकाक प्रिय आभूषण सिकरी उल्लेख भेल अलि 
एक ओहि निके रामा रही चूडा चिलिया 
त एक ओरि हे राम बिके सोनक सिकरिया 
त एक ओरि हे रम अपना महल सौ निकलल सुन्दरिया 
त करू सोना रम करू खिकरीके योलवा 
ज करू सोनरा राम 
खोत से न होयतो सु पिक मोलवा 
त भेज दिम है सुरि उत समुएजीके 
कमसे ससुरजी ते राजक नकात हनि कि जनता हे सोनरा, 
कीक नोव 
कया शमर नवपरिणीता द पति आका गहना सघक परिकल्पना डे 
आकांक्षाक वर्णन भेल अछि आ हि मध्यम अनेकानेक वस्त, आघृषण ओ प्रक्तघलक 
शब्दावली यथा बाजूच, चुकी, टिकुल, फुदना मलिक अलुगुस्कन पेल आडि यथा- 
कहे लभता बज केह लपता चुर से कहि लपल हें 
र बेंदुल टिकलिया हे कॉड लपका हे । 
त आली फुवेनया से कहि लपता हे । 
बाबा लगता आजुबऱ्द भया लया चूरिया से सैंका लका है 
रग बेदुल टिल्ुलिया से कैक लपता हे 
नव जाली फुदेनम से मैया लपता हे ५ 
एकटा झुम्मरिमे आणतपतिरा नापिक सानसोल्लास़क कर्णनक कमले पुल 
रिषन चहरि तथा खडक 
जब पिया एलै गामक सड़क किच, फलय सँ झलक जदरिका हे सु हे सखिया । 
जब पिया एलै अपसा काले झाको ढह. सुत हे साया (7 
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एकटा अन्य परे हिका नाविका ओ सोनारक चॉक-झोंकक वर्णन अछि आ. 
डाव गढ्कायोगव अनेक गहना शाब्दावलोक व्यवहार भेल आचि म्या जसन, 
दा, बलको, निका, छड कना इत्यारि- 
सकर नहि सि देलक महा हमर गे काळ छ रडू गे ना । 
एकर कि देखहोन चतु पहने लय लेलक पढ़ाड़ 
ज त पड कड जेल, दरपंगा शहर गे, करु झह रा गे ना। 
कहलिम गाढि दे जडसन कारा आए खुलकी निया छाडा 
डड॒बढ़ मे क देलकक़ गला नमहर चे कर छइ राडे ना 1०५ 
लाक लोकजोवनने स्वोगणक श्रृंगार मध्य दाक नौक प्रचलन खल 
आडि । गोद गदल काल आगे दर्दक निधारणार्थ खोधपादनी दरा गोत गुनगुनाइत सवाक 
उसपर छल । खोषा / गोदा समब जमर सभे लोकजोबनक अनेक प्रेम क 
लत डस खल अछि । एकद झरि ते नामिका गोरा प्रसाधनक हेतु खोघपाडुनौक 
संग गि क आकर सिस्कीपर चल जाइत उचि आ पति जन घर जुमैत छाथि आ अपन 
नातिका जह देखैत तै साइक कहलापर पलक उदेसे” खोपडनौक ओय जाय, 
झन बक्लोस दः लीक गोदना गोळा लबैत छि । गोरनागीत ई स्पष्ट करे अजि जे 
एहि अमाचन विरोषण ति जनसामान्यमे आतिशय अनुराग रहलैक अछि- 
तर दक्खन सँ अयलड निनि रे जान । 
आन हसि गेल$ दना बिछिया रे जान ॥ 
हि हिरि यसन सौठल बसिया 
चान घरे बहार भली सुंदरी पुतोुआ रे जान ॥ 
ति दुरि ज्ञा नामी नापी केशिया रे जान । 
जाल जहि फेल जिन मुख दिलय रे जाल ॥ 
अचि चैसल सासू बदिन रे जान । 
चान कि खलु कोसल कडि रे जान । 
हर झार ज्योति अथला प्रचू पहसल आगनमा रे जान । 
जात जसि गेल देहि मास रे जान ॥ 
सबके सिरिअबा अमा रेखे अंगनमा रे जा । 
अल डुपए रिका डव चाल गेली रे जान ॥ 
लोडर तिल्या गोदना विरोगल रे जान । 
जान चलि गेल नटवा सिरिकिया रे जान ॥ 


आपुलिक सैंखिली स्ाहित्यये त वेशपुषा प्रसाधन /२37 


जस. अस्या झिलमिल सहुआ रे जात । 
जात हम जाएब पिक उददेसबा रे जात ॥ 
एक कोस गेला थु दोर कोस जेला रे जान । 
जान तेसर कॉस नटवा सिरिकिया रे जान ॥ 
कलय गेलौ किए सेली तटिनी रे जार । 
जान सुल्दती जोगे गोदला गोद रे जान ॥ 
ओदना गोदाड़ भइमा किये देक दनमा रे यन । 
चान गोरल शोदाद छोट सग्झेनिये रे जाल ॥/ 9 
ए्वालरी बैधिलों लोकगोतक एकमोट विशिष्ट शैली सक । एडिमे कृष्ण 
लीलाक जक परिवेशमे चिकन भेल अछि- ककल एकर संगीत गोली ओ भाषा तथा 
रवनापद्धाति मिथिला मैथत्लोक चिक । एहि सोकगोतमे अपेकठाम णक 
वेशपूषाक चित्र भेटत हि, यया- 


दडडल आष कठ कान्हा हाथ सोचए बुरे 
जाह गोमन कानुकच चरण मही लाला रे । 
गगा सोडन यजमाना होट शोष बुर 
आथ शोगा लाल काडया उनिको ने कलह डु 
खु लोकगोतने स्वाभाविकक, सरलता, भपरकटा ओ उच्च पावक विन्यास 
डय मलवजवन्क कामोपासनाक नैसर्गिक नन्भाक्‍क चि टे आहि । एह फ्रकृतिक 
लोकगांतमे अनेकठाम वेशभूषा सघन विन्यास समब वर्णन सभ भटेत अछि जेना- 


पटना जाए असाह परिधन पिताना हाचे 
भुषण गुहल घि धरि आर पहिसयल घरि काये ॥ 
काशो सौ कंगना. शिया. आलल रियर महे । 
'हार मैंगायल नूपुर मणिमय कुरि पर तुअ आसे (५* 
साङ विभिन रभाग खोडा; फॉफर तथा विभिन उसापन सामयो जेन दर्षण, 
ककया, मिसिच्य, कामी सिन्‍्टूर, काजर आहिक बटगवनी गौतमे प्रयोग येल अहि 


गक गाळ दोषत चेल सजनो गे, फल फुल लूबुपल करि 
जो पारे जोडल फार भे स्नो मे, सेळ झरि देल बिजन 

कुलक गमक यह जागल सतती से, उठि पह मूर्त सकत मे 

की सब लाओ सन्देश, दर्ष का मिया रमतो सलु कामि विसेष 


236 /मैबिलोक वेशभूषा प्रसाघन सव्य सब्दावलो 


आहि ककबा कंस बकरब सन गे रचि रचि करव शृंगार । 
लय देण मुख हेर सदनी गे सिसिया पिना 10० 
फजल कोश चोर बहु सजले गे काजर गेल दहाय सजनी गे 
कन चसन भार भेल सजनो गे यौवन भेल उतफाल सजनी 
लाक ज्ववहर्फशक गोत जाण शीते आ्मणक माधे पुरुष परिषातक 
उलेख अलेकठाम दोर होइछ । इक स्वरूपक परिकल्पनामे ह लोकगौतकार 
'मिथिलाक विशिष्ट परिधान पाण ओ कोकटो सवके उडेर नहि सकलाह अछि । 
जे कोले ओ उप मे ताके धारण रे मचल आहाणक रूप परिकल्पित अजि- 
पिय तोर चुयेखिया हो आण घोतिया कोकटी पुरर । 
जोडा तोहर बडया हो ब्राहमण चलि भल गंगा असलात ।/*' 
-ोर बजय अनघोल यो अहाँ जह्ण बाबू 
लाले आओ घोतिय ग लाले तौलिया यौ अहा ब्रहम बाबू 
केहो लय अहो के हिरव यौ अहाँ ब्राह्मण बाबू (४० 
महेसी ओ नची तमे सेहो शिव ओ शिवपाक वर्णन तथा परेरा विशेषमे 
धल बू प्सा विन्यासक वर्णन य-तज भेल अछि । एह दष्टे एकटा नचारी 
अल्यन्र असिड ओ लोकप्रिय भेल अछि जाहिमे शिक विभिन सापक सारण करक 
कणं हनक हिन आतपषणके' विभिन साहिने परिणत कराओल गेल आहि । एड 
कफे आपूषणक काग, छारा, पहुँची, उ, मजरी, यनीका आरिक उल्लेख अछि- 
माध लागल डुआते है बहा शिव चि लागल दुआरी । 
रहार काडा छाडा पहुँची पनियादरारी हे बहिता । 
'डोडक जकसन सुले मुनी मपटीका मनियारी है बहना 
कोड कौंठके कहना आणर आधसपके घटसारी हैं बिना 
असन करणन मूली हमने नामक जाबिया कारी हे बहिना* 
एकट अन्व नचारीने लौकिक राधस विरवत शिवक प्रसाघन ओ असक्ष 
मकी स्क वितरणक संग सामान्य प्रसाधन ओ अंगरक्षण सम्बन्धी पस्लादिक वर्णन 
एहि सवरल अ यथ्य तेल, फुलेल, सक, लचा इत्यादि- 


देल कुलेल हिक कोड संचि देल लगाव क॑ बेर शिव भस्म लेंपि लेल 
लेक गल्कच्या शिव के कोबर राखि देल मूत क॑ बेर शिव मूगछाला राखि सेल 
इका मेहेशवाणीजे शिव परिवारक गरोबी ओ विसंगति कारणें भौसेक गतिक 

दद करे अनेक वेशाघूषा प्रापन यथा पौलाम्बर, गुदरो युर, तेलफुलेल आदिक 
अमुक स से आ बेतू प्रापन/2१9 


उल्लेख भेल अि- 
जहिसमे पहि फैकर पिह कोने बन जली 
सुने गुद पुन हे ताही वर जैत 
नहि बचि गौ केल फुलेल हे कोने चत जैसी 
सलु भस लोट हे कहो बन जती 
जहिम सूति मती लालो लागा हे कोने वन जैत 
समु खायकळल हे ताही वन जैसी (०० 
लॉक शलोक एकत लोकमोतमे मी ता गेल त्रप क हेतू 
अध नाम गहरा अनवाक तथा ओ गहता पहोरि कन्याक ड्म ससुर जापक तथा 
सासुक आदस्क पात्र बनबाक कामनाक वर्णन भेल अछि 
अलिया गे झिया गे, गोला बडुद खेत खड छौ गे, कल गे 
हप से, डोहक राले गे, वादा ने 
चाक गेलो पुरैनिजा से लाल लाल जिछुआ अनलौ 
लेकेपर कः लि मे झमकैठ अकल जड गे 
सामक गोर गिह गे ननरिक' दके गे (ग 
आली लोकगोतक अतिरि मैलो लोकसाहित्य जाहि अनय लिभ ग 
मे चगभूषा प्रसाधन विन्यास वर्णन देखि पडे अछि से सब भिक 
लोककथा, लोकगाधा, लोकम, लॉकॉकित ओ मोहाबउ आहि । 
लोकनृत्य- सैंथिलो लोकतृत्यने जर 
अखि । लोकतृत्पक एहि समस्त प्रथेदने उत 
लोकजोवनक कतेक कडमघु असंग सभक लोकगीत सभ सें । सस स 
एकलू भऽ मानव जीबनक सुपु व्याख्या तु करड । वैशपूष प्रमापन्क 
सामग्री लोकजोवनक व्याख्याक कमपे एहि लोकत गो सबने अत्मुक्त खैंछ । 
चिती लोकतृत्पक विशिष्ट प्रे जट-स्टितले नि आवक दुग्पत्य डबल 
संसद सॉकझॉकक वरण भेल अणि! तारीक अकरणि जनत पारिवारिक चौलनने 
उत्प्न समस्या तथा सरस दाग्पत्यक आता रबर जदा शहि 
पपर पृषो होळ । एहि कसले वतच साधनक वि समीक उल्लेख एहि 
अभियन टै । 
'एकमोट असंगम उट ओ जटिलक ओहि पावस समल्याक रन मेल अछि 
जाहिमे परान मो अभर विहा जटित अपन पि विवि पारक वस्टुक संग 


23०/वैचिलीक जेरा समी र्वतो 


रखैत अ आ डट ओकर ओहि मांग सघके' यास परिहासक माध्यमे अवडेस्याक 
सिर केळ । टित जाहि वेशभूषाक वस्तुक मांग रखेत अजि, से सघ थिक मंगटीका, 
साडी उ चुकी- 
अल रे जितके सवा भेल खालो, मगटीकबा जुहूँ कब लयबे रे. । 
जिन हे सतरा छड लोर इआर, मगटीळबा त पेव लड हे । 
जवरे, रितिक डंड़बा भेल खाली, साडिआ तुं कब लषबे रे.। 
हिन हे बबा खड तोहर इआर, सडिआ त पेन्हाय देवक हे । 
जट रे जरि हसवा भेल खाली, चुड़िआ कब तहँ लबबे रे । 
जत हेति छठ लोहर इ, चु त पेय डेतड हें (07 
सर प्रसगने लिएन जटक आजीविका ग्रहणार्थ विरेश जयबाक क्रमे जरिनपर 
फळूलळा्वाक आतेष लगयबाक वणन आयल अलि । लट कहेत छैक जे जिनक 
अल्यवस्थाक कयणे ओकर पपरक पगडी, हायक रुमाल र्ष विकि गेल हक, ते” 
उब ओकण विदेश गहि कुशल छैक । मुरा जटिन ओकरा विदेश चाय देवक हेतु 
कलि तैदार जह छक आ ओ विकि गेल परिषा पुनः प्राप्त कड लेबाक आपन 
पर्क परिकर दैत उटा विदेश जयास मना क$ ईत छैक । घि तई दाम्यत्य 
दन सुमधुर सम्डन्थके' अभिष्यत करै पुरुष चेशपूषा विन्यासक पुड गोट प्रमुख 
समजे रूपाल जो पगड शहि लोकतृत्यमे समावेश घेल अछि 
हक मलब बजयल हे जॉटेस आब जटा जाइ छह विदेश 
हसे उत्तन हम सौ देव हे जटा आब जटा नह जाड विदेश 
है जटिल आब जटा जाइ छइ विदेश 
आहले उत्तम खरोद हे जटा अब जटा नह जाड विदेश 1 
कय अन्य गोते सेह एही प्रकारक भाव विन्यस्त आहि । घम विदेश गेला 
उत्तर विभिन कारक वस्ताभूषण अनकाक प्रमे नहि पडि जटिन सये सदिखन 
आहा आशिक सम देळय च्यहैक । ई ओका दाप्पत्य परेमक चरम पराकाष्ठा छैक । 
टी करने अ जटिल” विदेश गेलापर गरि गहता सुल, सिडी ओ शसक 
परिधान साडी अनक बचत देलकैक आणि जे मधिल वेशपूषा प्रसाधन विशिष्ट अंग 
उभ चिक 
ज्वब दहि हे उडि देल रे लिदेश तोत लागि लयबी जिन हसली सतस 
भुले तः रे जठ तरबाक-धूर खा रह रेकुलगोर्या नयन हूए 
जाहि देडे हे जटित देश रै विदेश तोरा लागि लकबी जिन सिकरी सनेस 


आधिक वसली माहे वर्णित वेशभूषा परथाथन/41 


सिकरी तः रे जटा हपड पूर उडू रह र. कुलबोरक नयना हजूर 
जाय दहि हे जर्त देश रे विं लोग सागो लगबी जरिन सड़िया सेस 
साडिया त रे. जरा तराक पूर ठाद़ रह रे कुलबोरक नयनक हू /** 
एकटा आय शोतणे जय द्वार विदेरा जाय जटनींक हेतू टीका अनवाक प्रसंग 
वर्णन भेल अछि । मुदा जटिन मोह सका स्वोकार करबाक पके नहि अछि । अपन 
हठकादो प्रवृत्ति कारणे" ओ जरा दश आनल सोका तोडि कऽ नऱट करबाक वचन 
कहैत अछि । युदा एंडिसे जराक अनल मपर कोनो आपात नहि होइत छैक । ओ पुतर्च 
(ओहि दूटल गहनाके' गढपबाक हेतु तैयार भः जाइत अलि 
लो कहाँ कहाँ जवले नरमा बाति) हय मोठी जाइ छी निसा बडि कः 
हू को कौ लपने बिस्वा बोते कः हम दिका लाय बिस बि कः 
केकरा पेये बरका बॉन्ड क$ हय जटिनक पेन्हावय निरका बि कः 
हम तोकः तयव बएका बति हस फेर सें गदायब जिरवा जि कड*० 
एकटा अन्य गटे अनेक विशिष्ट सरक पहचादिसेपक प्रति जटिक आका 
तथा जये ओक पूर कः जटिक ऐमोपभोग कत्वाक उत्साहक वर्णन भेल अछि । 
एहि ममे टीका, कंगन, मोल आदि आनूशण ओ आभूषण सायी वन भेल अछि 
कोपर के टिका रे जस, कंड कंड मिरेखय रे जठा, कोड कोठ परेखय रे जटा 
जकोपुर के टिकवा हे. जटित हमी स्मित हे जटिन, हमही परेखब है जटिन 
हमही पितहायब हे टिन, करक कंठर के कंगन रे जटा अंक केळ निरेखय रें जठ 
केक केऊ परय रे जटा, कटकक ऊ जे कंगन हे अटित, मडि नख हे जहित 
हरहि परेन हें जिन, मही पितहायब हे अटिक सूखक ऊ जे खोली रे ख्या 
केळ केऊ तिरय रे जटा, कंक केक परेखय रे अठ, सूक. ऊ जे मोतोडे जिर 
पहि पख डे जिन, हमी परेखब' हे जटिल, हम पढेतवक हे टि 
'ोसर गोते कांडा ओ दीका लहस्दार पेड तथा नग उजं घुंडी लगवा 
प्पणाक वर्णन आएल अकछि- अहिस आपूषणक अभर वैविध्वक सुचना भटछ- 


जल चल हे जिन समुनेक किनार टिक विळा छट ल्छरदार डे टिन 
पेक के पड॒तड, टिकाके भमा भेल भह रे बट 

कः फेरे के पृतड, चल चल हे जिन यमेव किनार 

का काइ कड लहरदार हे जे, तः पने के फड 

के षड बड़ पारी र उट, तः करे क पढत "५ 


32/मिलोक वेशभूषा समको गमती 


अल जहि प्रेम गोत मैथिल लोकनृत्य भपक लिशिष्ट गोत अछि । एकर 
एङ गोट गौतमे जरिन अपन बसूीक कारणे खिन अछि । ओ अपाक जटक 
अतुरूप तह झळ । स्वभावतः नचि, सरकी, कूल आदि गहना मेहो ओका अपन 
नाक-कानक सूरत अतूल नहि बुकनता जाइल छैक । जटिनक एहि विन्‍्तनकममे 
आभूषणे सम्बद्ध लोक परिभाषिक शब्दक उललेख दृष्टिगोचर होइछ 
जिया गढुयलई अनमोल नाक, मोर तोकं ने । 
जता उपल चटाक पलंगपर सूति मोर सके ने । 
तरको गढयलहँ अनमोल कान मोरा चौके जे । 
कोका पबा जाक पलंग पर चूर्रते मोर नौके नै । 
कोत जक जटाक पलंग पर सूरति मोरा जीको ने । 
} कुलका गढ्यलडे अतसोल मांग मोरा नौके ने । 
कोना जबबद जाक पल॑गपर सूशति मोरा जके ने (४ 
अय किक एक गोट दोसर गौतमे कखनो जटित अपन यागक टिकली डार 
अटक चल करबाक पसल कौ ते कखनो जटा अपन कानक कँडल डास जटिस्के* 
कस कस्बाक रल कर, जटिन जै कामे तरकी पहिरि जठ प्रशोधित का 
है लें जट अपन हाथये घड़ी हिरि जटिक वराये आन चाहैछ । सारी ओ पुरुष 
ण एक दोसस्के अपना वशोभूत कवाक आदिम फ्रवृतिक एहि रेखांकनमे पेशभूषा 
िल्कासक अत्यन्त म्य स्वल्प दुष्टिगोचर होइछ 


हम जस्ले सांग शोधे दुली, अर्क चि बसे. सरक चदि बसे 
आज तुला कटा बस करिनह, हमत जटिन से मह बोलू जी । 
हसण जख कान सोभ कुण्डल, घोडा चदि बइसे, शादी चडि बग 
आज गुलाम जटित बस काह, हमरा जटा स मल बोलू जी । 
हरा अटिन्के कान शोचे सरको । अरक चि दासे सरक चडि इसे 
आज युलाम जटा बस करित, हमरा जॉटिन स मत बोलूं जो । 
डस जळे हाथ शोचे घडी, चोडा चादि व्से, गा चवि बसे 
आ जुलाम जय बसर कथि, हयर जरा स मत बोलू जी ।"* 
च्य जितक एक शोट अन्य शोते चिन वेशभूषा प्रसाधन सामक अति 
हलक आकां, जय डो अक पूर्ण परसान सामग्रीक अति जटिनक आकांका, ज्या 
कण ओक पूर्ण करबाक तथा जटिन दार बि देबाक त्वक वर्णन भेल अछि एहि 
ममे दु, डिकुली, साड़ी, आंगी, निया आदि सगणक उल्लेख भेल अकि 
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लुगा जखन कहलियी रे जट सि किए ने लले रै 
हरि हरि चाली समै अपगला सुरा किए रे लबे रे ॥ 
मु जखन अनलिब चे जटनी कोठी पर कः धवले ने । 
हरि हरि कालो समैया अगो सितु किए ने लगौले गे ७ 
टिकली जखन कहलिकी रे जटा टिकूली किए ने लाले रे । 
हरे हरि कालो. समै आपनला विकली किए चे लबते रे ७ 
[कुलो जखन अनलियौ गे जटनो चक्का पर कः घेले गे । 
हरि हरि कली समझा अभी टिकुली किए ने सले मे ॥ 
आडी जखन मंगलियो रे जटा साड़ी किए के लपले रे । 
हरि हरि बालो समया अघगला साडी किए ने ससल रे ॥ 
साडी जखन अनिलओऔ जै जटी पेठे भे कड बेल में । 
इरि हरि चाली सम्या आभगली साडी किए ने पेडलें मे ॥ 
आँगी जखन मंगलिवौ रे जय आँगो किए ने बले रे ॥ 
कर हरि जाली समया अभगला आंगी किए ने सीले रे 
आती जखन असलिऔ गे टत मुपेळते मे कः घेले' ने । 
हरि हरि बालो सम्दया अभगली आगी किए जे फेडले ने ॥ 
जस्या जखन कलया रे जटा चिया किए ते गोले रे । 
हरि हरि बाली सम्या अथला जय किप जे गदौलें रे ॥ 
जिया जखन गोलियों गे जटनी नाकक भूर मुरौले ने । 
हरि हरि आली समै अभगली निषा कोक पिरे गे ॥"५ 
एहि तहे जटा-अटिनक गीते वेशभूषा अमस सन्दालौक उत्लेखक 
अनवरतता देखि पहु । शः परिवर्तित वेशभूषा उसन रब्दायलों इकर परतन 
श्रे स्थाता कदले जा फल अछि तथा कब शब्द ओकर स्थार पहन कपन का 
रहल अछि । एकर मूल कारण ई थिक जे शब्द नाऊ नदाल देने कटा जटिक तय कूत्व 
मे कनो पस होयबाक संभावरा नहि ते लोकओचसे पमा एहि गोतिमे रुळ 
परिवर्तने सहज स्वाभाविक ओ युग-प्रदृतिक अलुकूल आळे । 
कालिक मासमे मिथिलाम सामायकेबाक उत्सव होइह अछि । याहि उत्सवक 
स्वरूप लोकतृत्वपरक अति एवं एंडि लोकले जे गतिच अलि से भाइ-बकेनिक 
अजस्र स्नेहक सोती सिक । भाइ-चौजप॒क प्रति बहिनिक सुभकामना एवं काहेनिक 
प्रति भाइक सेड परतत उहि गोते घाय, भिर दिकूली आहि स मपय 
जन अछि 


3447 ञान सी वलो 


डुचिया भोजन करू हे सामा हे उकेबा कागि गेल घान कर दोकान । 
जे मड सेहो पार यलि भढ से फल्ला थैय ग लेल बतीसो सुख दोह । 
से मद भया ओजन करू हे सामा हे चकं लागि गेल सु केर योकान । 
मो व से सिदुर पहिरथु भोजो से फल्लां औजो जुग जुग बढनु अहियात । 
जे माइ दुभिवा भोजन करू डे सामा है चकंबा लागि गेल डिकली के दोकान 
ने साद सेहो टिकुलो पहर हितो मै फल्लों बहो झत्तकत जाधु मुरार "१ 
जामा अकेबा. लोकोत्सवक एक गोट अनय गौतमे झालरि, फटोर, झिलमिल 
चु ओ सुर वेशभूषा साधन विन्यास वर्णन आयल अछि- 
कलां भैया लौता आलरि झालरि फलां भैया लौता घटोर । 
२ माइ फल्ल भवा लौता फ्िलबिल केचुआ फल्ल भैया कामी पूर । 
ने स्व फलां बहो पहिस्थु आलि अलि फल्ला बहो पहिए पटोर । 
जे सड फलां चया पहिसु झिलाबिल केचुआ फलां बहतो कामी सतू ।/० 
बि दए अरत भाइयों भौजाइक मंगलकामनासं सम्यद्ध एहि फकडाम पुम जो 
वस्मघनक तोक चित्र पेटेत आकि । जिर अपन भाइक प्रतिक आकलन कैत 
कहैत छि जे हर भाव घान दौंत रडगैल, रूमालसे मुँह पोछैत तथा कंसे का 
ककत अवत खचि आ भौजी सनू सांग भरने अघासु देखत अबैत धि 


कमर भैया कइये आबे हाथोपर सि हैसइत आबे 
चानसे मुँह रखड्त आदे रूपालसे मुँह योत आवे 
को केक झाडात आले 
हर चौजो कडले आजे कलकौमे जैसि हेमा आजे 
नु चांग सह आबे अवनाय मुंह देखत आवे ० 
सकट अन्य गतये साधार डिसगमतक अवसरपर देय विविध तुम गहरा, 
दू आव्यक कहल गेल अति जा एकर उपलब्धिक प्रति त्ता देशाओंल फेल अि- 
आ गे छिडुलो आ गे डिंदुली समा जड कै ससुत किड गहनां चाहो गे डिहली 
आगे डिहुली उस गे डिहुली 95 ला सोरा के गदबाइये देबौ गे डिहूली 
आ मे डिहुती आ गे डी सामा जळे सत कि तु चाही गे डली 
आ ने डिल आ गे डटुल घडला पिना के किने देबो ने दहली “0. 


एकल रोहे भौजी केसरे जमेलौक फूलक शृंगार करबाक उल्लेख भेल 
ज 
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भोजाके सिया चंदर सन हे । कि एहि केश गूंबब चपली फूल हे /“ 


कटा अय गोते ब कोनो भध आडते सामा खेलब जद छ । 
|. गेखुलक काटे हक सादी फारि जाइत छनि । ओ उसनी लग जा जुवैत ऋषि जा 
रए साडी [सिया मडलापर राजक तून कलने सोन देकाक राव कौठ छि । 
पाके तही फाटल साङ लोड कः पहा तभा पुरष डा हो काले कोल 
नाना पिक परी लोकगलीक उल्लेख भेटत अहि । “बडे टोचे विबि दर्जी 
और चि सरिदा इ स्स्स अछि ज साडी अनेक क तथा पा साळ सह 
सेवत छल आ सॉबाक प्रक्रिया विशेष 'सोच देव रे ठे अर्थात्‌ छट कोट सष द 
का सबक कला सेहो सोकजोवनने प्यास रहलेक अछ । दरजिका, काडे होर, 
सक, पिन सार परिधान साख सकते व्हत त सपक अस 
हि गोतम सखि पई 
दना खे जड़ हे ता भच तेन 
a माड 
जादू खडू बटा लगएलई बढ़ स 
जा प दजा भे वहिल्या 
लक द पह दिया था सडा 
जिये सि बो को रंग उन 
जन पणा दन कार इ सोका 
आता लक बहो काने दू सोया 6 
तका अलय गतय भ बहिर सोहर सग भाउ प उदक अप इ 
दा फाळ दस मा ए भो गस ज गक शा कन ना 
अजब उत्लेख पेल अति. 
कजत कृत तल मात मष स 
ओने फूल फूल भि है। 
जल कख फुल अछि अधि स 
जलो फूल पूत भिक हे । 
असे एल बार बा हण फलां मैले चनिया 
A दरबार ₹ 


वेल फूल बानि हम पेक भोरे जुड़ा 
को मति जैतीह सैके पास हे (० 
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लो लोकतृत्वक प्रेमे एकठाम हंसली नमक गनर उल्लेख एहि 
उकारे अछि 

हसलो गदा दय हो बाली जादू हंसली गदा दो । 

हंसली हिरि हम हिया खेलवे डिब देखत हो । 

डा देखते हो बहली जवू डति देखते हो । 

जा सुय नजरे लगतै आज ने जीबै हो («० 

(बलो लोक गोतक सो प्रभेद मुसलमान ज्वतिमे अचलित अछि आ मुहरमक 

असर लोकनृत्य सैलोने गाओल जाइत अछि । घमं कर्वला युक हसन इनस 
सम्बद्ध लोककथाक अनुगम्कन अछि आ शहि ममे लोकजोवनक आरोह अवरोहक 
सकल रकन मेल अछि । एहि प्क वि गौठ मुसलमानी ओवा पहिरबा 
आदिक शब्द यथा से, जोडा आदिक प्रयोग त अछि 


जव गले गलोचे भम हः सलौनिजा सेहरा पेकिहः हो बचे । 
जाब सेहत पेन्हिहः मति जहहऽ कोना समिर हो बचे । 
हब चछया सदोदरि जही सोदे ओहो सम्हरिहेः हो बचे । 
हाय सत्तीये गलोय खूमः हुइ दरजोचबा जोड़ येनिहः हो बचे । 
डाव जोड़ा पेनह माति जइः कोना सम्हरिहेड हो जचे । 
जोरि बहिनी सहोदरि ओही सब्हारिहः हो बचे (० 
हा एकगोट झस्वेने लिहली टोपोक उल्लेख भेल अलि मुदा ई ई शब्द आव 
अचलिठ तहि रेखि पडेछ- 
क्तता सिर जलसिकलो टोपी 
(हितका सिर हइ धु हाव । 
स रजत सिर उलस्हली रोपी 
कतमा सिर इइ भशे हाय 6 
लोककथा ओ लोकमाथा- औैधिली लोककथा सभे लोकजीवन अतत्था-विश्वास, 
सौदवंचेलना ओ भलूकताक व्यापक परिवेश भेटलेक अछि । लोकजोवनक व्यापक 
जेने जयुक्‍त दा वित्यासक उल्लेख कः एडि कथा सभमे अनेक ठाम रोचकता 
उत्पन कवल गेल झि । उदाहरणक हेतु 'फुहरी" नामक भडिलाक कथा देखल जा 
रैक एहिमे न्य जीकलक एक गोट अल्हड गठिक स्त भेल अहि जे अपन 
समस्त अमके विनष्ट कः वेश विन्यासक पाहू बताहि भेल छलौह । पति परदेश 
जकात बड़ों यासक बाक रत लव्ह नन धान द' गेलधिल मा फुडरी श्रध मासमे 
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घर आळू निपयबाे तोन चन घान खर्च क दलह, लन अन धान इड नौड्यडनस वढ 
कटय आरत लगबाय लेल, तोन मन घान द5 खोषा-चोटो बन्हका लेल आ लीन मक 


घान द सिक्का तैयार क ओहिपर झलक आरम्य कड रेल । समस्त बुल उषे 
ये समाप्त कई 'फुडरी' कटे पांडे पे पत्र लिखल । साश्‍चर्य पतिक जुमला. 
पर आ चुतात हेलो पर भूखे' मस्वाक कारण पुछला पर कात सेलोह- 

आल देखू च देवू, तीन मर तोहे देख 

दर देखू मरत देख, शीत मत कि देवू 


ए तँ फूहरौक लोककथाक माध्यमे स्वोगणक शृंगार छा एवं कूढर स्नेक 
चिक ऐखांकर भेल अछि आ पहि ममे पैर रझाक, खोपा-चोटी कंश विन्यास 
राक लोकजीवनक व्यावहारिक वेशभूषा सारक उल्लेख भेल अशि । 

मधुआवणी व्रत कथाक गोसाठीने काण्डे बैरसीक चुनवाक कममे पढून 
अनेक पक प्रयोग पेल आकि जाहिने वेर पूषा प्रसाधन विसँ सम्ब लोनजोवनकू 
अनेक शब्दावलीक व्यवहार भेल आहि, दछ 
लाल पलंगळ द बिलना झो तकिया को उटूठ । 
लो सोवे' बटोहिया | वब म्हि मटगठ्ट ॥ 
खत्ता उपछल खुली उपछल नार रोड जोआर । 
जौचन इ कारो ल्हेयड छौ टिझलुलोंक कोच सिंगार ॥ 
किया तोहर लटपट भरिया । सोलो जोर तार । 
अन्हापर जे कतक भार ज्ये दोपटाू कान सिंगर ॥ 
लाल झिंगुर लाल पिर लाल आइडल फूल रे । 
गोर्कि नाथ. कदू रे ॥ 
कारी आँजन कारी कॉनन कारो भाइव मास रे । 
जे कारी देखाल मोरि माथक केश रे । 
बोबर बेग पौयर छाबुस पौयर हरदिक रंग रे । 
हाहूमे जे पौवर दखल गोरि ताक बेहि रे । 
उच्चर पोधी उन्जर पाते उन्जर चना कछ रे । 
ताले जे उन्र रेखक गोरि हाधक ख रे ॥४० 
कया चुनरी सही पे पर चिकन कपल अपाक उल्लेख 
जि । एहिसँ ई स्पष्ट होइत अछि जे लोकजीवन सोपर देलबूट कक पहिस्कक 
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सं जे ताल रेखल 


पचार एहल आडि । वस्त्रे चौपेतबाक उल्लेख सेहो एहि कथामे आहि जे जेठक रानी 
कुल कलला देल गेल आहस घता लगैत अकि तो" इमर सौति लव चुनरी बुनैत छे 
हे बेस मुदा ल हमे कहल मान । ओहि चुनरीने लिख दिहैक "छाती लात झा हाथ'। 
ड क्त ड बुझीक नाहि । राजक चौंपेति कः चुनरों दिहनु जे आहो नहि बुजथिन । 
शहि लेल हम लोण डाला घरि सोन दत छिचौक (ग 
औलो लोकगाथा ओ माथा गोठ सभे सेहो अनेकठाम चूषा प्रसाधन 

दिन्या वर्णन दृष्टिगोचर होइछ । खास कः पकलेखनक क्रमये नायिका द्राण काजरक* 
ऑसिक रूपने व्यवहार ऋरजाक वर्णन अनेक लोकगाथामे भेल अछि । लोरकाइनमे ई 
असंग एंडि स्वकपक भैर 

मार सिरे अपन महाग लिखलति 

जरस अपक चियोग लिखालनि 

आ अपन कन्युरिषा आहुर चोरिकय 

आडि झ्लोणिठ्स सावरक वीरगति 

आ मैनाबतीक सत्त लिखलनि 16% 


सलडेसक लोकगाथाे एही प्रकारक वर्णनक स्वरूप दखल जा सकैछ- 
जानि काति और फारि कागज बनौलनि 
जेनाळ काजर घो के मोसि बनौलनि 
ज पुर्वक चौहि कलम बनोलाते** 
आचर पाके कागज बतयदाक, औसिक काजरकं ममि बनयवाक तथा 
नुवा उरक खोजि पत्र लिळबाक परपरा भारतीय संस्कृतिमे बड़ प्राचीन 
अहि । एडि तरक पड उधानतः प्रॉषितपतिका नायिका दा पतिक लिखल जाइत रहल 
आळि किला कावि दोडतिक रूपये च्यवत होइत रहल अधि । पहि प्रकारक वर्णन 
जिक साडो पहर, आचर राखन तथा कानर डा नयते सजयबाक वैश-प्रमाधनक 
प्र होइछ । 


लॉस्कबत्क नाधिका चनैनक रूप कटक चरक कमपे ओकर केशराशिक 
'हियुलता, रतु अती, टिकली, खोपा आदि यसन भूषण धारण करबाक दर्ष्य तस्तु 
सभत ल्हंकजोवनमे ज्यवहत अनेकानेक वेश भूषा प्रसाघन सामक शब्दावली ओ स्वरूप 
पर फरास प आ । लोकगाधाकार लोकनिक सौन्दर्य दृष्टिके" एहि प्रकारक वर्णन 
अलर उत्द्ष्ट स्वकूपने उपस्थापित करत अछि । लोकराथाार जेना वर्णन चातुर्य ओ 
उद्याक स्र लगा रेलनि अकि 
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जम वर्ण डी धम सन प 
बदल ताक खाने नयन, आ साल डासक केश । 
आङरीमे झालारि लागल, आ ताहि मे. झमकारि क$ होरा टॉकल । 
ओ जलने हॅसच हैँ दापिते दमकय, हसिनो जक दुकूकि दुमुकि के चलाए. 
जा परवा जर्का घुटुकि घुडकिक आजर. 
(ओं जकरा दिर ताकि दैक करेकके सालि दैक । 
जा तकया कॉ चासनाक हूक पैसे जदक 
कर दिकुली अंगोर जक किटक 
(आ खोषा दानक फाछुक कारी पर्वलक शिखर जका लगैक 
ओ साह सात हाथक लट भाराने बहत बू पक 
जा हिलोरपर नागि खेलि छल हो /”* 
एह तले सलहेस लोकपाथाक निळा दन मालन मुर डक र्मे हनक 
ार्तकयासक विविध अंग यथा सिंगार करच, दक्षिण चोर पहिए, पाटी सवार, 
काजर लगायब, पिसी बैसायब, वॉक, काड, टिकूलो आहि गहना पहिरब आहिक वर्णन 
भेल अछि जे मैथिल वेशभूषा प्रसाधन विन्यासक उत्कृष्ट स्वरूप प्रस्तुत कौंछ- 
लहो सिंगार कलि जाइक फुलडालो लेल 
रग विरंक फूल लोरलैन्ह चललीह स्वामौक उदेश 


ता पुनः 
जना मलिन दिक चोर पहि लल घाटी अमा लेलनि 
जय काजर कलन सोक ओके मिशी बया लेलनि 
हावे चोक पडि लेललि, परमे काडा पए लेलन 
गमे कारा नद टिकुली साटि लेलनि, असले कखचोत बनि 
र्त ससक लोकनाथामे कोक माध्यमे लोकजोवनने सल द्वाए शरक 
माज करबाक, परमे नूपुर पहिरशक तथा किक सा, जुड़ा बाउ तथा ओ 
मतर कः ब्लो आरण घरण कवक त्व उल्लेख भेल कि 
हि टपर केस. स्नान कौत लोह, ओहि चाटस्त अहि पडू तमान 
आयल । कोलोको बढ़ उकठाओन झप । 


जेड (र 


हुक पयर चिकिया चहुत बेर परि अत्र काते रहल । 
पस कठ केलास समार ओ जूका बलानि आ जुड़वा कुडकै समप । 
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~स अबैत काल सौयपाटये नहा 
कलानि । सलह गा । बलासो आभरण / 


शकर अतिरिक्त वन लोकगाथा ओ गाथागोत सभमे प्रसंगानुसार अनैकठाम 
जेश्तपुणा प्रसाधन विन्यासक उल्लेख चेल अछि । सथा 


ढसा केले गो काहा लट झारले कहया केले सोलहों सिंगर 

मंग हम नहे सेवक तिरत ट्त परे केलो सोलहो सिंगर 

_-अिकिफाके मारि राजाजी खलते चेचलनि गंगो छोड़ो के चोलिया रेलनि सिलाच** 
~क पर हे गलो हये जनय भेल कधिए पिरि ठार 

कले पुरान पाहिरि रे सेवक लोहरों जनम भेल घढब्पर पिर छठिहार** 

-जेलं रे जडतया गडोरा बहे पसा झुमरी खेलाइते गो हे दुस्लो जिरमलहार 
औय लः गेल गा निल ताही रे करणया गाङो द रदत पसार १ 
झ्य पतितया गाङो गे लगते बजार डॉन देको युरी बेसाह गिरमल्हार** 

-क् गेल किए भेल सोसा रे चैव्या गे दिल 
कळो गोर बिछिया गेलं हय रे च्या गद्य दियौ चा [० 

कर्ल गेल किए भेल छोड़ा हिलमा मलहचा खोजि दिअ दिकुली लिलाट (0० 
-नोर के नेपुलबा के साझ र्न क्ल हाथक कडा करे अनुराग हो राम ।९१ 
-कार के कीसी गरोव हो, कमा हेतैलड हो कहमा परीलः तौर घतुष हो । 
लोका धनुषा जरब हो कख जाति लल हो चलि नेत चुन शिकार हो (१० 
नहे हि गौत क वंशी क॑ लर । डॉडुके शोती को मलन ने घेले-र । 

चलन सेलो ह मालिनो चे पेलैए । डॉड के हरहर सेहो डोंडे के रोभैए। 
झप के कडच को हाचे क॑ शोमैए ० 


फ गहबरमे आचि सिंगार-पटार' 


लोकमंत्र- निलो लोकमतने वैना जोगिनक कतोक फकड़ा सभम चूषा विन्यासक 
जन्दाकलो भट अहि, यथा- 


डो लट इतके कड इलो फट साहि कड 
एति एति ति पिया कर्म आयल छी रहर खेत छुन स आवल छौ 
काने दन्न कैसे काका जज जोगिन कर दलमनिजा 

क्ष छो कनिना रहिस खै साहि हि 
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-चानन चकपक जानन माछ आनन डौतल चारू कात 
असल बगुल गुपुलके भूप चल हे सखि सब कोचर उ 
'कोबर गने बड अनुराग चैसक देलौते मृगक छाल 
एकहि पटोर ठर दुइ कुमार बाम छो कना रहिता खै सारि हर 
-कापजक हम पुरवा बसाए ताहि ऊपर काचर परि 
ओहि काजरके लाडू बेसाहि पैना पड़ति दिन आव है 


एकर अत्तिका लोकसाहित्यक लोकोित, मोहावरा, फकदा, वचन चुललौअलि 


जेकगौठ आहि प्रभेदे सेहो वस्काभूषण प्रसाधर वित्याराक साब्दाकतोक उल्लेख देवि 
पडत अछि यथा- 


लोकोवित- 


।. पिं सब झकाबए क्यो क्यो 
2. जब घांबोपर घोबी असय तब डेप सुर पड्म 

3, बर दल जे बतरबाथ बात, देहर सब जे पेटे भात 

4 के रोपि काठे नहि पाह के देत घोल भात 

5. न्यावे सेवने कान इ खोज रम्यक सेवे छळ सरि नोत 
& बुदिबक कविजाके नौ आला छा 

7. कडी विआह कनपद्ले सित 

& करव रू पाग सार तैमो एडुक एड 

%. अब युत काजर कुर्ल पुन 

10. जाक ओड़क पोबोक ओशन 

11. देखे कनिक रेखाले वर कोळे तर बिता कर 

12. साबिक घर विआह गरहाक माथा मौर 

13. नभा ते धोबी खो देत, मुदा मुँह के घो देत 

14, नन पद्धत चमार घर नित उछि कतस्य चाम 

लिव दिन सेवय पडल य्य काम 

15. पान बिना जरा को ? माग बिता परदा को ? 

16. सब से नत महोदरये भाड खसा पामी धोपट ने उर 
17. जके केपुर तकरे साळ आन पहिए ते बकर्या कल 
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15. चेट्मे खड नहि ये पान 
19. येखे भोख 

20 कान छल तें सोत नहि सोन अछि ते कान नहि 
2. सि टिकली जरल ते पेले भामो पडल 

22 उले के बहू ने कहे क॑ लाठी 
स. आद मडळ डोष-ठाप कलादिकं" भारे माड 
34. सिक नौति माघ मास 

३5 बाहेरी पिक जा रखो गर जका 
26 पुन कपड़ा आ बयान आहमोक ठेकान नहि 

उः केओ चाके टेड कंओ कमु ठेव 

2& नोआरक गोल दून्‌ दिस विकन 

ॐ चयन भरि सरी गज भारे नहि फाड 

अ. चनि इ्ियंगा दोहते अंगा 

आ. चौ ललितगर, जूता पुन 

32. पेट कर कुलबुल ढा करव सहमत 

३३ कथोदन नाइट माथा घोषट 

34. सकट बहु लय जुआ चे धात, दोसर बहु लय छाती फाट 

लग बलो खाइ मुआ पान, अधलाह लग बैस कटाबी दनू कान 


अ. कलल कनि रहिये गेल, जुलपी कठावल बर जुरे गेलं 
3६ कटलो त पढ टो ते हिसार 

3% चकरा काळ चोच खांड सकय डय डोह नहि 

40. उड चोर के लंगोटियो भलो 

4. उम मुर काज, ठान गुत दोष 

2 देखे खद्‌ गहि सिव तेल 

45. खोका उरल जास रूपापर ड्या 

५. दनय मलको भवा 

45. उपसले पटा चोचे मोकामाघाट 

46. कह गुद खवले कान दने 
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शः 


ळू 


ल 


किदन कडलकैक हम बटोर पहिस्लडुँ 
आखि कहलके डन संगहि एह 
भिजा मरो सफलौ छ हे दखल 


>. दवा रे सतएंग 


जकर (किपत)ने गुद चेव 
तका (किदन) एकरंगा 

अर्क लूटि आ कोइलापर छाप 
नरक मायने चर्मलोक तेल 
रिकं बुलकौषर एतेक गुपाल 
खा रहि त चलि उन 
दामे कइत ल अबनाक कोन काज 
एक जुनि रूस बौआक बाप 
छिलका हेत चुआ भात 


. राजक पगडी धोडिआक ओढन 


हिनु तुर लः को करवे 
द रहितय ते चटित 

से मुला कानन कते 

नापे फाटल मीअब कते 

नेल गवकौआ केश फलको 
नहि मढा त देवहू रीअड 

लोन कुक चानी 

शिया बिना मुह पिया सन 
ककी बिना मह फडकी सत 
अलकल पोती फलकल टोक 
तने झू तिरुतिया भीक । 
गाधी कोन कनी 

गवा फाटे तनातनी 

अली मोगल सवा संपक जलब 


२७4, पधिलक चु: साधन समझो अब्दालली 


ss 


आलोगे माली कडोराने नेल 
आहि गेल महतो नि गेल तेल 

जेऊ बहु चे स्तेकक लकी 

दना ओती मुय लोक 

ते बू तिसया बोक 

उरे नकष गारती को 2 

जन चवा डे त गुदरीए लोपेता 
परदिव हेता त॑ चरी दि लोपेता । 
खन छल बाते इ 

तखन चहिएल खोइ साही 

खन असल कोबरा घर 

जोकि उ्ारे कः देखलक बर (पिह -मक) 
अ अं धौव हेत काहि 

लखी लचका मारय तीन मासपर जुआ फाड 
जोषा बनाल पौया चौक लगैए ? 

इण त नौक लए 

शामक लोक मुदा भूक फंकैए 

उनल सनल बहु काकी सन 

उक देले चहू हाकी मन 

गुही ल उजरे भला 

बेळे ह सुतते भला 

तमा र्ल सतघोक, छुच्छा जे काजा 
चास मुँह को शोभए घान 

चक भवे रोके झालि 

ज शिनिजा बुके झिम 

या बनला हि डद तुम गेल खि 

मोर फ म पनास मुआ खाय 

आधू पाहू तिया सौदागर जक जाव 
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४7. तवि पायाने चटाचली लट कलाव केश 
कम पूजी घोस लोर पिया कोन अयेस. 
६3. काजर वितु सुह गाजर सन । 
(कुली नितु म. सन । 
४4 घरवार नहि देहरिमे लको 
गने दीष हि कालमे सडको. 
65; गैहरक आलहनि सासु ढोठ । 
'क्षर जलप नहि ज्ञॉपक पौठ । 
३&. मंगा, काँ कहर अंगा । 
डाय पोखर बाजय गंगा ॥ 


ोहाचरा- 
1. चेफडी साब 2. सेचने सगय होयब 
3. डगडोरि ढोल करब 4 केडर ओदर कः थी फोक 
$. आचर जार & डोर बोल सोस 
र घाण खसन &. जग खसायब 
9. आचर पाए 10 अहेचर भरव 
11. ओखर घर आणि डान 2. सिनूर पर आणि डाब 


कडा 
कटि पालि खो अनि बहु हमर हो, जुआ फाटी त नैह जो 

आहर सुखाइ खानि जोड़ा बोली, घर पै अजि कुरी रेट 

बका जगल फेर बहु ने 

भरि हाथ लही घन के कटा, स पतक चुत्ि के छुकत 

ललल पया फलकल टीक, ररे बध तिरडुल्वा यक 

नन चुरा यं गे न्य. हस्तोक दत ६ हाथ पक रस लह हैं ठे रेखे नत ॥ 
कैमे उत सोए किए भारत, भाले तर कः ल्हो रेलिएं सैहो गर ने खट 

तर कान सरकी उपर कान खुदी, कोचा सिट॒टो रत वसस 

खोपा उच्चों ते बुझाई बडुरत्क बेटों । 

१. सब दतरकनगुआ चूल्हि के फूकत, सब हाय लही धान के कूटत 

10. नडे किसतये पडल कापड़ णोन करण उपर झापड 


Perr के ७ ४ 


255/वॉधिलोक वेश-सुषा-एसाथन स्वये गावली 


क्रस कहलक हम पटोर पहिरलर्ह, आँखि कहलक हम संगे छी 
(2. ऊप किङ्‌ गहना जी इंडतोड़क छी गजोफजों किड नभ छो दपा ह 

कोर सा किड सैया छो गोडजतना छी 
13. जन नहर छल वहन ससुर नहि 

जेहन सकसबुख तेहन गहना नहि 

जेहन अपने खी तेडन बहुना नहि 
14. चरमे कुर्थीक रोटी 

कर करवला धोती / नाहर नयनसुख बोली 
15 एडन हठ कथो ल्य एडन करक कथी लब 

कने खड़ी वेन कसो लब 
16. एकहि पटोरबे नौ रे नौ 

ककबह मुसा इह खोस के लगा कः परे बस 
17. उखतये धान तः कळला आन 
15: अनका कमइपर तीन टिकली 

'एणो कच्यो एगो पक्की एगो लाल किलुली 
13; अ ग छो सुर टिकुली पैड 
30. रबा आपति तबा तेल 
2. अलक पिरव साज बढ़ छीन लेलक त लान बढ 
22 अँकर चे लोकी सहि चम 
25. यु के ड़ प्प क॑ घल । हमा चूआये लपल बसात ॥ 
34. कोना कोना सगहो सु जाय । सिजा डोलनिते जाय । 

चाळे मिवबनो आय । कनही किलाह दघम जाय । 

इनि घनसोया खाय । आ पाळू भरिका जाव । 
खख जाव । सत मोटा नला जाय । हैओ मगो 

२. माव ! सव ! माब 1 अब हिन बिहुस्ल याय ॥ 

माक अबि ते सवा, घोडिया बरे एके संग सुखाय ॥ 
3 चे सेच सि झा । ते की भेल पित ॥ 
“सिकार इुत्वर कायळ । ते सैंदाक पियारि कहावब । 
अल्हार घरमे लागे जोक । ते जनू जे भेल पिरोत ॥ 


(आणिक वैष साल वर्णित वेशभूषा ्रमाघन/2३7 


जेनाक क्रोड़ागीत- 
1: हे नलो ! की छोटकी ? बडो कडा गेल ? बॉस काटे गेल । 
जोस मे को ? काकही । ककहोमे कौ ? केश । 
शये की? डौल । डीलमे को ? लोख । 
लाख पपर सा चे । करिम ममर खलै छी । 
2 अब छै मामा, कथोपर 7 हाथीपर । 
उतरू मामा खपयर । जैसू माना पिडुहीपर । 
3. कका हो बाबा हो, सुण खाद छह खेत हो, 
पह बेटी लडी, रे देबह सजनी, 
जख्मी जेठे सासुरमे, से देवे कानमे । 


4. चुघुआ भ, उपवेष । चौक सहा देव कान दूनू सोन 


28. चल सैंक हेता । गुर लोमा ॥ 
29. चौहर पाह छि चिनवार । तनिकर चालल बढ़ कार ॥ 
30. ललैलीके पितरक कनैली 
3. मेधा सन लट कतो मुह जेना आन, डोळा सत सत आखियो निक विफल 
कोइली सनक बोल के मातू अनमोल 
3०. भर हय कख माक, बनल रह अपन सनक 
3५ दल खाव चिनाब घान, से की एखत देसक मात 
34: बालि भातमे तिन आचार, मूड कमलने साज सिकार 
35. लिरशुनिजा लग कौ गून, जेहन चानन तेहने चून 
36, उचढिककॅ कौ बैसक चाही ? बरलितुरीके को कोबर ? 
37. विधवा चमे सब दिन भादव, निर्धन घरमे कातिक 
गाजा घरे सब दित अगन, फाल चर अद्िवातिक 
बचन 
1. रविके पान सोमको" दरपन, मंगल किळु किलु धनिया चस्बन 
चुषके दही बृहस्पति सइ शुक्र कहय मोडे दही सराय नि कहय मोहे अदरखा पान 
२. नढे पि पुखले खाइ, जहाँ मल हो हो जद 
3. सानि सासि जरम, सोम कस सुद्वह 
मल जेचारी जा मर चुद्ध को उच्छाह 
पा पह लो दिल, बुध वृहस्पति सुक हित 
4. एको पानि जै बरिसए स्वातो, कुरभिन पहिरय सोन्या पाती 
5. कूल कापड चपले नैक 
जुझौअलि- 
1... करी राटा डके" लाल घघरी -मिरचाइ 
2 कनो या ठा छौड़ीक भरि बाडि लहठो -मकड 
3. रेत बलक स्कुली टच, इर रंग ओव 
चाणोके इला तटाक, खेलने लद डंथ सोडी ~क 
चार जँडी चरो, कारू ढंग । क क विकाम आं गोपी या निकाम । 
जरे तिळ पेल, चारू एकके र । -यान, चूर, कच, सरते ले गै गावी जा । धीक ? 
5. खेत उन्जर कारी घास; जे कूब ईं तकरे पास -केरु (आणर चनन कस्तूरी ऊं । माफाके कमइके । 


क (आनिक वैली साहले भित बेशणूणा असापन/59 


आक मूक को सभ बिकाव ? अंगा रोपी ठी बिकाय । 
कोन दे मामी रीठो के स पुला कथी क॑ । अगर चन कतरी क॑ । 

5... लितिजा एल विरैनिजासे, बौआ एलै पुरब 
एक सूप आनल देखरिदा धात, कौनलहँ चौआ लाए सुआ पान 
उुऐेवित कडव हमा गू नाहि, पनैतिन कहय मो पाने नहि 
ळा कहव सोरा सते नहि 

& अहे तिजा आ रे आ, इसए नना के कोरा खेला 
जता देती खोड़छा भरि घान, सूपे भारे भारे दसरिया धान 
र डचि कोति गृआपान, हरिया रिया बड़ रसिया 
हमे देबी जा चूड़ी, कामे देयौ सोचा पात 

7. आरे ओळ करबी कान, जौआ सव सबिहे' पकले लताम 
आको मातूक की को बिकाय, शिटक्नरिदिङ चटनी चिकाय 
जतो ट गेल, बोजा हष्पर रूसि गेल 

& छिस अवह रे अण्डा पारि पारि जेहे रे 
आण्डा तोऽ फोडनोरे चोआके निनिजा दोहे” रे 

पत बौ शल पुरिमा 


निना एने 


५ आलिया गे झलिया गे गोला बढ खेल खाड छौ गे 
कतः गे, डोठपर थे, डौढक सार के गे, बाबा गे 
बाबा गेली झा गे, लाल लाल बिछुआ अतत 
जोहर झुककौले गे, कोठीपर कः झि ने 
कमुके गोड लाहे” गे, र्दे दनक! गे 
निक जेट कतै गे, कालक दे बके 
जाच र पे, दख दे सिपदिखाक 
तष घर उठे, पुण्न घर खसे 

10. आरे चला ओ रे आव बारे आव> नदिया किनारे आः 
रत कुछयार लाब3 कक भार लाबः 
सोने केत मे दूध. भात नेते आब, बीआके मुहे भक । 
-जैजाके ऐंड कुट के खय, बाबा खाद । 
बाक रउ कूठ क॑ साप, माय खाय । 
जापको हँ कुठ के खाय, रया खाद ॥ 
सैशे ऐट कुठ के खाम, क्यो ने खाय । 
जा जधरल जाव, जलवा वेडसैने जाय 
ह र कुम । मरज डू जुका ॥ 

11. बाबू रे बाबू तोहर नाले अबै छौ खोदी बाणे दूस जाने छो 
करमा पतान लू आने छै झांसी कुने चुकी आै जै 
गुद चेरा होरो आै छौ 

12: अस बर चौज बॅग बजेए, कओ व कोसो सग कौर, 
ज सूद बळा रवा ओदि के 
शष तोहर औती बलेवा बिक 

13, कासक बोनके दंगे दोगे कमला चहल जाव 
धारक काले मलिन जेटिक केश फहराव । 
जुल बगली पाएं । डमर जुआ सखे चो । 

14. अका गे मैती ते, तेहर गौता हेती गे, डल जहि त को. 
जोल सब सुपाते अवतो. ऐत नहि त को 
जोडा चढ़े क5 दुलहा एल ऐत नहि त को 
ममे कनफूल देती, देक ने त की 

2800 पॉबतीक चेश-भुरा फलाघन चो च्छक 


15. काचे गहनकं लचलच पूर्वा, बाबा बैच के आम 
मेले यरा खं चैम्या, जेल सुरी 
सर देताने ओड़ा ओली, ससुर देहनि गाय 
सा टि कंचन बर, अडुरो परम 
अडक चौजो अवे हि, कान सोभय खोल 
जाइये. बकटोका शोभय, सिनुर्क दोष 
दये वाजव रूवझुक कारा काजा सोभय नैज 
उडि गेल पैसा + 
16. पडी कूले कदम जोडो फूल मारले त मारले चूडी किए फोडले 
एक: आरे कुचा उ । नक्षरे डोला । 
जड़रौने आणि गलौ बाप बोला 
देको अंगा दोफी गरक । नके बुलाकी देत, तबलाके । 
18. तुक दइ । साग लो जाइ । 
सागो ने भेख बार मूल जाइ । 
एक ल्ली घान खेलक दौत रडि जाइ । 
जलक पाति पौबय पेट भारे जाय । 
19. काका हो बाब हो, ककते खेत नहि कायद हो 
जाग छै, बया छै सोकिचो ने डोले कै 
मेया माचा कमलक फूल भौजो नाथा पर पाटी सगर 
उद्‌ ते भौजो पहिरू पटर; आनि दौ टिकली रग देबी ठोर । 
ॐ आबे मह को, प्रहाद काबा राखो 
ओजाक दोप कडू जेल, पाकची 
सुख खुळयाती दिया बातो, दुख दरिहर पाळू जाड सख मगर सब आपू आठ 
2- लाल काकी डे, को काढी है । साथ पर बैसलह पंडुकिया हे 
जो खोल खोल खोल । ओफरसे अयलह मनसा हे, खोपा 
चा च कटक खेन सादिक । 
32. खे यनी कूड री गेली नहाय 
काल महक लड़को गेलि हैराय । आब की पहिलो ? 
औक ठोर, कोआक ठोर त कारी, आढ को पहित्ती ? सादी 
सीमे त पिलुआ | आब की पहिरती ? खिलुआ 


पुकि बैल माहित्ये वर्णित वेशभूषा ्साघन/61 


लैसल गेल 


आत बान्ह आक 


२७ आको चाको दिया बाको सब देवता मिलि क वमा रो 
जे चाबूक हए दौंठि लिक दवि पेला -रोति, काल भै रक्ष करे 
नाक दोष पाठक बारी चौआ सूतद सुळ सुखी 
'हैसनी ली आगू आठ कतो खित पाह काठ । 

24 चल गे बगडूः-बगदी नता खाडे । चूआ न बस्तर कना क कड । 
अती था दे फलकैत जाड । दक पानि दे घुटकत जाडे । 

एहि तहे आधुनिक मिलो सहिते वित वेशभूषा साधन विनया आन 
साहित्यक समस्त घा नह्य, सडा, मुल्तकाध्य, कयत, उप्त्यस, कटक, 
'एकांका, निबन्च ओ लोकसाहित्य आदि अंछि | खण्डकाल्य ज महाकाल्यने पौराजिकराक 
आग्रह सूत जाभयेक अधिकांश वेशभूषा प्रसाधन सम राबदाकलोक ण भेल 
नोन काल्यघातामे वेशसूक साधनक आधुनिक 
लंखकक 
ल पेल आरे मुद काटक ओ एकांकी साहित्यये 
नाटककार स्वतंत्र सोपि गहा कारणे आ. हार अभिनवक ऊहि अभिनेता ओ 
हिरक पर विशेषतः अबला रहबाक कारणे एकर त-स, ट्रे ओ 
कथोपकथनमे वेशभुगप्रसाधकक संकंत य देल चर होड । ली सिकय सहितयमे 
वेशभूषा राघव अधिक सपल लेखकलोकानक ताहि रल अजि तापि किड 
अख निन्ध एहि धेने लिख तैल आकि | मैथिली कथासाहित्यये चेशपूता प्रसाघल्क 
जन्दावलौक कथाक के राखि वस्तु दनक विशिष्ठ दृष्टिफेचर डोइड । 
नतय पारे लोकहि स्था आ, ह साहित्य चीर दोक चरित 
रखने अछि । आल शिष्ट साहिल चिफ कलँ दहि अपुनातर सल्दाकलपोक संकरसजक 
अरा आहि मन्द शख पढ़ैछ । शिष्ट साहित्य काक होय कालन कान क 
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सप्तम अध्याय 


वेशक शब्दावली 


आधुनिक मैथिलो भाषामे वेशभूपाप्रमाधन सम्बन्धे शब्दावलोक आवाम प्राचीन 
उर्पयगत शब्दावली, सांस्कृतिक संक्रमणजन्य आगत शब्दावलो ओ देशज शा्दावलोक 
संहि नित्य तब वैज्ञानिक आविष्कार, पारस्परिक सम्पर्क ओ स्मणोय फैशतलत्व 
शब्दसमूह घरि विस्तृत अणि । 
देश चशे सम्बद्ध शब्दावलीने प्रमुख अछि वस्त्रक शब्दाचततो ! वस्ब लम्बा निवारण, 
सौदर्य संबद्ध, अगस्ण ओ वयित निखार अलबाक संगि समयत  सस्कूतिक 


कोटि लिदर्शनक हेतु रकत होइत फल जाछि । एतरातिरिकित सस्तर कनक सत्बड 
ओहो शब्द अनुपेशणीय जि जे परिषासक अतिरिक्त उपयोगे अत्यालस्पक पथिक उत 
चौबनधारणले सम्पृक्त रल अछि १ छाल, जूता, लाठी ए वस्व किस अभेद 


सम्बद्ध शब्दावली सहो वेशक शब्दावली मध्य 


चेशक सामान्य झब्द- वैशक हेत सामय शब्द वह । बस्तर । परिधान । कपड़ा अजि । 
परान शब्द आधुनिक सैचिलो भये पहिरन शा रूपये जोखित अडि परिधान 
पजान / पिर ४ पहिए पलक इंदु चोन विलोमे सहन शब्द यक 
जोग भेल अछि । ई शब्द शरक आजृत करबाक यस्क हेतु प्रुत अछि । एकर 
सासातिक रूप पहिरन / हिरा आि । पचन मधले एकर क्रिया परिहब उल । 
साम्यतिक मैथिलोमे हिरव क्रियापद प्रचलित अखि । दैनन्यिने जीवनमे पितम 
दसक बहिरा कहल जाइछ । जे तस्व निसिष्ट आवमा पिबा हेत यल पछ 
ओकरा घराड कहल जाइछ । ओबक हेतु लत बसर ओढून / ओढन कहल 
जाळ । ओढत-पहिएत तथा ओसि झु शकक रूपमे जबल केद । 
कप छोट टुकड़ीक हेतु लला (संल) ग्द व्यवहार आहि । कप्छ-लला 
युप्ण शब्दक रूपमं वस्त्र माक हेत बयवहत तद । जेशऊ हेतु नूआ शब्द सेहो सायान्य 
रोग होइछ । एही अर्थये नुऑ-बस्तर युक उग सेहो दखल जाइड । 


उल कः जेल गैल आछि । 


लोक जलम सल्वन्यो ग्या 


सतक खित डोयवाक क्रिया फाटक डोळ । फाटल पुरान वसगडे गुदरी 
उहल जाइड । अत्यन्त जज गरेक चेथकी कहल जाइछ । चसक जर्जर औ अनेकशः 

खि कोपना किया खुदरी-गुदरी होच कहल ज । गुदरी-पुरान श फाटल-युरान 
दस्त खंडक हद ्रदुबत होइछ । असरे फाटल पुरान दमक हेतु पट्या रा्द भरेत 
अहि (216 । 115) । फटीचर रु्द एकरे विकालित रूप खुना जाइळ । समाति ई शब्द 
ओह वयक्तिक विसेषणक रूपे प्रयुबत अछि जे अल्प आयवर्गक तथा फाटलुरान 
स्व घरण कैनिहार होथि । 


आड काल्हि कडक विभिन प्रपेद सधक व्यवहार होइळ । कनी, सूती ओ 
रे सहक अतिरिक्त रासायनिक ससे अनल वसक अनेक प्रभेद जनप्रचलित अछि। 
एहि बस्तर इंद सभक जम, निर्माण स्थल, निर्माता, रंग, आधार सामग्री, गुण आदिक 
 आघारपर खल चुझना जाइछ । चरखा डात काटल सूतसे हस्तचालित कया पर बूनल 
मुले वकक प्रथंदक* खाढी/खाधी/खदर कहल जाइळ । जोलहा दात मशीन निर्मित 
स्स कर्ापर कतत यस्व जोलहो/'जोलहड /जोलहंडी कहल जाइछ जे वस्च मोटे 
बारावे कान घूमि कः बेचल जाइछ से मटिआ / मोटिया कहल जाइछ । अत्यन्त 
जोट सूतये निर्मित कडक प्रभेद नभिललाट कहल जाइछ । एक रंगमे रङ कपडाको 
एरा कहल जाइळ । सम्प्रति ई शब्द लाल रंगक वस्त्रविशोषक हेतु रूद भः गेल 
अशि । लैमौक खाल निर्मित चसक विसिऔटा कहल जाइड । वर्गाकार आकतिसे 
जु दसक चकाना / चेक कहल छ । फूल-पतोक आक्तिस युक्‍त अस्वक 
कट कहल जइछ । निमाणक परचात्‌ नौक जक घो कब तस्कर" विरॉजत कमलाक 
जद आ उसके घोआ तथा अविशजित ससह कोरा कहल जाइछ । सफंद रक 
सामान्य अस्तक एकत प्रभे लदा कहल आइछ । डंपीक आककृतिलँ मुक्‍त वस्य 
आरि कहल जाहछ । एहो तरह बस्त्र वि प्रेद नवनसुख, मलमल, छालती, 
उठन, मखपस, खासा, असी, ययल, साल, पणजी, फरक, गजी, गन्जी, फर्जी 
दि होइछ । रासावानिक वस्वक अभेद टेरीन, टतीलोन काल जाइ । सूत फेंटश 
रखायंनिक सुतक बाच देरीकॉँट / टेसैकॉटन कहल जस । रेशमोवस्तरक विभिन 
उह सप आकि- अदी, तस, बनत, बाफदा आदि । एकहरा सूतसे बनल असो 
एकसूभी त सहर सूतसे बनत भस्के दुसु्ती कहल जाइछ । 
पढ़ाने जामा समी सूतक खी म चौका चौड़ी सूत भाजी कहल जाइ । 
आन कहल जाइळ । थानक चौड़ाइक पाट / 


रा कालो ओ भरतीस निन बसर फसरल / खिसगल कहल जाइत छैक । 
खरे ज सस्झो कसल रहलाफः वस्बक विडल" गस्मल / गफ / गफस कहल जाइत 
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चैक । अल्प ताव वसक तनो या भरनीक दृटि ऊपवाक क्रिया मसकब / फसकय 
हडळ । अत्यधिक खिसाल वमे जली / झलफॉफी कहल इत छैक । पदा 
कर्वामे असमर्थ कपड झलडझल / झलझली कहल जाइत छैक । झलमल ओ 
झलफॉप्ती कपदाक हेतु दंतकिसोट / निदरशेच / कुकी आदि गल प्रचलित 
अछि | कपड़ाक सूतमे अगष्ट विजातीय पद्ध फुटका कहल जाइछ । छेर 
फुट्काक हेतु फुटकी राज्य भेत अजि । द्वक बिस्वाकाल उचित संख्यने लनो वा 
गरो नह लाम जे रिक्त स्थान बनैछ ओकर उचिला कहल जाइत हैक । सम्फतिक 
मामे ई शब्द डंचिला-चाल रूपे चंचल ओ अन्यमनस्क प्रतिक हु यक अछि । 
कपड़ाक अल्पतत जर्जर भ फटका हेतु प्रिती / चुनी चुनी हयव शब्द प्रयोग 
होइछ । अएना दुर्बल कपड़ाक मसकसाक किया कपडा हब होइ । 


काक कडक हाट / घटी / पट्टी शब्द व्यवहार अछि । कपड 
कतरबाक हेतु कची नामक औजारक प्रयोग होइछ । कतहू कतहु एकस करनी सेहो 
काहल आउछ । काटल कपडा सम्बद्ध कल्कक किक सोब / सोयब होप । सवार 
हेतु सूह नामक औजाएक उपयोग हवकत | सोक क्रिया तथा मजदूरी के सिण सिलाइ 
कहल खाइत छक । तापक प्रयोग ण कपडा खंडित कस्बाक करिया फवरथ /चोरब 
होइछ । कपडा सीलाक उत्तर जे आकूति सन्दिस्थलपर जनैत छेक ओ सोबन/सोर्याने 
कहल जाइत कैक । सन्थिस्थलक हेतु जड दक प्रयोष होइछ । व्यक्तिक अंग ओं. 
कपडा दुकड़ोकों नापि क3 यस्य जतयबाक प्रकरियामे वस्त्र ओ कप अनुकूलन 
क्रिय घेआरय / भजारब / व्यॉतब कहल जाइछ । 


भेला ममे शरीरक विभिन अंगक लम्बाइ, जड, गोट आदि जात 
कहल जाइछ । एहि आयामके जाल करबाक किया नापब होइ । नपत्श उत्तर जात 
आयामक नाय / भाषी कहल जाइल । 


पोक कपे दस्तक अलुरूप रािएक लम्बाइ लब्बाइ / चया / तमती, 
डिक नोचाक चेतक कमर, छलोक चौड सीना, गरोनिक गोलाइक गला, 
हितम्वक चौड़ाइक जीप / सट, कास प्सा घरक दूतको केळ, एत कन्डक 
चक गक पुट, बोहिक लम्बाइक आस्तोन / आ / बहू / बहुँआ । कॉल 
ोहिक गोलक हाला ओ परक निचला भागक घरक मोहरा । भोहरीं कहल उक । 

कफ सोबाक हेत तीक अतुरूष काटि कः यौत कमल जदक । पहि 
करडक आणा कराइ कहल जक । भरनोक अलुरूप काटल करडक काट" खडा,” 
लत कडल जड । सोबाक ढेतु कतरल कपडाक टुकड़ों सर खर्चा / जोगाइ कहल 
जाइड । आरो काटक अनुरूप नस्क सिलदक सेब / सकी सुकर कहल जळ । 
खड़ा काटक अनुरूप वस्त्रक सिलदको बेब / देको / उरेबमर कहल उरल । पस 
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सो काल कपड़ाक अलिरिव दुकड़ोकों कारे कः फोकि देल जाइड । शहि उकड 
अप आर / कतरन काल काइ । काट-ॉट शब्द उपयोगी जो अनुफयोगी कपड़ाक 
ल्क हेतु क शब्द थिक । 


सिवाइमे अनेक विधिक उपयोग देखल जाइ । दूर दूर पर सूचि क्रिया 
र कसल गल क्रमिक सिह करवा क्रिया लॉक / खोलज / गूलब इए । टकला 
उतर उत्पन सियाइको जलन / कच्ची सिलाइ / टॉक / टाका कहल जाइ । टाम 
ड खनक चोचक बूर दोष कहल जाइक । जखन एक टोप खि कः सूचिक्रिया रा 
का देल जाइड तै सिलाइक ई विशेष प्रकार सखिया कहल जाइछ । बाया करवाक 
क्रिया अखिआयब होइछ । कपडूत्क किनारके मोडिकः उपरका ओ निचला पतक लैत 
ल गेल सियाइक तुरषन / सूरपड़ / सुरपाह । हे (^) कहल जाइक । तुरक 
हेतु कपा कोरला भागक किच्च मोडि कऽ बामा हाथक उठा ओ अनामिका्स 
चकड़चाक क्रिया अ्ठआएब होइछ । पृतक परिक्षिक अनुरूप मिक रूपे" सोवाक 
लज चेक होइछ । कपड़ाक कोरे मड कड टेकला उत्तर उत्पन सिवाइके' दज 
हल जाइछ । अत्यन्त कम मोड़ दः कबल गेल सिके" गोलदरज काहल जाइछ । 
अपेकाकृत अधिक मोड़ द! कचल गेल सिलाइक एक गोट प्रक" इमलपत्ती कहल 
जड । खूब चाकर मोडू इः कयल गेल सियाइकं घौर कहल जाइछ । वखिऔत्तास 
उतना सिय अशिया / केया / पढी सिलाइ कहल आइछ । कोपर चाकर मोड़ 
5 कयल गेल बियाके खाँधा बि कहल जाइछ । मबक विधे कवल गेल 
सिपक" काजटॉका कहल ज । लहरिक आकृति सियाइकं" कोट फोडी बिया 
कर्ल जदळ । सलवार, साया आहि निचलका भागपर बनाओल आकृतिक सिवा 
'सिंबारा कहल जाळ । सामे जखन सइ सतज जा उर्द्धाघारमे एकल कयल जाइछ 
तै हि सहक सब / जाकुच कहल जाइछ । 


रल अधवा काटल करडू खाली भागय स ट्रा तानी-मरनीक बुना 
उक लु जल छ । रफू कचना कारगर रफूणर कहल जाइछ । कपड़ामे 
कतो वस्तु को गाप तनाव उत धेने कपड़ाक फलस उत आति खच 
कर्ल जड । खोचक फटाहा भागे य चालक आकूति बिकलापए ऑहि बिनाइक 
उ अली कहत आइड । ऋपा सूची किया ण फूल पत्ती आरि उखाडुबाक 
किक कब दोप । काढला उत्तर उत्पन आकृति कसींदा / किए / काम काज 
डल जदछ । सोदक डतु धातुक तारक सेहो व्यवहार होइड । एकरा जड़ी कहल 
जा इकर । कपडाने जड़ी सम्ब काळ करिया जड़ होइछ । जद फूले 
अल / बेलकूरा / बू बुदा कहल जाइ । खोट केलक दूरी / बुटी कहल जइ | 


सति स्वत वस्त्क दू. भके अप्य करबाक रदु कप, कथकडझ़ा अथवा 
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लुक एकटा वस्तुक उपयो होइछ । एकरा बटच / बटाम / चट्टय / बुट्टय / 
खुटाप / बाप कहल जाइत डेक । 


कपडा जाहि भागपर बट्ट लगाओल जवल डैक ओ भाग दोहतओल खैत 
हैक । एहि भग बटनपट्टी कहल च कैक ।बटनक कपड दोसर भागमे कयल 
छे सम्बद्ध कसल जव । एहि छक काळ कहल जवळ । कानयला भागक 
कानपद्टी कहल जाइछ । सिव डतु सूक ताग / घाग / घाग सेहो कहल कू । 


र्मे बटक अदला कपड़ाक गोल कड सवल घिंडक उपयोग होइत छल । 
एकण घुण्डी / मूंडी / घुण्डी कहल जाइत छलक । पुण्डोने कपडाक दोसर भागे 
सम्बद्ध ऋश्वाक कपड़ा डोरी सदृश काकुतिक अछा जसाओल बलाल 
पुरी” फलकी / फनुकी कहल जाइत छल । कपड़ाक दू भागको समद कस्का हेतु 
रस्सी मदश आकूतिके' बन / कन / बन्द कहल जाइल छलक । 


'फाट्ल कपडामे जोडल कपदाक टुकड़ोक चेफड़ी / चिष्यी / घेओन / पेबन्द / 
वैद / पाटी / पट्टी कहल जाइछ । पेओनक हेतु प्रयुक्त वस्त्रछंडक चेफड़ी कहल 
जक । वस्तरपर उत्पन सायास सौ संकोच" चून / चुनट / चुनक हल 
जाइछ । स्वतः संकोच उत्पन्न होयवाक क्रियाके' घोकबब कहल जड । चुन्तर उत्पन्न 
कलक क्रिया चुनाव छेडत । कोनो वकक कोर इन दड सकल रोलर 
अस्तर-ज्न्तको झालर / झासरि कहल झडत । झास्लसे युक्त वस्ककें" झाल्स्दार कहल 
जा । झालस्क स्थाने रु सुन रहिक कम काकर वसे मग जल 
"जाइल । मगजो अथवा झालस्मे सोयल दोसर झलसकं' सज्ज्यप / सज्ज्यफ कहल डळ । 
उल कपे कप ोडयमोल नखर पट्टी कडल जब । कपढाक मंडित 
भाक सल कहल इछ । कपड़ाक हनावक करने फाटत भनपर बनत अलिक 
कोक / विरका कहत जव । 


जे कवडा! शीते आतयनत कल बा आइक मोच करू ऊडल जल । 
रक नपस मर कपडा फल बल कहल जद । उपलुल्त कमले खट सजक 
(ओळ कहल जद | दस्वक जाहि भागमे लिफिन सडक कक सिव सोच 
होठ, से भाग उनटा/बल्टा तथा ककर विपत भाण सुल्दा/सुक्‍टा कहल जाइछ । 
'विश्षिप्ट परिधानक हेतु लिस / लेख / पोशाक शद चलित अछि ॥ सरकारी 
कर्मचारी विशिष्ट लेबासके' उरी कल भाछ । पढिरल्क हेतु पिव जे ओदनक हंदु 
ओड शब्द सेहो प्रचलित आहि । पहिराया, ओका यु शब्दक रूपे वनबल हक । 
कपडे" साफ करबाक किया घो / दोअ / साफ रब होइछ । एहि कार्य 
रसे आजीविका ग्रहण कर्यचला जाति विशेष योषि / साफ कडल सळ! यस्व 
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ककल कपडाक समूह मोटा / येठा कह स । पप ओ चट गेठाकी शड » 
केक कळत जवत । योठक हतु आधार-सस्कक' बढन / जैठ / मोटकडना कहल जाइछ। 
छोट चको मोटी आओ अल्प छोट मटक नेठरी / गठते कहल जवळ । मोटा बाकि 
कर कस्त दिहा यात कपया कहल जाइळ । कान्हये लटकाओल वसवद 
टाक बकुष्या कहल जवळ । छोट चकु्चाक बकच कल जाएछ । 


ऋषडाक किंचित भागक हाथपर उठाय उठाय जमोनपर पटकबाक क्रिया 
चब / प्ोचब होइछ । मुडरा डार बस्त्र चोट क$ साफ करबाक सेहो व्यवहार 
अछि । मुडरा्स स्तर पर आपात करबाक क्रिय पौटब होइछ । साफ काक कमपे 
ऋषड़ाक पाक्कि सतह पर छितस्यव्यक क्रिया फलहारब / फलकारब / फलहोरचा 
होक । फलहारबाक जाद कपडाकं' डूनू हार्घे' मलिक साफ करबाक क्रिया पखारब / 
खेंधारच हेदळ । कपड़ाक वेर-बेर पाकिसे डुबायव ओ उपर करबाक क्रिया कचारत 
होइछ । जलक आघात द्वारा मैलोक हटवबाक क्रिया घोखारब होइछ । 

नि कपड़ा साफ कस्वाक हेतु सरजी साटिक व्यवहार कौत अछि । सामान्य 
 अनजोवनमे सोडा नामक रसायनक संग कपडाकं* उस्लोनिक$ साफ कयल जाइछ । 
जलह कपडा साफ कसम विधन प्रकारक साजून ओ विरंजक जलक व्यवहार हेइळ 
_करूर सभक न्हम कम्पनोक लैविध्यपर आधारित होयबाक कारणे" परिभाषिक स्वरूप नहि 
 फ्कडि सकल अछि । उग्गो लागाल कपडे इग्गीक स्थानपर गोबर लगाय पानिक सतहपर 
परे यर विहन कछओल जब्छ । एहन क्क गोबर कहल जाउ । 


कपडाको मोडिकः रखवाक त्रया तब / चौपलच / तहिआएव / सतव 
जोकर! चौदेतला उतर बनल परतक तह कहल जाइछ । तह लागल कपडा" आ 
कहल जाइछ । तहौञ कपदाक बाहरी सतहपर लोहा देबाक क्रिया सजायब होइछ । 
खोल कपड दे कहल जव । लोहा देवाक क्रिया बनाव होइ । कपडा 
कन ऊर्क हेतु कढ यकत जलमे डुबाओल जाइछ । पहि प्रक्रिया्क कडा 
कल्क रेत पकक मोक जलवे डुनाओल जाइछ । पह कप  बॉडुआयब कहल 
जाळ । मादक स्थानपर माबूदाना आदि लसलस पदार्थक घोलक सेहो उपयोग होइ ! 
लो देवास पूर्व कपदापर देल पानक फुर छटा / छिया / नम कहल जाइछ । 

उर कपडा किज्कित सोलव्ण ओ चमकम यकत करबाक हेतू नील रंगक 
'चुलंक व्यवहार होइछ । कर लील कडल जाइत ऊैक । कपडा विजत करवाक चूर्ण 
लेपकः टिकेपाल कहल जवळ । 

कडाका तरचं ओ समतल बनेबाक हेह ओहिप गर्म लोहाक आधाएक दवाब 
दल जाइछ । एकरा आयरन / घेम / लोहा कहल बाइ । अधिक गर्म खला 
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कडा किज्वित जय रैछ । एहि ते कपदाक किंचित जरि. नवचाक क्रिय लहकब 
होइछ । फेनयुक्‍्त कपड़ापर लोहा उतर अनल येड को दाग / दामी / ळय / च्या 
कहल जाइछ । भोल कडक पाक दूर करबाक क्रिया शाडू होइछ । कपड़ामे 
'कड़ापन अनवाक हेतु जाहि लसल पार्थ घोत्क व्यवहार होइछ ओकरा कलप / 
 कलफ कहल जाइछ । कलपर्स युक्त कपडा कलपौआ कहल जाइछ । कपडा धोबाक 
मनदूरी ओ करिया ्ोआछ होइल । 

मलिन वस्लके बैल कहल जाइळ । किंचित मिन वकक मैल / मालिक / 
बलिछाह कहल जाइड । अत्यन्त मलिन बस पैलचिककट / चिक्कट । विकट 
कहल जाइछ । 

कपड़ा रिप कऽ ओहिमे सौन्दर्य सृष्टि ककल जळ | एहि किक" गमा 
कहल जाइछ | रह्गबाक व्यवाशयमे लागल बायी रंगोज / रसान कहल न । 

जोक जकों चहल रंक माह कहल जाइछ । हल्का रके फीका / फिक्का 
कहल जाइछ । जे रंग पानिक सममे घोखड़ि जळ, ओकरा काँजफा कहल जदळ । 
पतिक सपर्क बार जे रंग पावत बनल रछ अक पिया कहल जाइळ । 


(आइकाल्हि विभिन रक आयातित चू प्रयोग होइछ जेना लाली, रा/ 
'हटियर/कारी/नौल/चारंगी आदि । एक रंगक चूर्ण अनुपातिक माझे दोसर राक 
'चूर्णमे मिलाय वि प्रकारक रंग बनाओल कइत अछि । भोपर अहे लाल रंगक संयोग 
केसरिया, लाल आ नोल राक संयोगर्य आसमानी, नोल ओ साल राक स्पोनले 
आस्मानी, नोल ओ लाल रंक संयोग्े भटबर ( बगनी, हल्का लाल ओ कारी रंक 
संयोग जमुनी / जयुनिया रग यनै मि । एही तरह लिभिन रळ कर्सर खगे 
विभिन अकारक रंग बनैक । चम्पाक फूलक सुस हल्का पोल रके चह, गुलाकक 
फूल सडू हलका लाल रक गुलाबी, कुसुमक फूले पा गाड लाल रके कसी, 
कमलक दलक सदुश हल्लुक लाली युक्‍त रक कमलप, बदापक खोदला सडू 
'गाडुलाल रंपक बदामी कथक रक कत्व का खूब मा रंपक आल, मन्ध 
सदृश पोतास रके गळी / गन्धको, थानक पातक ससा हरय रजक घासी, सूपा 
खक सदू हरियर रके सापो, हल्तुक कारके सिलेटी / सिलेटिका, 
इल्तुक पौवर रके समनी, सि सहूश लाल रक कित / सिरि, गरक 
सल गल्भ, हरियर ओ नील चर्णक सपु रंगको फिरोज, कर्हरक को सूस कलाच 
सल / सोचल / 
ओली, गहमक वर्णक टू रक गहुपा / गु, अंगूरक सदृश डल्तुक 
(को आंगूरी, प्याजक लालौक सदृश रजक पाको, हत्तुक तारी रंपक सबली, 
'कल्लुक हरिया रंगके सबुज / सबुनी कहल जाइळ । 


२28 /ैशधलीक देश मष- परान समब नवली 


वस्त्र जाहि रंगे रडाल रहेछ तकर आघारपर बस्कके' लका / ललकी / धीरो 
हि / पयसा, हरियरका /इरियएको / करिकर ” कि, गूल / मी 
आहि विसेफनस जाल जाइछ । हत्लुक रंगक द्योतक हेत पोयर रंगक हेतु पियरीन / 
छ, काठे रक हेतु करिह / करिछो  करिखीह, र्दक प्रयोग रोड | आलप 
लाल दर्शक चसक ल्वलरक्त / क्न / लाजुन / लालटेस / रकतलाल दुहदृह / 
लद दितोणक प्रयोग होइड । हना अत्या हरि रक वकक हरियर कचोर, 
अत्वन् कारी रंगक बस्वक* कारीभुमुङूण / कारीलेहर / कारीखटोर, अत्यन्त पीया 
सक दसक पा दहदह / पौयए कडकड / पीरकपीस, अतपा उन हो दन 
ददर / उन्न धप कहल जाइछ । अजन वस्वरर रंग कलु बदल रहैड आ कतहु 
नहि ते मोहन वस्त्रक रंगर" भटरंग / भठरंग कहल जाइळ । आंशिक रूपे रंग चढ़ल 
चिवि कहल जडछ । विविध र युक्त रमे चितकावार / जिल्वाबरा 
कल चाइढ । रे नीक जरा डुक राढगल पवक कुण्डाबोर कहल जड । 


पर आकूति उखारयाक हतु सांचा नामक यंत्रक व्यवहार रेज कौत आि। 
आकटे उखालक किख छापच जो ताहि उरल आकूतिकों छाप कहल जइ | कपल 
सवक कण कहल जाइछ । कपड़ाक मध्य भगे देल छापे” जाल कहल जाइछ । 


कल अनेक प्रकारक होइळ । पानिक चून जका आके” खुनका, मराठानाक 
आकूतिक ऊापक मदरदन, दतपक्तिक सदृश छापके" त, पानक आकृतिक छपे" 
रु, लाक ज्याकृतिक जापक" ठकुआ / ढेकूआ, तोनटा दलह युक्त छाक 
एलन, पिषसकोण ममचर्वुसून आकूति छापे" ठिकरी, लहठीक आकृति छापे" 
जि, सवल झारक आकूतिक छापे" जगलाती कहल जाइ । 

हद लोकत बाम कायं पेट योउ त छोट सतस निमित एकटा बस्त 
आरण कौत चि । एकग यज़यूब / यज्रोपजोत / उफ्चोत / जन कहल जाइऊ । एकर 
उदेक सूक तानी कहल जाइछ । सिम मारल गोरह" परवल कहल जाइऊ । 

मृतकक हेत कपड दाग /दाषक कपड़ा कहल जाइछ । मृतकक पलक हेतु 
ओकर पिक आप देल सामी रसर करल जाइछ ।एहिना अवर जिरोषपर देल 
खडी रूप विभिन विशेषण सथ अछि । विषाहक अवलरक साडे लगनौली / 
वह, दिएपमतक अयस सादे दुरणमतिजा, कहाडतक मारक साक 
कक्षा / कडाऊति, वत शिशुर प्रसचितीळे' दल गेल साद़ीक पौती काल 
जड । नारैलोकनि द्वारा नैतवस्कक रूपे रुक कडा दुक मुहघोऊनी कहल 
उखळ । वाहने बन्या देल अपो घुतलों / लगली कहल जाइ । 
उक्लेक सं घरण करक उपरिवस्तकं* कुआ कडल जाइ । कन्याक विधे 
कोच विधे प्रयुक्त साडीक" बोघटाही कहल जाइल । 
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सत्र व्यवसाय रबा नामक जाति मों लागल आड । ई आवरण 
नहि. बनबैछ मुद सूतम निमित कि वोच वस्तुरू ई निर्माण करैछ । मर्दनिमे 
सूति एकगोट हाएक भेद बची कहल जाइछ । गहल बड्घोक एकया विशिष्ट 
अभेदक गंडा काहल जइळ । डॉड्ले पिक सूलक एकट अस्तु डराडोरि कहल 
जाइछ । ई सर्द मरे यवाह होइछ । चियापुटक हाथ पैरये सूतक कंगन पहिराओल 
जाइछ । एकण फुदका कहल जाइत छैक । 

वसले” रखबाक हेत काठ, बॉस ओ चातुक पातक व्यवडार होइळ । काठक पैल 
ओ गही पातके सन्दूक / सूक / मुख / सलख कहल जदछ । छोट सनुरू 
सनुकची कहल जाइळ । छोट आकृततिक सुके बाकस / बक्सा (अ बॉक्स) 
कहल जाइछ । लोहाक चरे बनल रुक टंक कहल जादळ । एकर छोट आकूति 
वैसे कहल जाइळ | खानाहार काठ का धातुक पात जाहिमे चसन रबा प्रचलन 
आलमारी कहल जाइल । बालक चौकार आकूति पा जाहिमे वस्मदि रखबाक प्रचलन 
रल अछि । पेटार / पेटारा कहल जाइ । खट दा पेटा कहल जाइड । गोल 
आन्हिक तथा पके डककन एखबाक वयवस युक्‍त पेटरक हेतु चौले शब्द उचलल 
अजि । एकर अन्य रथे सारी, झाप / झापा, इसा आहि होइक । 

भेड़ आहि. पराक गर्म कंशकं ऊत (स कर्ण / उष्ण / ऊन / ऊन) कहल 
जाइत जैक । आयांतित ऊनक सबसे नोक अभे पसन कहल जाइछ ६ परर 
अपेक्षाकृक कमजोर ऊन मैनी कहबैछ । पसमीना आ वैरीनोक मिन्रणवला कर नीम 
पसीना कहवेछ । रूक्ष भरला उनके पट्ट कहल जाळ । 

करीब चारि हाथ नाम ओ तोन हाथ काकर उनी वस्म जे आक कारे अनेछ, 
कम्बल (सं> कम्ब) कम्पल / कम्पर / कमरा / क्रिया कहल जड । छट 
कम्बले कमरी कठ इर । पूककरबाक हेतु ऑखामोतरू कपमे अयुक्त करोड 
करब दूहाधक संका ऊनी वस्कके आर / आमी कहल जाइक । चदि अका 
ओद्याक हेतु दनक चसक विशेष घूस / दुस (सं» दुर्श) दुस्य /घुम्/ सुस) 
कहल जाइक । कम्बलेक आकृतिक कम काकर उन ओन साल काहल जाइछ । 
दोहर सालको दुमाला /दोसाला कहल जाइड | एहिने दृह गट परत हळ डक । बर्षे 
अचनाक तु देहात भेम ऊतक एकरा आवरण बस आडूल यछ । एहि आवर 
षी / णी / घोकड़ी कहल जद | विन एकण सुको कहते चि । बाक 
देत ऊतक रल पट्टासडृश चा मलक / गू / मफलर कहल जाइन ल । 

उपरे ओढृबलक तूर भरल तसे सौडक / स्वडग प्रमूळ अखि । एरिमे कपदाक 
जटा आतर परतक चोच तूर भरल रहेछ । एकर दोलया / तराइ / तरकर तजक सेहो 
कहल जाइ । तुरइसे ते तर भरल अर्थ द्रतिपादित म जादळ मुदा दले लघ ममक 
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| 


अर्थ काब ल भः गने इहि योगिक शक स्वरूप सप नाहे होइ । मट तूर भरल 
कडकड रज (फा) ! दाल / लेहाली कडल जाक । खून मोट कः तूर भरल 
रज लेहाफ / लिफ (अर) कहल जाइड 
सोर, तोरक आदिमे चूतल तूर ओछयबाक किया भरल होइछ । भाासं पूर्व 
ओ तोसकक जे डाचा कपड़ा द्वारा बनल क्त से खोल / खाली / खोलिया 
कडल जाइछ । दूर भाल खोलने दूर दप सबक क्रिया तम / गंचाड़ / काइ काल 
ज्यात ऊ । हि ज्याफर्मे लागल जाति धुषा कब । 
तराइ अर्ग अकारक हहत अछि- (क) पोखरिचा ( ख ) लहेरिया (ग) दामी 
(5) चासा (क) बर्वे अथा सकरपाला । घोखरिया लगाइ मध्य माथमे छन 
त अहे तकर पितः थोडे ढेक दपर कमशः पैथ साकार त्र कयल जाइ । 
तक सम्युख कलक” तागिकः जर्त तरिपुअकार घर बनाय चाक तिम 
दूत पक सार राई पेलापर एकरा लेया कहल इछ । 
यवि डड 
सपक समाकततर कमस: चन्र तगाईके" बदामी तई 


तुभ पुना 
कहल जाइछ । 


-चौडो तक समाग रेखा 


जकरल लगे खोलक नामा-ताे एवं चौड 
जुलल उसको बफ / सकरपाला कहल डाइछ । 

एकर अतिरक्त खोलक सम्पूर्ण मकं अनेक जिचुलाकार अथक चतभंबाकार 
खण्डवे ट प्रत्येक खण्डक भुखाक समाननतः तगाई मेहो कवल जाइल । पि तग 
सक चम जिभुब क चहर्भुबक संख्याक आधार पर सिनघरबा, घरिघरबा, पचघरणा, 
स्बरबा आदे ह । 


एमे उबा हेतु फाटल पन ताक साटि एकटा ओछाओन बनाओल 
ज्खळ जक कष्या (संर कन्या) युदरा / लेदर कहल जाइ । नौक कपड़ाक कथ्या 
एर फुल-पत्ती आदिक कलापूर्ण काज अल रहैछ सुजना / सजनी (फा० सोजनी 
क्त आइक । 


(नवे अनेक प्रकारक कपड़ाक उपयोग होइव मि । खाट-पलंग आदिपर 
तदे कम्बल पहिल प देल जक । कम्बलक स्थानपर मोट सूतक एकयोट वस्त्र 
उदार कस जवळ जका दतो कनल इत हक । फर्शपर ओडयबाक हेतु घोट रंगीन 
अ सेद कवडा आलोच (दुका-कालोर) कहल जाइछ । कालीनक 

हिक पेप जदि आजि कहल जइछ । छट आजिमक हेतु चररि विठञाओनक 
के / डल्लेब-ल्लेच राळ ल्द को । 


द्या कल जडत छैक । रू 
चौकी पलंग आदिक बराबर रेड लोशक कडल जाइळ । सुत्याकाल जाहि 
राखल जळ से मिहना / सिना / सिरमा / सीरण कहल जड़ छैक । एसा 
लग गइसािक भरमा रूपे चसह गदोदार दसवें तळेचा / मुदूआ/तकिया / 
जेरुआ / चलिस्ता / कालिकत कल जइछ । बेलनाकार पेच तकिया मनद 
मसलडः / मसलत / मसलन्द कहल जाइछ । गेदुआ आदिक उपाका भागक 
सिला के अस्तर कहल जइ । दूत भागक मध्यक चौतगलो लागाल दू आडुर वका 
स्क मगजी कहल जइ । 

'गेढ॒आक पल्ला आ असतरे बनल घोकड़ी सदृश वस्व रुणा कडल जाइछ। 
ख्वभयमे रूह भस्लाक बाद ओहिपर वस्क्रक दोसर आवरण चढाओल जाइछ से खोल 
काल जवळ । एहि खोलके मिलाफ / मिलेफ / भिलेफी कहल कू । 

(को दरका, रंगमंच आदिपर आवरण हेतु व्यवह वसवे परदा कहल 
जाह ।हथोक रीर देल रोभाक हेत झुलेत वस्कक झूल / झुल्ला कहत उछ | 
पानि बचबाक हेतु आहि अंगसस्कक उपयोग कयल जाहळ तकरा बरसाली / करिसी 
कहल जाइछ । दिसल तानी ओ भरनीसी युक्त कालरार यस्क साबिक बनाओोल 
मच्छर ग्राणयायक अस्त मच्छरदानी / घसहरी / मुली कहल जाइछ । 

पगवानक नाम भडक हेतु थक्‍तलोकनि एकट करडे माला राखि जप करत 
चि । एहि वसक निचला भगम माला रखबाक घोकत छक आ उपरका भगम 
साप सिय लेल जाइत डळ । गक मुखाकूतिक ई स्ड गोमुखी /गठमु (गोमुख) 
ढल जाइत अछि । रामनाम छापल चसक रमनामी चररि कहल कळ । 


ला इत्यादि सवाक हेतु खोर चका वसे बढुआ कहल जड 
ड सपूत यम्ब धिक । एकर उपरका घागये मुँह खुलत. लैत छैक । बटुमक चु डोरी 
हिता बन होइत डेक या खुलैत ऊक । पढ़ रखनाक बटम जगलो / बुल 
कहल जाइळ । वस्तु अनवाक हेतु छोट पैय घोकडीतुमा वस्व होरा / बैला कहरु 
_जाइछ । कपड्ाक चारू कोत के उपर कः देला सन्त बौचमे जे गहोर स्थल अनैत डेक 
से थोड़ी कहल जाइत चैक | 

पुरूष वस्ब- पुरुष दस्मे सामान्य यमद अछि बोती (सं घोकत) । 
स्तर डद तचा पहिल जाइत अ । र लर सूक सडत मि आ एकर स दस 
हाथ ओ चौड़ाई करोब तोन हाथ होइत अछि । एकर लम्बाइवाला आगमे रॅगेन रेखांकन 
ज जकर कोर कहल जाद ड । घोतौक करू कोसला भाक खूर क्कू 


चिलम य चा-सायन समयी वमी 


ज्वार चर रस हाथक घोळ दमहत्यो ओ आठ हाथक पोती” अठहत्थी कहल 
जड़छ । कम खाकर घोती जे दैक भागक पूर्णत: झम असमर्थ होइल, ेठ / डिश 
कहल जाइछ । लम्बाइ ओ चौडमे अपेक्षाकृत छोट घोतोके छनकट कहल जाइल । 
डे लोकनिक धोतीक' ऋमोतीक ऋहल जाइछ । एकरा डांडमे लपत गरीने 
चारू खूटके सम्द कउ पहिस्‍्त जाइछ । 


लोक जे ऊ डॉड्क पारित: लपेटल जाइछ ओकय डड कले जाइछ । पाछू 
हेस खोल चायवला सक डेका कहल जाइछ । देकामे सामान्यतः चाम भागवला 
अशे खोस जाइछ । जखर चाम ओ दहिन भाग चला दूत अंके पादू दिस सि 
लेल आइछ तँ घोल पहरवाक प्रकारक दुका कहल जाइऊ । 

लेक कोर ओ ठक मध्या भागके” मोड्लापर जे घोकड़ी सदर आकूति 
उतैड मका पाड / फड कहत जाइछ । घोठीक नीचा ठत भागक डॉडे खोि 
सेटि लेबाक प्रक्रिया कांड बून कहल जाइछ । मनबोध एहि हेतू भइकछ माव 
'किवाक्दक प्रयोग कवने चि ।रगाक हंदु अपेक्षाकृत छोट घोतीक' बानी ओ नमार 
केक पूर्ण घोतोक सानी / सहानी कहल जाइक । 

जडत यो दूत पैक अड परमके पा समर्थ सौछ त॑ पदनघोत (तपौ) 
ऊक जाड । तोक निचला भाग चून चमौनपर लेटाइत चलैछ तै पहन घोसीकॅ* 
बोर कहल जइ । लेटाचबाक हेतु सोहरायब क्रियापदक प्रयोग होइछ । 


लोक अग्रघागमे संचित कयल भागब कोचा कहरु जाइड । कोचावला घोतीमे 
एकग खोसल आ ससर भाग लट्कैत रह । जखन दोसरों भागक उपर दिस डॉडपर 
हिसि लेल जाइळ लें एकरा सची कहल जाए । 

इमे चेतक लपेल्ल मागक" हरि सेहो कहल जाइछ । रे वस्तुको 
लयर स्लाबाक स्मत टेंट कहल जाइछ । 


ज पधाने यांचगोट वर्तक अनत देखल आइछ । एक घच दुक कपदा 


आग / पिष स्वघपर धारण कर्क मिथिला विशिष्ट परिचान चिक । पहिने 
ड सहर हलक वद साथये लपेट बकाल जात छल । एकय साठा पाग बल 


चलन आलि । एकर सादापाग 
जपा सेहो कहल जाइत छल । ठप माधय नोक 
उ नल नहि रहने लथटणाग / लटघटिया पाण कहल जात छल | छोट 
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तस्क मधप लपि लेला उत्तर आकरा युरेका कहल जाइल डेक । गक चारू 
कात सूतक झालर लगाओल जाइछ । एहि लए पूस / घुनेस कहल जाइक । गक 
अरा चेंच / फेंच कहल जाइल । छोट पार्क पगडी ओ मत्न वष पह 
पणणड / फेटा कहल जाइ७ । विसोष प्रकारक फागक प्रभरे घौर कहल जवळ । 


पक माधपर घारण ठ्याक उनटल डकनाक आकूतिक स्वूत वस्तविरोषकं* 
ष कहते जाइछ । एकर ताखी / ताळ सहो कहल जड । कानघरि झापकवला 
योपीक एकर प्रदर मुण्डाटोफी कहल इछ । नम आकूतिक खादोक टोपी गोची 
टोपी कहल जाइछ । लव्य एकण खजबाटोपी सहो कहल जद । की को गोल 
आकूतिक टोपी कल जाइड | एकट वस्कखंडसे निमित दीक एकिव 
आ दू वस्लखष्डक जोकः जित रोषो दुफलिया कहल दळ । टोक हठ 
सब्द / सरक शबद सेहो प्रचलन आडि । कपड़ाक काठ दडे जोडि 
बनेलापर आह टोपीकॅ' चरिषलिया कहल जब । दीक नावल भाने बट वन्य 
सुकत टोपीक कनटोष / नफा / झपला / कनपतेषा / कनफण्त / कोची कहल 
इछ । चारूकात झालि लागल ठोक प्रभ फलगू कहल जाड । अरे परिपानमे 
ओट छड सडू सपक व्यवहार होइछ जका हैंट / टोप कहल जइ । 

पुलक उत्तय ससे" चे / चादर / चहा / आादारे / उपरा कहल जबल 
कैक । सापः; गोट वस्कखंडक' जोडिकः बनल ह । एहि आघारपर एकर अर 
जाम दोपटा / डौपटा / दुपदूटा सेहो अछि । डेढ़ पारले बनल उत्तय चसक 
दहपद् / डेडपदेटी कडल नादच । चरे” ओडकक उपदोगने से अवनल छ । 
चारूकालसे सौयल दोबर यक ओढनाव्ह' सहर / दोहि कडल साइड । एक पट 
अनल सल्लग चसक ओढने" लग हल नाडर । 


दस उपर तथा गरीने निचला आळस अनेक शभे पुमे चलिए 
आडे । एहि अडचस्तर सपक हेतु सामान्य र अंगा अचि । अल्प दूर देल दोहर बस्तर 
उके तुर हुप काल जाइळ । डो कने उदर धारे काूवला तथ्य इहसे 
टल अंगवस्हक प्रपेद विस गजी / बनियान कहल जाइछ । बोहराहित गजक 
फतह / फनूही / अधकर्टी / सदो करल जाइक । गरीन गोलाकार रूपने निर्म 
गंजीक भेके गोलगला कहल जाइछ । पइ इत्यादि रख हेतु आडम पर्य जा 
वला भागपर वापद्‌हित जनल घोकड़ी सदृश -सवस्थाक जधी / खलती कहल 
जाइछ । अर्मे जनाओल अदृश्य जबक बोरजेळी कहल जद । 

जोक उपरे पहिस्वाक समूल परिधान निशेष हिम काहूक लन्य कंडूने 
घारे छ अघबांही / अधबहियाँ / अधब्ुँआ कहल जाइळ ॥ मुसलमान एकरा कोया 
कहैत छि । समर्पयता स्पून परिानक विशेष कारके" कमीज कहल 
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जवळ । कमोजक आइक शिवला थागमे कपड़ाक मोट पीके” कफ कहल जाइछ । 
रहिले गर्दोतिक परित; बनाओल कपड़ाक पट्टी कालर कहल जाइछ । कालर ओ. 
घल रेता जोडवत्य फर” सोळा कहल जाइ । 


अेलनाकार बहला अपेकाकृत कील अडटाव्मक कुर्ता / पंजाबी कहल 
चळ! कर बॉहिक खुलल अग्रभागके" खलता / खालत़ा कहल जाड । उपर दिस 
कर ओ नोचा दिस क्रमशः कम साकर कपड़ाक टुकदीकें कलो कहल जाइछ । 
ललक सपू ऑडिकः बसओल कलाक कलीदार कहल जाइतत । कुर्ताक एकटा 
अभेद जे अत्यन्त फल्लर होइछ आ जकर निचला भाग जमीन घारे सोहराइत रह रैक 
लल / झुल / झोलेगा कहल जाइत छैक । 

अन तथा चुस युक्त अघब्हूंआ बसहर एकरा प्रमेद अचकन कहल जाइए । 
क कलह एकर चफकन सेहो कहत जाहछ छक । चपकनमे पूर्ण बह सहो रहैत लक । 
लोक अजभागये कटन-व्यवस्थाकतः अगवस्वके आङरखा कहल जाइछ । छोट 
अडर अडरखी कहल जाइ । डॉंडये धडक नीचा धरि डौल ओ अपेक्षाकृत 
षि चस अनाखाक अभद मिर ए कहल जघ । एकर ठेठ क खुटिया 
कहल जाइ । कन डा उस्म बाल जयबाक व्यवस्था युक्त अङगरलाक प्रभेदक* 
जी / चौबे कहल जाइऊ । शोधादायक बटन-्यवस्थासे युवत अवणरखक प्रभे 
दलावर / चालावे कडल जाए | ठेवुन घरि लूटकैत यावक प्रभेद सानी / 
जेरी कर्ल जाइड । शंरानीक एक गोट विशिष्ट परभेद झुल्ला कहल जए । नेनाके 
हिएक्बाक शेरबानौक एकगट प्रक मुसलमान जामा केत ऊथि । मोलवी लोकनिक 
कोसक मेहरान / बाहन कहल जाइछ । मृतक मुसलभानक पहिया कफनी 
कढत ऊच । मृतक हूक पाक कफन कहल ज़ । बाहुरहित एवं अपरा 
अस्ल-अलस्थाये युक्त मुसलमान सोकॉरिक चहिरााक एकणोट प्रभेद विशेष” अचा / 
उका / एक / चोडा करत जाइठ । नीपा सोहराइत चलवचला आवाक उभर 
काबा उः ऊ । अहकााका अनेक तस्वक आर्थ प्रयुक्त होइक । 

काडे वहिस्वाक हेतु मोट ऊती कपडाक चस विष कोट कहल जतछ । 
जेाकूत कल्लर ओ यैर लटकत कोटक प्रभेदक लदा कहल जाइछ । बवन 
उ खोड चरे लम्बाइवला कोटक सदूस दस्यो चण्ड / आकोट / सदरी 
उल जाइछ । कोट आदिमे मोट कपडाक तरमे देल पातर कपडाक परतके अस्तर 
ककल उकळ । जाडले पाहिसयाक हेतु ऊनी सूते विसिन यकारक अंगवस्थ बनाओल 
ऊक । इकरा सेटर कहल जात हैक । 

इद जोवन स्तातकाल देह हाथ पॉव हेतू पुरुषलोकनि करब दू हाथ 
कर तीर हाथ नाम द्वक व्यवहार करत छा । एकर अंधपोछा (संप्र) 


डक शब्दावली/२१६ 


जाइत क । एकर खोट अभेद गनछ / अंगो / अंगोछी कहल चळ । 
सफाइ सम्बद्ध साक कारणे एकर स्वफी सेडो कडल जळ । आह काल्हि नेतवस्कक 
स्थातपर छोटस यगांार वरकलंडक व्यवहार देल जाळ । एका रुपाल / पोस 
कहल जाइछ । रोआँदार गमझाक प्रेद तौलिया (अं० केल) कहल जाद । गयछक 
अत्यन्त ट प्रेरक अंगोडी / ममी कहल जाइछ । 

कमे क दू फैक सम्पूर्ण चागको कमः आयुक्त करववल्ह पाठर. सबसे 
मित परिधान पोषे पएजाया / पामा / खिलकट कहल जाइछ । देहये सट 
एकर प्रभेद चुस्त कहल जाइछ । जाँच दिस फल्लर ओ दैरमे कसकस भेके" चूडीदार 
कहल जाइछ । ठेहून लग किचि फल्लर एकर भात खलक / खालता कहल छ । 
दर दिसुक खुलल भाग मोहरी कहवेछ । महेम युक्त पएआपाक भोहरीदार कहल 
जाइळ । खलता युत पएजामा' खलतेदार कहल जाइछ । कम मोहतीसे युक्त 
पएजामाके सुखाल कहल जाइळ । मुसलमाद एकर जाया सेढ़ो कह छि । 


भोट से बनल पएजामाक आकूतिक यस्व कैंट कहल जाइछ । पटे डॉडक 
चारूकात देल दोहरा वस्वक पट्टीकं" चामक डोते सदूश दस्तु कम्तबन्द / डक / 
बेल्ट कहल जबछ । 

आधुनिक अंग्रेजी फेसनक अनुरूप गे लटकवा वस्कखंडक एकटा अभे 
राइ कहल जाइछ । पैरक सरा हेतु दसत चोक सू वस्तु पला / म / 
मौजा कहल जाइछ । बाबाजी लोकनिक झोलगाके' चोल सहो कल जहछ । मतके 
अ्निदान करयला व्यक्ति दस्र डू आळूर चाकर खडके" चच फाड बाम कासे 
पेट ओ पीठ पर लखकैल धारण कौत लि । एकरा उत्तरी कहल जाएत चैक । 


जे वस्त्र शरोरमे अत्यन्त ढिलदिल होइछ ओकरा फल्लर / ककडोल कहल अक्त 
केक । आत्त जुस्त ओ उरक ना ट्य कसकस कहल कडऊ 


िापुताके' आइक मामे ढी, योती आदि वरत. मार पैर घरि आयत 
कठ देल जाइछ । एहि वस्कक गती कहल जइ । आइकाल्हि एकटा वसय खडसे 
डॉबक चारूकतक भागके' कय लपेट लेल जदक्त । ई वस्त खुबी कहल ज्यळ । 
जैनाक लन्जानिवारक एकगोट वस्त्र खंड डगडोरिमे आगन्‌ खोसि रल जाळ । उडि 
कत्वसखंडक* भगवा कहल जाहळ । कतहु कल सिम कह जडत ह । सितस्बक 
सेहो आवृत करयला घरियाक मेर लंगोटा / लंगौटा / मंगोट / नगडा / चंखेटा 
कल जाइळ । छोट लंगोटाकं लंगडी / लंगौटी हल जाइक । लन्यानिवारण हेतु 
अयुक्त ओट सन कपड़ाक दके विष्टो / विष्दो / कौंचौन कहल जाइछ । छोट 
जाकर वस्वक विषो एकटा ध खरको / खेळ हल जदळ । जप पहिएबाक 


२७७/पैंचिलोक वेश षरा शब्यावल्र 


देक परमेक जंधिया / जौधिया /इार कहल जळ । एकर चुस्त ओ चलानी थेह 
अव्डावीयर कहल जाइ । कारि नमला जोवियाक प्रभेद" कच्छा / काछा 
कहल जाइछ । छोट नाक कच्छाके' किण / कच्छी / कछनी / कोटा कहल 
जाइक । विविध स्यवहारमे आयला कपु छोटलन दुकदौक' कण्या कहल जाइल । 
जा दून जॉघवला भागक जोडयकला कोण वस्कखंडकं” वियानी कहल जाइछ | 
हिवरे पर्याप्त जाकर नहि रहने दून पैस संचलने जे गठिशेध होइछ तक छना 
ब कहल जाइछ । 
जाती वेश- सरी कगे सर्वाधिक प्रधान चस अछि सी एकर नुआ / लइ से 
कहल आइड । नु, वम्तर, चुआ-फट्टा शब्द परिषेय वसत मानक अमे युत होइछ । 
खड़ी आ घोती दै रखने रहकाळ कारण तथा नित्य जदलबाक कारण एकर कन 
ज कम दू सोट सकवक आवश्यकता साम्यतः होइ तथा ए पे" जोड / जोड़ा 
कहल चाडै । जोक त्येक पतला / खंड कहल जाई डक । लम्बक आघा 
पर साड़ीक अनेक परेर ऊयशः अलल, दसहत्थी, बारहहत्वी, बसही आरि होहछ । 
वीक जत बौतिज पावकता भागने चोतीक अपेक्षा चाकर ओ रंगीन बनावट 
खैछ । एकर कोर / घाढ़ि / किनार / किनारा / किनारी कहल जाइळ । कि साडे 
कक सात एकाधिक कलाक बिनाइ रैछ । लो सभ पादियें कल जाइल । 
दिक संख्याक आधार साड़ी तिनपढ़ियां पंचरपनिचा आदि प्रभेटक कहल जाइछ । 
जिव साडी पहिया कहल जाहल । 


खे जह्य कमे ओकर जौदावला भगर एक जोर डॉढ्क पित 
लठ जड । ब्व पैरक परित: अशक गोझनीट कहल जाइफ किछु भाग नामिक 
षे सनित कः सि लेल जाइछ । एकते चा कहल जाइत छेक । सादीक 
शेष त पीठ साध ओ तस्थे झपवाक काज करक । माथ ओ सु" झपबाक 
अशके' केष कहल जाइत हक । जखन साही दवा आमह पे 
डे सल चडळ ते औक ई अवस्था भरोल / माओल कहल जादत अ । रो 
कब खिरक प्रयोग सादीक घोषवल भागसे मक अ आपू् काक अर्मे 
हेश । सडोक जे पाग नधस्यलके कपाळ उपयोगमे अनेछ से आचर / अंचरा 

जएन एरमज्चल) काहल आइछ । आवाक दन त डेडी कहल जा । सडक 
मिला णक मोदि कः जनाओल धोकडोर प्क कहल आइछ । नाभिक 
रसस साडे मोडि कः बनाओ घोडके इछ / खोइ कल जाइछ । 
जक ल्दइनला भागक अन्तिम खोर औठ कढल जाळ । साडीक पाडूनला भाक 
ले कहल जहछ । सडक अनेक भेोपभेद घेटेछ जेना पटर, गलिकारा, गुलबदचा, 
जोवरी आदि । रेशो वार साक अभेद पटोर कल जाइछ । चाकर 


क शब्दावली” 


लेल जाइछ आ आधा 


किनागोवला साडीक प्रभे शुलबदना कहल जाइछ । आस्मानी रोक साही नीलाग्यरी 
इछ । चाल्कात लाल रम ग्र तथा बौचमे अन्य रंगसे युक्‍त सोक प्रभे 
सुगाडोर कहल जाइ । लालरंपक उपुआ साड़ोक बनाको कहल जाइछ। अनेक 
सावला साक धृष कहल जाइछ । पीयर रंगक साडोक प्रभेद पटमबर / पितमरी 
कहल जाइछ । ई रेशमी होइत आडि । अत्यन्त पातर सूर अनल सादीकः एकस प्रभेद 
चुनरी / तुकरी / चुनरिया कहल जाइछ ६ एक रंगने सडगाल चुक एकबंडी, चारि 


न्यालोकपिक आदू पातर उत्तरेथ सवे” जाहि अती अपभाग पल जवळ, 
दुपट्टा / ओढन कहल जाइछ । छपे युक्त ओडक सो चरी कहल जड़ळ। 

साक तरम पहिसाक नारक सूल परिधानक एकस परे साया कहल 
जाइ । एकट दाव निर्मित साक सल्लग / एकपट्टा कहल आद । चस्वखंडक 
संख्याक आपारपर सावाक पदा, छौपद्टा आहि परेद होइछ । सायाक उपरला 
भएक डॉंडने कसबाक हेतु जे घर बनल रेक ओकरा नेफा /नफफा कहू जइ । 
जेकामे वैसाओंल डोरी नारा कहल जाळ । प्रचीन साहित्यने बित जी ओ जयी 
कय संभवतः नरक प्रेद होइत छल । नबबनछक हेतु उरक / खारबन शक 
हो प्रयोग होइछ । पाक निजला पामे मजयूत नियडवला भागक मोहरी कहल छ । 

समाक स्थान पर कत्यालोकनि एकट स्यूत वस्कखंड डॉडुमे लपि लेत क्षि 
जका पुली कहल जाइत हैक । विचाहक असत पुतलोको लगनयुतली कहल जाइत 
क । साधारण वसरं साक स्थानपर डौंडूक परिदः लेट लल ब तद, 
तहत / त्हबन्द करत जाइड 

फावला. भगमे अत्यधिक सुनन यकत अघोवस्कक एका परभ डला 
लेहा काहल जाइछ । आधुनिक तरहक अरेरे सासा कहल जळ । नेक इदु 
अधिक जुमु गा एकय अपे चघरी / चंचरी कहल जाइक नदुआ आहिक 
जच हाक प्रभेद धा / घा / घस्बर कहल जळ ! सोक सम्पर्क काटि 
कः बकाल. भधा शवान कडल जाइळ । चुस्त मोहे युक्त कन्याक पएजाया 
सुस स्क सलवार / सुराल कहल जड । जॉपपर अतयध चुन युक्त सलवार 
सस घेरदार नासै-कल्कक सरा कहल जइङ । 


गस डड धरि कहु स्पूत रिचा एकटा अपेद फ़ाक कहल जाळ । 
अपेक्षाकृत चुस्त ओ लेहून घारे सवाक आधुनिक परिपनक एकट रे सोडी कहल 
आाइछ । पैस्क सम्पूर्ण भागक पयचला एहि परिथानक उमेरको पैकी कडल जाइड 

गनि डड घरि झंपवाक यस्क एकटा पथे ब्लाक्य कहल जइ । सकर संग 
अथोवस्न्क रूपे मुकत गतो सहस वस्कक स्कर्ट कहल जळ । मोडी मको आदिक 


31: चेश असाधश समब दाली 


खव अन्तक रू पंहिरवाक दसन इका प्रभेद मोज कहल जाइछ । इहो 
जिक अन्य उस जम्प / जब्फर कहल इछ । 

लोकनिक डॉस उपर गरीने भागक झपवाक हेतु सहक संग चारण 
काक चस्क्क एकगोट जरपंद की / अडना / अंगा / आया कहल आइछ । 
अंचल कत्रा आवृत करयवला अड्िणयाक प्रचेद चेल्‍्टर / रइटर / कसमी / 
खुजा / बेसी कहल जाहछ । एकरे चोली / चोलीबंद सेहो कहल जाइछ । एकरा 
हु चत शब्द लंघुक भटैछ । निप्र जातक महिला पूर्ण बाहु ओ जेबोसं युका 
आडलोक यवाः कल छि । एकर कुर्ती कहल जाइत छैक । आधाबाहुक कर्क 
भा / निसन / निास्तीन / खरबहिआँ कहल जाइत डैक । ब्लाउज, की आदिक 
हे कर संकुचनवून्त फलकल भाग फलको / घेर / सुरहिचा / सुराही कहल जाइछ। 

खुखलमान स्वोलोकनिक गदड घरक चोडा सदृश! तस्व बुरका कहल 
इछ * बुद या हेतु पराल भग चकाब कहल जाइछ | मुसलमान 
स्नेक तिव अबु करती ओ सलवार जाया जोडा कहल जवळ । 


ज पाति वकाक हेतु गोल आकारक एकया वर्तक प्रयोग होम जकरा 
तती / छात्रा / छता (सं० ऊ) काहला जाइछ । ई सातैरक सुरक्षाक साधन चिक जे 
लाये व्यक्तित्वक तितक हतु विशिष्ट चेशक रूपमे सेहो प्रयुक्त आहि । 
शषधलाक वेशमे काता-जूा उड़ी सेहो अछ । उता के खोतबाक हेतु तानब क्रियक 
लोग होइछ । छता बा भाग जं शतश अडगोलक आरण चव शड कपदाक 
अढळ । कपडा तल खबाक हेतु तोचा दिर नबर होइत छेक, जका 
खाकी / कानी कहल जाए हैक । तानी मध्यपती एकगोट इस समब एहछ । सहि 
ठक मो छोर जकरा उनठा कणे कहल जाइ मठ कहव | 
जठ दिस ऑकुस खकरा जञकतिकमकुआ कहल जाइछ । छताक कपड़ाक उपप एकदा 
टन त्ताः कपड़ा देल रहत छू । एकर चासा / चनमा कह आइत छैक । 
ला छलं" सामल. समेट्ल जाइळ ओकरा घोडा कहल जाइळ । 
झक सुरक्षा- पक सुरक्षाक हेत सेहो विभिन्न परिधान पहिसल जइ । ई परिधान 
नि । काठक पैर रक्षण साग्योके' खड़ाप / खणाम / खाओ / पटकका 
कल उबळ । व्क एकरा लेल खड़ओचि गान देल ऑफ । 

ढा क आहे पकडे खाक डेतु ओकर अपाम एकट छोटस 
लल इंड लागल रक । बकर खटी / खूंटो / खटी काल जइछ । छोट खूटीक 
रती कड़ल जकड । खु्ठेक उपर चाकरवला प्हगके' फुलिया / छतत कहल 
जाड । ट्क निचला भागक छदे वैभामोल काठक दुकडोक मखो काहल जवछ । 


देशक शब्दाबली/२१7 


ई खडामक पिदिय खटोड सम्बद्ध कवने है । खद जहि समतल आगर 
एवा रहेछ ओका पिया कडल इत छैक । पडि उपर उ साक दत पडी 
ओ चाक भागक रोका गोरा (इ!) / गोरिव बलाओल एत छैक । आहि खड़ामक 
जोडा उपयोग कौव-कौठ चि गेल सोत डक औकरा खिवीटी / खिर कडल च । 


बिन खक खमे अदा / बघा / बघहा / जाबा कहल जका अजि 

'रहैत छक । गोड़ाकिहोन खनक एकटा परमे" खर्या 
कहत नवत कक । घे रबर पोत लल त चैक! छोट खाक खड़ी कठल 
जइ । पत पैशक खा जोडा ओ प्रक लला / पथ कल नल । यक 
बनल पए सुरक्षा समो पह (संन उपा । चता / जुता कडल जाइड । देशो 
जुताकों चमर कहल जाइछ १ 


जूलाक नौचावला भागक सल्ला / तल्लो / तढरी कहल जाइछ । तल्लोक 
अग्रधागकी' ठोकर कहल हळ । जूक उपत्वाला भागणे जे अंश पाक ने रै, 
से अपर कहल जाइछ । अपरमे फौताक नीचावत्य जोह सदू आूतिक जिष्यी / 
“भिया कहल नाळ । जाक उललीक सम्पूर्ण भागपर ओछाओल फतर चमक 
(लला / सुपतलला / सुखतलला कहल जळ । 

जाक तली स दिसुक भागे जामक मोट तह देल सहै । एकरा खोल / 
दडा / पडी काहल जाइछ । तल्तो ओ सुखतल्लाक चौचवला घागक अनवर कहल 
जाइछ । वसो ऊच सोलक हीन / रहल कहल इछ । उपस्क जे भाण ऐदी दिस 
त छैक ओकरा आइडी / पूण कहल जदत छैक । अड्डीक मध्य भागव खडक 
जत चामक टुकड़ीक मगज कहल जाइछ । 

अत्यन्त ऊँच अड्‌डौसे युक्‍त जुत्तक पैय ओ विशिष्ट भेक कूट कहल कर । 
स्त्रोगणक जुता जु्ती कहल जळ । अड्डो विहन एवं अचे खुलल अप् जु 
जु ग्भ चद्टी / चप्पल कहल जाइछ । ररक चठ इका चष्पल आल 
विशेष कूपं प्रचलित अजि । 


'चमाड जुलाके एकरा फरम्परिक प्रभेदमे अग्रभागगे खोखो बनल रत रैक । एकरा 
ल्ह / स्लीमशाही /सलेणलाही कहल जवळ । एलो सारक ज रहित 
आथिक अभेद चा कलल सर । कण जक अवका झनक 


मागक टिया 
कहल जाइड । नागरक विशिष्ट प्रभेट ठिकरी होत अखि । जाहि जामे नखो आपू 
हिस जाकउ पुनः फछ दिस मुडल रहेछ, ओकरा पितकौओं कहत चाइऊ । एका 
अतिरिक्‍त बी, हाल्टीन, सन, जलसा, खेला, अनवट, चाइनीज, गोगो 
आदि भेदक जुचा एतय प्राचीने कालसं चलैत रहल आकि । एहि दे डो उरगा 


२१७८पेथिलीक छेश-भुषा-उसाघत सम लो 


ईन नमपर बुझा याइछ ओ सन पध भाषाविद्‌ 
पए । ई दून इकार हिना लोकनिक जूताक अनुकृते छल होस 
आहि स्थार विरस उत्पादित जूलाक प्रभंदक अनुकृति खुझना जाइछ । 


किक चाम 
हए, चाइनीज 


जुक्त पहरि कः चललामँ उत्पन ध्वनि अचनच कहल जाइत छैक । आवाज 
चमचम ओ मोलायम बनपबाक हेत 


हाथ जाम दंडक 


ह लदूङ कहत जाइछ । 
बू / बू करल जाइत छैक । 
ठे सहाया चतबाक क्रिया टेकब होड । खोट लाठी सटका कहल रइछ । 
डड धिक लम्बाइक पातर लाठी" कड़ी कहल जाइछ । छोट ओं मोट प्तक दंडक" 
खटा कहल जाइछ । आतपधिक मोट सेक मुस कहल जाइ । छोट माके 
मुडी कहत जाइक । सटकाक हेतु बटा शब्दक सहो प्रयोग होइछ । छोट इण्ट 
दीका कुल छ । लाठोक हेतु ठेंगा सनद संहो प्रचलित झि । एकर छोट ओ पाता 
उदेक डी गनी कहल जाह छैक । आंकुस सता मूठवला भागके" मकुआ कहल 
इड । अत्यन्त पातर सटकाको छौंकी कहल जाइछ । बँके झाडिक+ बनाओल 
सटका फळा कहल जाइछ । कलाकतिपूर्ण हक एका प्रभेद फुलहत्या कहल 
हळ । पुरुषक ये बॉसक फटठौक छड़ी होइछ जकरा फराठी कहल जाइछ । 


बेशक शब्दावली/२91 


अष्टम अध्याय 
आभूषणक शब्दावली 


सोन, चनो आहि महा मे समाः निर्मित, विभिन अंगे आभू कऽ ओक्र 
'शोषाघायक, प्रसाधन सामग अपेक्षा टिकाड एवं पुन: पुन: धारण करबा लोग्च सामछौ 
सपक आधूषणक अतत घरिगणित कपल जडत अघि । एकर भूषण / अघरन / आधस्त / 
जाना / चेवा सेहों कढल आइड । गहनाक सपुटक हेतगहा-ुरिवा / जेकरात न्द 
प्रयोग होइछ । छोट छन गहना दुमटाम कहल जाइ । गहलाक आजीजिकारू रूपसे 
उण कहिन जाति नार कहल जाइछ । सोनार व्याकरे सोरी कहन खळ । 
सोन चानौक थोक बानारके सर्गा ओ थोक व्यपरक सर्राफ कहल जळ । 

गहन मुख्यतः खोल आ चनो नाम हस बनाओल ऊह । सोनक हेतु सोका तथा 
जागीक हेतु ची शब्दक प्रयोग होइछ । डॉडुक लिचला अम सोमक महा नहे भरण 
करक परि अखि । सोना आ खोक अतिरिक्त का / ता / ळा बा / ममु 
सिप / गिलट / चिर आहि हु उगे धात्विक फिक उपयोग गह बना होइ । 

सोताक विशुद्ध भेलापर ओका खालि सोचा / बिदुर खना कहल उछ 
एल मिलल अश्क बटा / खाद वडले कछ । सोक चौखूट मो खोट टकरा 
सील / पामा / विट /-उली / छलक / थोक / थौक कहर जह । अत्यधिक 


मुगलकालीन 
सोनक मिका खजुरिया कहल जाइछ । ब्रिटिशकालक चोक सिकाः कम्पनी / 
जट / रूपया / पचा / रूप / टका / टाका कल जाइछ । बदा सिककाको 
कतर / कालका । सन्देश कहल जाइ । आ मोहरक यूल्यवला सिककाके" अदनी 
आ तकर आया मू्यवलाक चौअननी / खुक्का / सकी कहल आइ७ । त्रिटिशकालोन 
क्क्लक एकटा मिअघलुसे तित प्रभेद गिली कहल जाइछ । एकर अतिरिक्त दाघ, 
झक, डुक, शकली, डुभनो, बेड़अन्शी आहि सिक्का सेहो सोन, चास आन भुस 
जुल डेख उ कहा निरमाणमे सहायक तथा गहनाक रूपमे सारण कय जाइछ । 


गमे रक रद घादुपर बैल मूल्यवान पाथर" नग / गीता / रल / 
उतत कहल जाइछ । सालक संख्या नौ आनल गेल अछि । एकरा सधकं* नौरतन / 
जवा / जौरलन काहल जाइछ । ईं सभ माछ हीरा, पना, नीला, लहसुनिआं, 
किक, गो, खराय, मोली ओ मझ । नोल नील / नोल सेहो कढ 
चवळ! नातिको लाल सेहो कहल जाइ । मगा लबा कहल जइ क । 


दक मतिर अनेक पार गहनाय लगाओल जाइछ । एकरा सभ पाल 
रत जाइत केळ । एठिमे ओपल, ताज, फिरोजा, इकीक (अ०्जकोंक) आदि जमु 
अहि १ सान औ कारक गाप रंगीन काज काक हेतु जाहि रंगक व्यवहार होळ 
आकरा मी कडल जात डळ । गहना एवं सम्बद्ध घातक" जोखबक हेतु आहि तगजूक 
दा कय जाइछ ओकरा लिकती / निकल कहल नाइक । जोळाक हेतु व्यवहा 
सलक्क आट / बटळर कहल जाळ । गहाके' जोळताक चीन मालक तोला / 
घर” घरी अहि । इकः भरोक सोलह आना हडळ । एक आतमा वैसा / पाह हे 
जकर चन छ रते होइत कैक । पाइक आधा अद्धी / लल कहल जाइळ । लालक 
द आतक करणलोक फडक व्यवहार होइछ । एकलाल हौन मागक औक दानाक बलर 


जोया / नयाल सोना कहल जइक । कम बट्यवला सोना 
एकट थे गनत सोना होइछ । कट्टालला सोक बेदार कहल जाइ । बटेर 
जामे शुद्ध सोक अतुपालके' छारी कहल जवळ । सोक सुडताक नाप केर / 
करने होइछ । बदतक आधार सोना चेल, बाइस, चौबोस करक सोइछ । 
चातक यट ओ चौल सोले चौरसा कहल जड । एकतिहाद उद पुस्त 
चोक रूप / रूपा कहल अक | अल बट्राकला चानौके टल कहल जए । 
गहाय आठटा घातुक पिणक सोडी उपयोग जळ । एकश असाल कल जल । 
हसे सोता, आनी, लोहा, ता, पास्ता, चारा, रडका ओ ससा रिल ऋ । 


२१२/पैथिलोक चेश-सुषः-पलाघत स्की श्छ 


उष्द सक जौ छओ मानक तिलक दानाक बरानर हल । मानक सजक स्थिर बाक 
किया घेवारळ / धयारब होइळ । भेदारल मारक यस्तु चेआर कहल जाइ । चौलक 
खरले एहि प्रकारक अकि- 
उज = ज्ञा अजौ - र्ती 
३ लाल 1% रची 4 रतत । चतो 
अक्स्तौ = अनो ऽर 1 माझा 
अस्तो - 1 डुअनी &डुअंनी - । ढक 


12 यान 1 चेस 


आभुष्णक शब्दकली/२९३ 


जहलामे सोन-चानी आदि पातुर सुद्धताक जाच करबाक हे ओकय एकट फर 
पर राड कः देल जदळ । हि पाथर कसौटी कडल जाइ । कसोटोपर गहना 
डस उत्पन चेका कस कहल सद । पहलाक चनवबाक किसा नब होइल । गहर 
पढम अक्रिया ओ मनू सवाद कडल चाइत डक । मदला उत्तर बनल उव 
जड़नि कहल जाइछ । गहनापर खांदल फूलपातक जूक नकासी कहल सइ । 
ककसी करबाक किया कोधब / काद रोइ । नग नसा किया जडून होइ । 
हनक आकूति विशेष काट कहल जावल । दूत सुध धातुक ददी जोडबक 
हे व्यप भिश्षणके' दक कहल आइछ । टॉक दए जोडल किया टॉक सक । 

गहनाको शुद्ध करबाक करिया सलोनी करेब हडळ । शुद्ध कला उल पत 
खकः तेआपी / तेजाची / ब्यास कहल जब । आतिये तपाओल सोनक 
कुल कहल जाइळ । दोसर भाल मडनापर चहूल खन, चानी आहिक परके 
'पोलामा / घोलपया करत जए । प्राचो मलम एकर चातर कहल गेल अलि ॥ 
चातर किह कारीगस्कं चतारिया कहल जाइ । एकर आहे चयक, सकमक 
कहल दाइळ । महनाक उपरका कैलौक साफ करबाक किया सफड़का कहल खळ । 


नहाय फूल खोल गहलापर ओकरा ननाद कडल जाइ । जालक 
आते युक्त गडा जाला ता उळ्लोजल सला बुक गहा पहला कहल 
चाळ । थुक केवल पौटिक> बनाल गडा फिदुआ कहल चाड । सयित 
गहनाको जडा / जे कहल जाइक । फार कोलिकऽ तैर करल गहनाको 
'छिलुआ कहल जाइड । गहताक अदरक चान काल जूल । गहू डुक जोड़ / 
जोड़ा ओ जोडे कके बेजोड़ / बेओड कहल जदळ । गडा घ्यमिे' स्तुझूनू 
कहल आइक । फोक गहतापे पसल कालु दि पच्च कळल जा । 


अनेक महापे जाफर सडू लटकन लखकैत रहैछ । एकस भुंडी / घुड़ी / बुगडी 
जानी कहल जाळ । डिकरौंक आकूतिक बनावे तक / तीक / जमेल / बघा 
कहल जाइ ।अघगोलक अन्तिक बनावे सवा / रक कहल जय । छोट स्वाद 
एबी कहल जाइळ । दालिक आसिक राके जनक / दू कहल जाइक । कोट 
जनके चलकी / बकी कर्ल जज । अनेक गहे नयक हेतु कलि लेत 
सँड । एका कोढ़ा/कोड़ढा / टोप कहल जाइल । स्त्िडीक लकत भाक रा / 
लो कहल जाहड । दूर स हि ळय बनेल गेल आकूति गो / जोर / चुबरू/ 
झुक कहल जाइळ । गहतामे लटकत धानक लटकत / लुटकून कहल कवळ । 

सामान्यत; महताक साथ, ताक, काल, गे, बे, पहुँचो ओ हयक आडु 
आहिक उता धारण करल जदाछ । एहि सभे जामय सनक गहा घरण कवल 
जाइछ । अभावे चानी आरि अत्य धातुक गा सेहो एकि अंग रूपने चारण कयत 
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ज १ डॉड़ ओ दर आदि आपाय साक गहना नहि घरण कयल जई । एहि अंग 
सभये आनीएक गहना असतत माजल जाइछ । 


भाक गहना- मायने सिंक पवाक गहनाळ भेर टौका/सी्थी/ानिकलट / 
काडी कहल आइछ । दहि गहताक विचिनन आकृतिक अनुरूप प्रभेद सभ अछि 
मटका, ट्रा आदि १ लल्लाटपर अटबाक सेनक पातर ओ गोल गहना" टिकुली 
ऊह जाइछ । तक्‍्कासोंदार प्टिक्लीक  सिसफूल कठल जाइछ । र्धचार समल" 
जान / चाद कहल जळ । नाम आकूतिक टिकली” किसी कहल जाइछ । कंसमे 
उ्ोचकाक गहनाक भेक सिवा / नागिन / खुट्टा / किलय / पिन कहल जाइछ । 
खषा परित: जालदार गढनाक प्रधेद जुड़ा / जुड़ा कहल बाड । 


कक गहना- कक पून एण करबाक गहनाके' छक कहल जाइ । खेर उककॅ 
खुटिबा / खोटला / खुटिला कहल जाइछ । नगवला हक गुल्फो कहल जाइछ । 
कलाकार ऊक चुदटा कहल जाइछ । फिलुआ बुटे मरीच कहल जाइछ । पानक 
जालिक कके पनया कहल जाइड । चिड॒इक आकृतिक छकके चित्तन / चिड़िया 
कहल ज्या । उकार कके नका कहल जाइछ । फूलक आकूतिक छक 
जकफुल कहल जाइछ । लीक आकूतिक कक" लौंग ओ मोतीक आकृतिक हकको 
ली कडल जह । चौरपूट हकक ठोप ऊहल जाइए । नाऊक छेदे पैसल छकक 
क बेलताकार भाक चोंगी कहल जाळ । चॉगीमे पयार तामक दाकृतिक 
लकी कडल व्यइळ । 
के हिरक वलयाकूति गहताके” बनी / मुनी कहल जाइछ । पैप नुक 
उचा कहत जाइल । पै उधियाके नव कहते जाइऊ । कामस सम्बद्ध तंथियाक 
उभे नकसुनो कहल जाइल । नगदुक्त एवं नक्कासीदार निया एकया भेर बे / 
जसरि / उ्कबेसर / नकबेसर कहल जाइछ । लस्युक्त बेसस्के" झुलनी कहल जाइस । 


कक दूनू उपास्थिक अध्यवर्ले उपस्थितये धारण करक जियके नकेल / 
केली कहल जदछ । झततवाक पृथक आये युक्‍त नकेलके बुलकी / बुलाकी 
कडल ऊळ । पै जुले बुलाक कर्ल जाइछ । चाकर बुलळीक एकट प्रभेद 
लैलक छेडत अजि । 
कतक गहता- कातक उपर्का डय धारण काबा जलयाकार गहना रभे कनेली/” 
अकेली / कौ हल जाइछ । फूलहार कनौसोक उताना कहल जाइछ । माळक 
तिक कसो खुटटो / बरिया कहल जाझ । फूलक आकि युक्त कानक 
जिचला ने धारण करबाक सहक कनफूल / करनफूल / कनरफूल कहल जब॒छ। 
उक्त जब्कासोबला कर्णस" डॉप्स कहल जाइछ । मका युत रॉप्सक प्रभेद 
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कनपासा होइ । पै आन्हिक कर्णकूलक तड़का कडल जाळ । छट तडा 
जइ कहल जाइछ । मघ एबादार ओ नक्कासीदार कर्णफूलक एकरा भेर खुटला / 
खुटिला / खोटिला कहत जद । छंट खुटलाने खुटिया / खूटली / खुटो / खुट्टी 
कहल जाइछ । ठोस जो गोल पिडा कर्णफूलक प्रेद बेल / चटका कढत दइछ । 
कलु बलाक हाका करल जव । 

कॉक वलयाकार कातक गहनाओ जाली / डोल / काली कहल जा । पेच 
लीक आला / कलवाला कहल जादछ । दोहरा लाशबला लोक फिरकी कहल 
जाइछ  पुस्षक मोट बालके कूणइल कठा जाद । फूलदार आकि मुक बालक 
एक प्रभेद सकरी / माकी हइ । माकतीक निला भावे लर रूटकैत र्हलापर 
आकरा कडी कहल जाळ । मुसलनानिक चोक चालक खारि / दूर कहल स्वछ! 


मोट ओ चिटुआ सोतक कालक गहनाक अपद लोर / लोहि / लोकर डोडड । 
'लोरिसे फूलपत्तो खोल एहलापर ओकरा अपली / सी कडल जाळ । 

नकुशी दाण कलमे लटकत गहताक जेर विशेष झुपका / लटका कढत जाइ । 
पेव आल्कूतिक सुमा झक कहल जाइक । शुम्पकरम लागत छेट काकं 
कहल जाइ । लघ आव्हृतिक शुमकाके' झपकी कहल आइछ । झुनकामे टोक स्थान 
पर विशिष्ट आकूति सपक लुटत लागल सहला ओकर] बिजली / खुली / नुया 
कहल जाइ । कालक सम्पूर्ण मागक" झँपयचला गहना भेक और कहल जरू । 
मक लागल चोक बीर्य कहल जाइळ । बोर लागल कर्णकूशक एकट रभे 
किमा हेत । चाकार तक्‍्कासीकला क्मडलक एकट पेक ऐरिग कहल बळ १ 
'गर्दनिक गहना- गनय पहिस्कक ठोल चकार गहाक सूति / हसली / इसी 
कहल जाइत जैक । एकर दून लोर इंसक बुति बनल रहै छैक । सेनक 
गॉचल सोनक गोल-गोल छिप पिंडे बनल गहताके घाला / हार / हरका / नकलेका 
कहल जाइछ । पढलदार सोमक पिंड्स बनल सारे माहा / मिरिमहार / मिरमल्कार 
क्ल जाइछ । मटएक अतिक पिंडर्स बनल हासे मडरदाना, 
(डस जनल झा मतीचदाना, नाम आकूत्क पिंडे बनल हए 
न्स युक्त पह बनल हासकें कॉट / कटसर / कटारे / कटलरी / कटेल, 
पक पातक आूतिक संक पिडले बनल हारक जोधन, बेलकदार दाना चन 
हारे चॉंपकली, चयक फूल सन पिण्डले बकल हारके मोडरफाला / घोहनसाला, 
तीक झा मोतीमाला कहल जाइछ । घ वा चाक बेलकका उडी टोन / 
'हारी कहल जार । दा युक जोवाहास्कं मंगलसूड कठल जह । चाकार हए 


रार कहता जड । ने पुकत हउ पलोह कूल जल । लुक हरक 


सोन आनक लासे निर्मित मृंखलायुकत हारने सिकड़ी / चेन कहल जाइछ । 
चेतक निचला भागणे लटळेत भीचायुक्त जस्तुक' सकेट / लाकोट कहल जाइछ । 
हिकडीये लत्क संख्याक आपपर सिकड़ौक दुल, तेलही, पंचलरी, सतलरी आदि 
उभे होइछ । पेट ओ पोठपर लटकत सिकडोक एकरा प्रेद चेटबद्धौ होइछ । एकट 
तपवक सिकड़ोको एकावली कहल जाइछ । अत्यन्त पातर ताएक एकाकलोकं* बद 
कहल ज्वछ १ चाकर तारक एकायलीक गोट शिकडी कहल जाइछ । चोपकः किचित 
काकर तर्क कलवसं निर्मित सिकडोकं” चप सिकड़ों कहल जाइळ । सिकडोक हेत 
हुक तारक टुकी करी, ूटा फरसोक समसे बनल भुंखलाव गू ओ गदा 
नजताकलर कहल जाइछ । सिकडीक अन्तिम दून छोरकं जोड़बाक नकूसी व्यवस्थाक 
कुलाबा / कुलेश / अयुलदानी कहल जाइळ । ऐटल चलयक एकार पकडा 
कोष / गोफ / बुरसी कहल साइऊ । सिकड़ौक प्रत्येक बलयको गुटका कहल जाइछ । 
मुखा वि ताड सम्बद्ध कय कदमस्षिकड़ी, चौकड़िया आहि प्रेद निमाण होल । 
डे गोधिः गरम धारण करबाक अनेक प्रकारक गहना सभ अछि | 
अस, अठन्हे, जमनी, सुको आदिक" डोरामे गाय पहर जाइळ । एकरा सभक” 
ड़ कहल जाइल । आषुतिक सिला डोरे गथला उत्तर हैकल / इथकल नामक 
पहत कहल आत अछि । 


अंबा लागल जौखूट गहनाक प्रेरक चकूठा / चौंकढा । ओ एकर छोट प्रभेद 
जो / चौककी / चकती कहल जाए ठोस चेलनकार कोदायूकत गहनाक एकटा 
अपेद दुत कहल जाइल । कुसियासक गहोक आस्तिक दुमरीक प्रेरक" डोलगा करल 
जळ । मोलकारीस॑ यकव लाकंट सदृश गहना" जुगनू / जुगलू कह जाइछ । 
हतुसानजीक आकूति युत जुगासके” हलुमानो / हजुपानी कहल नाड । अत्यन्त लघु 
स्तुमानीक धुकथुकी कहल जाइछ । चद्रमाक आकृतिक जुगनूकं* जितिया कहल 
कवळ १ नतक आति यकत जुगूक प्रभे सहोदरा ओ नारी आकि सुक्‍त रहते 
रजा कहल जइछ । आचक नहक आनिक यनक जुगनूकों बघनहा / बघनाहा १ 
साकसँतक आकूतिक जुगनुक* खुगरक दौत कहल जाइछ । नेनाको पहिरवनाक 
'फोलोमत्यक एकटा उपे चजिथा-गुजरिचा होइळ । लहसुनक पोरक आकूतिक जुगनूक 
अेरक लसुनिजा / लहसुनिजा कहल जाइक । घम्हौरेक फाडक आकूतिक जुल 
अप्कौसेदाल कहल जाइछ । त्रिक दस्त युक बेलनाकार आभूषण विशेषकों ज / 
अन्तर कहल जवत । मुसलमानक चौखूट अन्तरकों ताबोज / तबीज कहल जाइछ । 
कोक आकूति गहनाक एकटा भेद सिंचाड़ी कहल जाइछ । 

वाहक अवसरपर कन्याक हेतु लाहक एकटा मालाक उपयोग होइछ, एकरा 
सुआषाला कहल ज्या । 


आणक शब्दायल्तो/रश्ा 


ऑहिक गहना- बिग सेहो जनु, जब आदि डोतामे गथा: पंडित बड । 
मोन-चानीक चाकर पत्तासै बनल पहनाक एकट प्र पाहि / पाक़ल कहल जव । कम 
जाकर पतिक टाकू / दिय कहल जाइछ । मोट वलयाकार छुक गहा सपेट 
कबल जाहूछ । तामक लपे टा कहल जड । सप्ता डोगर संग सोनक कमारा 
जाक लपेट बारण कपल जाइछ । एकण गूचा कहल जड । चानीक उओ गोट 
बेलसाकार नासँ बनल गाल सरक पेर नवाह / नवी कहल जाळ । नगक 
वपके" नौ नगा कडल जइ । छक सदृश चानोक तन टुकौके डोखे गो बहि 
पर घारण कयत जाइछ जकर सेषकिजा कहल जाइ । क दुदी रहला पर ई गहना 
पनज कहल जाइ । चौर गोट पहार सोनक गोलदानाकं' सूतमे गाव हिर 
चारण कफल जाइछ | पाच्य दुकडी रडतापर ई गहक पद्षबनिआ कहल ज । पह 
जोट पहलदार खनक गोलदानाक सूतमे गयाय हिर पारण कयते जद । एकरा अनन्त / 
अला / अनन्द कहल जाइछ । तया छोर शाक अनन्त किरिमिकछ करुत जाइछ। 
चालीक चाकर ओ अ्डकाकार पतर सिमित गहनाक येके काजू / 
जाजुबन्द / ब्यनूबन / आजूबन / जुलल / भुजवन्द / भुजबच कहल जाइछ । लहरि 
आकूतिं युक्त कायक लहेरियाबाजू / कुकी / कटी जानू कहल जर । कुम्हस्क 
कूलक आकूतिक बोहिक चानोक गहता ककोड़बा / ककोडहा / कोषराहा करु 
इछ । मृषडक आकृतिक चानीक पाच गोट दकडी निर्मित हिक गहना खिजोठा 
'जिजौठा / मुला कहल यह ।गोलदाातल बिजोठक पे विरली कठल खल 
कंहनी लग धारण कस्नाक कुसियाएक गेंडोक आकृक्तेक चानोक गहरु च्छुखन / 


जड्सन कहल जाइछ ह तोनगोट मि वस्तु जोड क बचाओ कएसनक छेक 
'लिनखंडी ओ पॉलसोट याति बु निर्मित जसन ज्रभेदक् पलखंडीं कहल जाइछ। 


ज्ञान लाक फूलदार गहताओं गक कहल जाइ । क्रक को सदृश बँडिक 
गहत गोफ कहल जाइछ । मदूरक जखिक आत्हुतिक बॉकक भेक झुष्णचूर 
ुष्णचूरा कतल जाऊ । 

(ठ आहि लर चानी पहलहार 
गही कहल जवळ 

पहुँचीक गहता- उत पडो बाग करमा चान ठोस घले चदा / 
जाळा / मठा / मिया / बलिया / दका कल कहल । एकर दूत छरपर बनत 
आपक गक जातो बघपुडा करत अडक । पहुँचौपर धारण करवाक चानौक चाका 
जक्कासीदार जलय पहुँची कङूल जइ । पहुँचीपर सजण सोन ओ चानौक खय 
एण करैत ऊध । एकत चुलि / यादे /चूड़े / चड़ कढल जइछ । चूडौक चीतते 
चयो फान काहल जळत । चुद़ौक तापक मानक आला हद । ननक चू जाहि 


र दुल" घुंडो / चूंडी / चूतीत 


दोक मा परन सावला 


आनाक होइछ ।ननाक 
जानो कहल जाइळ । चौदह आवास वैध चड सयानी कात आइछ । 
खोल अत चू ज्यास दू ईंच हइ । तरतुमार दुआ, दू, सवा, दू इंच, अकाइ 
इक अति चरक घडी हो । दूर हाथमे पहिरबा योग्य चूडोक समूहे जोड़ / जोड़ा 
कडल उकळ । जोड़ लागल चूढ़ीक समूह जोड़ / जोड़ा कहल जइछ । जोडू लागल 
जूक समूह खल आ ताहिले कम बेखल काल जाइछ । डरी जकों ऐंठल तारक 
जूक अनुआ / अगेलय कहल जाइ । ई आगू दिस पहिरल जाइछ । चाका पतत 
हिरि चहो बिचला / विचेली / छन / छन्द कहल जाइछ । पहुंचोक पृष्ठभागे 
चारण कर्क गोल सत्हवला चूडके पछुआ / पिछुआ / पिछेली कहत जाइछ । 
अफे सारण करबाक जर ओ मोट नक्‍कासौदार चूदीक एघेदक जलवा / जाला 
हूल जाइछ | चालाक अलतलोठल सतहयला चुड़ीक बड़हरा / बढ़हरी कहल जाइछ । 
पात्र तारक डती" आरतो / एती / लासकसी कहल जाइछ । सरिसोक साना 
सदृश नककासीदार बडुहरोक भक देबी कहल जाइछ । चैलक करखाक तपरका 
लक आूतिक चुढ़ीके टोड़ा / तोंडा / सोडिआ कहल जाइ । वैष आकृतिक 
चुक प्रभेद खुडिला कहल जाइ । 


कसक चड बॉ / ही / बहुँआ / बहिआँ कहल जएछ । चाकर बाहू” 
अन / कनद कहल जाइछ । काचक चुड़ोक कचरा सेहो कहल जाइछ । 


ज चुद़ोक एकटा प्रचेद कतरी / कटबी / कटुबी होइछ । कॉस्दार बनावट 
युक चूड़ोक प्रथेद खसिषा कहल जाइछ । ठोसक फूलक आति युक्त चुदौकी 
टय कहल जाळ । सोनक चलकर ओ नवक चीक बाढटी / बाओटी काल 
छ । ऐेऊल चानीक कारे निर्मित चूदीक एकटा प्रे रूल्ली कहल जाइछ । अत्या 
जकर चुड़ीक एकत प्रभेट घटती कहल जाइछ । फूलदार ओ जालदार जनावर यकत 
चहो बसा कहल जाइ । खारि पाचट परस्पर सम्ब जडो समूहो रुपीठी 
क्त जळू । सलमाने व्यवइत चूडीक चाकर थे तेक समसेरबन्द कहल 
छ । कतर पहिएल चुड़ोक कंहुनिजा कहल जाइछ । 

लुक अतिस्कित चूड़ों लाह, शषा, काच आदिं सेहो निर्मित होइछ । लाइक 
होक लहठी कहल जए । लाहक धूडो बनयवाक व्यवसायी जाति लहेरी अछि । 
एकर कायक लइ़कप कहल उछ । लठ खोमा युक्‍त चूदौक गोगुआ कहल 
डळ । कमार चुदीक साज कहल जाइछ । चूदी पहिरयबार क्रिया ची चढ़ायब 
इछ । लहेते डात बिलुमृल्वक दव्य चीक जुग / सोहाग / सोहागभाग कहल 
अद । कूट लकडे कैल कहल जाइळ । करल वाग रेसबाक किया ल्यहब / 


शौशाक चूद्ीक अन्य नाथ णाहुएक युक सदुश होइक । अलधक फाउडला चूडो 
लल / हलता कहल बाइळ 

तामक छड पर सोनक पदर द बनाओल फूलदार चूडीक प्रेद टडडा कहल 
जाळ । फॉक बालाक प्रे ककन / ककन / कन / कमान / कणाचा / कगनमा 
कहल जाइछ । एकर छोट घेर ककनी / कनी कहल चछ । 

कल्क कोल; सदृश सोनक डकदीक त०ओणोट समह नीधि कः पहुँचौपर 
चारण कायल जाइक । एकरा नुर / नौती / लघुरी कहल जक । 
हाथक आडलुरक गहना- हाक आणे पहिस्बाक बलकं अंगठी / अडी 
कहल जइ । ओक आळूतिक तगवला अठेतीक' अँखुआ कडल जदछ । नगवा 
अठ पीटी कहल जाव । ठत तार अलोक दुय कहल जाइड । लोनटा 
दुआ तिनछसिचा कहल जाइछ । तानक ऐक पविजी कहल जाइछ । 
पर्क काग युक्‍त ठोक प्रभेद अससी / आरसे कडल जाइछ । खोमा पुक्‍्त 
औठीक फेड मुकरका कहल जडळ । छोट मुरता यी / मुख्री / बुरी / मुसाको 
कलत जाइछ । हाथक पॉनो आङे औठे ओ पठे ला युक गहना विरसो 
संकर / हाचसंकर कहल जाइछ । मुसलमाकलोकत लर युक्त ऑठोळ एकया विशेष 
भेह घरण केत छि जक गोरखयऱहारी / ओझसतौआ कहल जाळ । 
इक गहना- नाक डराडोरिमे पहिसवचाक फो गास कोक गहत छक 
कहल जवळ । वेनाक डरे आलूत करयला पहर ओ सिकड़ीकं रबी / 
णलो कहल जाइड । एहिने अनेक भरू लागल छ । कतडु कत्डू एकत हरहर 
सो कहल जाइड । सगणक हद कलाुतिपूर्ण कमरे वेषल / मघल / बड़का 
कमरकस / कमरजेब कहल इछ । चीक कमेक महनाकं 
खोसला / ब्ब / उबा / बिया / रेच कठल कू । साडीक कोने लप्यचाक 
झुमकाक आकूतिक गहना कोचबन / कोख / छोचकन कहल जठऊ । जाफरक 
आकूतिक कोचबनऊे' जफ्यो करल 


दरक गहता- पलक 
गोवा / गोरा / गोरहन / गणय कल लाइ । सवाल स्वीक तो काका / कडा 
क जव । कोक कान लोड गोली देल खेळ 
कौछ। एका आजबला कडा कहल जइछ १ 
गहरे" छडा / का कहल जा । प घ 
दो द कहल जाइ । बोएल पैक जेहरि कशल जाहछ । चोला 
पडे / पाज / पौजेब क जडछ । ध्यक 


उहि 


309 /वैकिलोक वेल-सृष-घलाथर समको वलो 


णाग आ एं झपयवला पौजेबक पेद साट कहल जाहछ । बाजवता सारक" 
(ल / पाइल कहल जाइछ । धारी पायल" तोड़ कहल जाइ । छोट-छोट बोरकता 
पालक जुपुर / पुर / पुल / बेड कहल जाइछ बाजवा भारी पायलक एकटा 
जे चावट / पाटी कहल जाइछ । ैरक त्येक आढगुरक ऑठीक सदृश गहनाक 
निज / निछुम कहल जाळ । परक अउँडक विडिआके” औन्ही / पोर कहल 
जल । परक पचे आएक बिछिया ओ मूके लःर द्वार सम्बद्ध करयवला गहनाक 
अभे पैक्संकर कहल जइ । 
अल्य- सरत ओ खानीक अर्डैवलयाकार दुडी जे सादीक आचरे लगाओल जाइछ, 
केरी कहल चल । कोरपर लागल मनोर कोरो कडल जाइछ । खोई लग 
जाल मद्ेते-कठेरोक" ऑचती कहल जाइळ । 

नहना रखबाक छोट चकते कनतोरो कहल जवळ । गहना 
जलानि / चलमिस्ारि कहल जाइड । 


अधिक प्रयोगक' 


आतषक शब्दावल्ी/301 


नवम अध्याय 


प्रसाधनक शब्दावली 


गरक विभिन्न अक स्वच्छ, सुन्दर ओ आकर्षक अनसवाक करिण सभहिक 
मेक रूप असन कहल जाइछ । एकर आधुनिक शब्द अकि पराइनि / पमान. 
प्रसाधन । अपन व्यापक अशम ई शब्द वेशभूषा तिन्यास ओ अंग-परिष्कार झट 
ौन्दरयीकरणक समाहित कने अडि.। रायन करबाक क्रिया पसवहब इछ । 

'पस्ाहनिये शरस किछु विशिष्ट अंग यथा केश, ललाट, घौड़ 
त, मुह, हाथ, पैर आपिक परिष्कार सम्सिलित अछि । प्रसाघत विल्पासक स्ेकित 
कपको झिढार-पटार कहल जाइछ । सिकार कर प्रसाधन वित्यासक हेतु आपटार 
शब्द वस्व विन्याससे सम्बड अछि । 


केश-प्रसाधन- कंश-प्साचन जाते ओ पुरुष साधनक विशिष्ट अंग 
सामान्यतः कंश रंग कारी होइछ । पीताभ जो चमकले युक्त करक ख़ोनहुल 
सोनहुला / सोकौल्ा काहल क्त । दला पलास थक कशे भल्ल / घुला 
कत जाइ७ । र्द फेलाप केशक उन्जर हदब पाकब होह । फळला उत्त केक 
सकल कहल जाइछ । किंचित पकक स्पिक तिलक कल जातत । कक 
स्वतः खसबाक क्रिया झरन होइछ । 


कक स्वच्छ नाहि सलार आओ सभ आउसये जाट 
लैछ । एहि आकूतिकला केश जटा / जट्टा कहल जाइक । केशक 
पप मलीक रूसी कहल जवत । कमे फइल कलवर कॉल कडल ऊह | 
ढोले युट करबाक बिलाहि कहल जदछ । दोलक शु ज अंडा लोख 
हल नाइछ । लौखवला केशकें लिखा कहल जड आ एहन केरल खिखाहि 
कहल जाइछ केक । 

पष कशाला तेक अलके हल जाइछ । जाहि सोक केश डॉड घरि 


302/सचलोक बशा सनी स्तनी 


सहल उछ, ओक केसो कहल जाइछ । जाहि पुरुषक खेर 
ओकू सुगरकेशा कडल जाइछ । अत्यन्त कारी का कारोभोर कहल मइ । 
अलगुठित प्रकृतिक कश मुरालिया / क्रिया / लदूरया केश कहल जाइछ । औंठी 
र्व मल चेश औंठिया कहल जाइछ । अका कंश कटल रहै ओकत मुरली बटेर 
कळल कछ १ ककर केरा डडल रैक से केटा झडा कल जळ । जकर चानि परक 
केस उल रहै से जगैल कहल जाळ । कोख केसं काखी कहत जाइछ । 
अन्य भागक खोरकोट केके गोपा कहल जाइछ । कणरपरक 
तेक कहत चाळ । 


ची-ुआ आदि कसै के ररत चि । अवस्थित केशक समूहे झट / 
य / टको काला बाळ । घनगर झोटावला व्यक्ति ला कल जा । एकर 
उ इली हह । अनेक नरक समूहक झोंटहा पंच / झडला पंच कहल जल । 
टळो म केशक समूहले लढ कहल जाइछ । गोरंक लटक पथक स्ळवाक 
कि लटकिलकायब होइड । कपालक अशयागक लटके छिलकाक रखनिहारि 
इत खवर अयोग लटािलकी आळे । मागय कापर लटकल किंचित मोडूल 
लाटी अलवर कडल जक । 
ुल्कलोकनि अरा स्थितिमे करके छिलबाथ लैत छि । एहि हेतु अता 
मळ आजर उपयोग होइक अछि । कंशािकं छिलवाक ओ सजयवाक व्यवसाय 
जत जाति इजाय / नौ / नाड कहते जाइळ । कंशळ अतिरिक्त अंशके कारि 
इसाक हेतु ई जाहि औजारक उपयोग केळ ओक्तय की कहल जाइड । अतिरिक्त 
आक कारि कऽ हटक्‍लाक किया पटटीछरव / हॉट / जचायब / कानी कायद 
केळ । करक अफ्रभागक वैध केशाराशिकों जुलफी / झुलफो कात जाइछ । पुरुषक 
उद पैध-पैल जुलफोक चरकी / चुड़की कहल छ । कानक घास्वंचला भागक 
काके” काशी कहल ज्हाळ । सोठल ओ वैप जुल्फोक बाबरी कहल जाइछ । कनपदटी 
कक करक दी कहत जाइछ । बाम ओ रहित कॉल कंशके कमरा: अगल-बगल 
आओ उयो कडल जदछ । पुरूष्क उपरका ठोरक उपरका भागक कंशकं छ ओ 
दड परक कां दा कहल जाइछ दादी बनयबाक औजारको सेफटी रेजर / रेजर 
कळल जवळ १ किशोरावस्थाक अन्ह ओ युवावस्थाक अरम मोडक प्ररभक रूपके 
प कहत दक । यप मोल मोहल कहल जाइछ । गाल घरि पसरल मोऊके* 
लसा कल -जडळ। मोळ नर बनएचाक क्रिया मोछ फेर सोए । मऊ 
हीन जुड लिया कडल जाइळ । दण दाीवलाडं दहियान काल जाइछ । 


नाहोलोकनि कके साफ करवाक हेत जाहि माट व्यवहार कत छथि से 
[कनो आटि / रकी माटि कहल आइछ । आईकाल्हि केशक साफ करबाक हठ 
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साबुन नामक वस्तुक व्यवहार होइछ । केशक लटक स्वच्छ ओ पृथक्कूत करवा हेत 
यामळ रसायनक व्यवहार होइ । गोळी नामक यस्तु सेहो केश साफ कपल चाइ । 
कळे फ्रिक करके कड़ा / चछ, नर्म रिक कक घला कहल ख । 
सघन केशकॉ घन / बनगर कहल जाइछ । आवड केशि ओइगापल कहल जड । 
राक सा करक हेतु ओहिमे विभि पारक तेल रेल जहत अछि सथा 
(ल, सरि, जरियर आं ऑबलाक कलक कडू तेल सेहो कहल जाइठ । 
नियर तेले गरीक तेल सहो कहल जाइ । सुगम तलको गअ कहल 
इछ । तेल रखबाक पातक माली / मालिया / मली कढल उरु । 
शक सजयबाक किया सीटब होइछ । निस्तर पिटाक फरिसा सौरसार 
हेड । ओझरायल केशराशिक तत्तु पृथरू-पूथक करबाक किया बकरब रोडछ । 
राक हेतु कतक जडम निर्मित उपकरणको बकरी / बकरजी / कुब्ची / डो 
कहल जाइळ । एकर प्रयोग महिलेटापे होइछ । आकाल प्लास्टिक रातिर कुच्चो 
सेहो उपयोगमे आनल जाइछ । केश पकक हेतु एकरेखोव समाता दौंठक समूह 
बनल उपकरण ककहा / कंबी / कड्ही कहल इल । छ काके ककरो / 
किया कहल जाइछ । दू दिस पातर दन्तावलीसे युक्ठ कक परेर ककवा कहल 
आइछ । छोट कककार्क ककी कहल जाइछ | अत्यन्त सू हु ओ ढील आरिकी 
पृथक करवाक विशिष्ट रभे दिलडी कका कहल जाइड । 
बकरे कः केशक बैल निकालवाक किया झारब होइछ । माथपरक कको डू 
भागणे बो डच बेडला उतर चानिपर बनल रेख सि / पारी / सौग कहल आइछ । 
अइकाल्हि बाम दिस मोग बनाओल जाइछ । एकण टेहीमीच कहल जाइक १ मग बनयनाक 
किया पाटी फाइब / माग काइ होल । विवाहिता लोकि मीक लाल साक एकटा 
कतस अलंकृत कौत छि । एकत सुर / मिनूर / सू कहल सत डक । सिरक 
लीन गोट प्रेद मुख्यतः प्रचलित. अखि- पीषा, अजीन ओ भुलना सिरक अग 
'विलाहस॑ चतथ घरि होइछ । ई उन्जर-लालरंगक सिन्ूर सेडळ । पपा गाड लाल ओ 
अधीन सामल्य लाल युक्‍त सरक प्रभेद थिक । सथचेट कूर करत ऊ । सूर 
'विवाइमे पहिल बेर वर दवा कतिक देल जडछ । एकरा ितुरदान कहल जाइछ । 
[यतक वैदिक पमण सहि अहि धिर आलकार पाक गही कहल जडळ । 
(हूर करबाक तोन गोट विधि सामान्यतः दखल इ । लत्कटश! तष नके 
सं घरि कयल सिरक घासा कहल जदळ ।नाकसे सौथ धरि क्ल सिदुर 
जकटा कहल जाइछ | नकटा सिर युक्त महिलाको नकलिनुरी कहल जळ । 
सौचमातरमे कपल पिनक पटा कहल जाइक । 
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दरक घब उपकरण मा ह । मू साक पै पाज सिंपौली / 
'सिडहारी / स्रोहगैलों कहल जाइळ । छट पाजक एकटा भेद कीया होइ । छोट कियाकं* 
वीत कर्त चद । सू पाकक एक भेद सवती होइछ । सोहगेलीक कोननला 
भावे ख्या / झ्या / उप / डरना / उपरौटा आ निचला भागों तरौटा कहल जाइछ । 


रक पूव हेर तकाव बाल जाइत छल । कंक बकजाक विविध विधिक 
उचलन सहल अछि । पाळू दिसुक कंश तौन भागय जॉटे क्रमश: उपर नीचा कः 
आकड करकाक किया “हब होइछ । गुहला उत्तर बनल आकृतिक जुद्टी कहल जाइ । 
माथक उपर बाल जुटको जूझ कहल जाइछ । सगणक माथक बीच अंके 
अन्तर जनल बे ताजड ऊहल जाइछ । जुद्‌टीक प्राचौत सम वेणी अछि। 
दाक संख्याक आधारपर कंश एकजुटिया, दुजुटिया, तीनुटिया, पचजुटिया आदि 
जेर होइछ । कापरे ूहल काकं बिनि कहल जाइछ । 

जुट अन्हये जहि उएकरणक' जोड ओक आर अधिक नाम कड देल 
जइ, ओहि उपकर चोटी कहल बाइ । चोटीमे सूतक तीतट लर इहव छैक । 
केन के करक तोन फेरमे लगाय गूहिकः शोर मारे रेल जाइछ । एहि तए गौरह 
रि देबाक किख केल आरब होइछ । चोटीक अप्रभागमे पुष्याकृति सूतक गुच्छके* 
कुद कहल जाइछ । दूनुकात फुदवावला डॉक” दड काहल जाइछ । नेनाक कंशको” 
कूब हु प्रयुक्त करोब दू आडुर चाकर कपड़ाक साम दुक” पता कहत 
इल । गुच्छ समेटकाक हेतु रबर टुकूड़ीकें रखाबैंड कहल जाइछ । 

का पा भे सेट गोलकऽ अन्हलापर बनल आकृति खों कहल 
उदङ । शक उपर ठभठाओल सोपाक खोषी कहल जाइड । खोपा उपस एकटा 
हक डे बाऱ्हि रेत कह । एकर कार कहत जाइए डैक । खोपा पप करबाक 
हड काक सच रेल विरा मूरा उपक गरल /गोरुलो करल जइ । खाँपामे 
लनाओल जूलक गालाक भेके गजरा कहल जाइछ । 


केक सतवा हेतु तोसोके' फूलाय एकट लसलल वनाओल जाइ । एकर 
कले अदड । अकाल कत्यालोकति बाव्हहेवर, व्ाय कट आहि पेक कभा 
डेट ष । 


ललाट प्रसाधन- ललाटके" साधित करबाक हैतु लोकनि प्लाम्टिकक गोल 
आन्हिक रग लिक एकटा चमकत स्त सटेत छाथि । एकस हिकुली कहल जाइकछ। 
छकुली आदि अपक" बेचकवला ल्योक टिकुलहारा कहल जाइछ । एकर 

उ िकूलहारित होइ । नाम आकुतिक (लोक प्रेरक बि / बिना 
टल जाड । दुलो" सरबाक हेतु मोयक प्रयोग होस । 
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पम लारे" बाधित करवाक हेत खुदिया नमक एकगोट वस्तुक* साठत 
जाइत छल । एकर आकार खुरीक सदूरा होठ छलेक । एकरा संग ललाट कोश आदिक 
आकर्षक बत्वबाक हेतु गोल आकूतिक एकटा चमकदार वस्तु" सेहो साटि लेल क्त 
छल । एकत चमी काल जाइत उलैक । सटकाक हेतु काहि गोर व्यवहार होत छल. 
से लीलो फूलाय बनाओल जाइत छल ! एकर तोलोक नबाब कहल जाइत छततैक । 
लाउ सजयबाक हेतु जत ओ पुरुष गोल आकृतियें सदर लगत ष 
एकर डोप कहल जाइत छैक । घार्मिक आथा युक्‍त पुरुष ललाटपर चनक ष सेहो 
कौत छथि । तोन गोट कषति रेखार्य युक्त चाननक लासक लपक बिुणड कहल 
जाळ । ड गोर दण्डाकूठिक चाननक लपक तिलक / ठड़का कहल जर । सोये 
जाननक ललाटर प्रयोग प्रसाधनक रूपमे नहि देखल जाइ । 

(आइकालिइ ललाट, मुख, कपोल आहिक सचित करबाक हेतु विभिन्न रक 
अवलेहक उपयोग होइछ । एकरा स्नो / एसनो कहल जद । मुखार घामसे रहित 
ओ सौरभपकत करबाक हेतु पौड नामक चूर्णक प्रयोग होइछ । 
जल ओ खू प्रसाधन आले साधित काक हठ अंडोक तेलक लले तिकलल 
चूपराशिके" जमाक$ एकरा पदार्थ बाओ जाइ । एकर कार / बा / कजरता 
काहल जाइठ । औषधियुक्त काजएक अंजन / आँजन कहल जाइछ । ऑन बनयवाक 
हेतू मेथौक कडूतेलमे फुलाय पितरिया धारीक पीठ दिस भोजि महिपर घसि कड सत्त 
तैयार कयल जाइछ । एहि अवलेह” डका राखल दछ । काजर करक क्रिया 
'कजरावब आ अंजन करबाक किया ऑजब अछि । कावर रळबाक पेघ पात्र कजरौटा 
ओ खोट पात्र कजरौटी कहल जाइड । 

हक तोश्ण करबाक हेतु ओकर अतिरिक्त भागव एकया डट सन चद्य 
उरि लेत जाइ । एहि घटक सोहना / मोचन कहल जक । छोट सचना 
खोहनी / घोनी कहल जाइछ । पौड" घनगर ओ तोश प्रर करबाक हेट एकट 
कलर रंगल जाइल । एकरा आकृ घेन कहल कल जैक । 
कपोलप्रसाधन- कपोलक आक चनवबाक हेतु पे छल पर कोरक बुल्का 
ओ फूलपात कूल जाइत छल । आन साहित्वमे एड हदु असक, अलकतिलक ओ 
अलकातिलका शब्द भेटेछ. । मुदा एकर उठव ध$ गेल जुझना चादर । 
दसतप्रसाघन- दते चमकदार पर्तत करबाक इदु एकल रसादनक प्रयोग पू होइत 
छल । एकरा विस /मिसिया कहल जाइत छलैक । एकर अरोग हल्का कारी रंग 
तक गहे चैसि जाइत छलैक । स्वभावत: दक शेष भग चमचम रख पढैत छलैक । 
समरति दन्त्रसाघनक रूपमे एकर रोग समापय आ । मुदा पर्तधनक रूपये यवत 
जाने दत प्रसाधन सापप्रीक सेहो काज काळ । 
हक दलात कश सण पाचा सवयी ताजी 


मुक परायन सुख्प्रसाघने पालक उपयोग इिशिलामे विशिष्ट हल अहि । पह 
चेल / नागबली सेहो कहल जाइळ । ई एकटा स्तक पात होइत अछि । एकरा 
चालि बस ओ सोली कडल जाड । याने काटि मोरिकः खाद्य रूपमे 
उल क्ला ज्याति घनेरी होळ । 


मेय पाहे कहल उ । आयातित कलक कलमं प्राप्त पाने दोगिला 
कळल जाइछ । आयात प्रदेशक उस्राः शनक कलकतिया, री, बनारसी आदि 
अभेद आकि । मिचिलाक देशी पानक प्रचेद साँचो कहल जाई७ । कपूर सूम यक 
पालक अभेद कबर / कपुरिचा / कपृरिया कहल जाइछ । पातक बीचमे अवतल सतवता 
जलक प्रभेद कलजोरिया कहल जाळ । कटू स्वादवला पानक एकट प्रभेद बंगला होइछ । 
उक उक अगरभग मुहर / दुरे / सूड / सूर कहल जाइछ । पिछला भाग जे लीस 
सम्झ खड से डटो कहल साइछ । पानक पाठक कठोर्ताकँ” तनी काहल जाइछ । 
इल पानक पातक समूळ डोली कहल जाइळ । कोनो यापे बान्हल पानक पातक 
लौरो छोट पलक पलरी कडल जाइछ । डंटी रहित पालके छुट्टा कहल जाइछ । 


क पाते कथ जून दः मोड्याक किवा पान लगायब होइछ । परक पके” 
कटवार औजत्क कैची कलपके हल जाइए । पलकों विशुजाकार सोड लाप 
लतो बै डक । अनेक खिल्लीक" परस्पर सम्बद्ध करवाक बौसक कमचा सौकी 
कतल जाइछ । सोस पानक खिल्लोके” बडा / दिया / बि जहल जाएछ । 

जोराने याकल बड़ा पानक उल्लेख भट । ट बोड़ाको बोडी आ गोत क 
संड्ल बॉडाक भि कहल जइछ । 


जलक मंग खाय विभिन पदार्थे खुारी नामक फल एपुख अछि । एकर! 
करी / ऊ / ग / पूग / युख्शुद्धि कहल जाइछ चैक । एकर भढनाक हेतु 
क सामक ओडारक प्रयोग छोल । अत्यना छोट आहत सुषातोक भेद मानधन 
उल जळ । एकर अन्य प्रमेद सभ अछि छतिया, कालापानी, चि, निरमलिचा 
आदि । काल सुपो कदुआ, कठुआक प्रत्येक पैक, पाक छोट टकके 
[डू ऊहल आएछ । सुपारीक पाठर पातर कब्चोक कतरा कहल जाएछ । 

उक संग लीग, इलायची, कपूर, विपदि, र, पकूहा आक प्रयोग प्रशस्त 
अहि तडस तिनि फक कट मराला हइ । परि अनेक प्रकारक पानमशलाक 
उग होळ । चानपर देल खातर पनन सदृश सुगन्थिक वस्तुक सबक कहल जाइछ । 


ल सवक क नवसा, पनबद्टा कल जाइछ । छोट पनबर्टक 


अ अअ 


पनबद्टी कहल जाइछ । पालक खिल्ली रखबाक पाएको खिलबद्टा / खिलबद्ली 
कहल इछ | पातक पत सडक बोस पाज बि / निहा कहल ड ! पान खुल 
-काक पातर खय / झोप होइछ । जनको कौला उतर बनात सले परको / पौत/ पीक 
काहल जइ । अधिक पान खिरक पतखौक / पन्य कहल नइ । 
हस्तप्रसाधन- हाथ प्रसाधित करवाक हेतु एकट जंगली झारक पातके कूचि लेप 
लगाओल जाइछ । लेप इंटौला उत्तर लेष्क सत लालीमे बदलि ज । यहि झसह 
जी काल जइ क । 

जख-प्रस़ाथन- नह साधित करवाक हेतु एकर अब्रभागवं' काटल ओ उपस्क 
साहको रगड़ कउ साफ कमल आइक । नहे करयाक ओजारके नेल कटर कहल 
जात डक । एकर देती नाम नकटा आखि  हजाम नह कटाक महरी / लर / 
लहरी नामक औजत्क प्रयोग करेछ । नह कटला उतर ओकर उपरा भाको 
रडचाक परिषाटो अछि । इहि हेतु व्यवह रंक नहर /नेलपालिस कहल जाइळ । 
चरणप्रसाधन- फैके प्रसाधित करबाक हेतु एकर पंजा ओ एड़ीकला चग रडा प्रचलन 
आडि । एहि हेतु लालरंगक प्रयाग होड, जकरा अलला / आलला / त कहल जा । 
शक रब्बक क्रिया आरत काब होइछ । आरत्क तु हावर सनक सोके सद । 
अर््रसाघन- शरक चमक प्रसाधित करवाक हेतु स्न, रजन करा शसक मैल 
दाओल जाइड । मैल छोडाववाक हदु घोएक फडक सुक्खाल भोतरो अंशक प्रयोग 
होइत अकि । एकरा मन्ना / चचा कहल जद डेक । छोट मजाक मजगी कहल 
जाइछ । आइकात्हि पैल खडक हेतु साबुन नामक रसायनिक वस्तुक प्रयोग होइछ । 
'सुतन्थियुक्त साबुनक* गम साबुन कहल जाइछ । चायको" सलि करबाक हेतु 
उकटन / उबटक नामक पार्थ प्रयोग होळ । ई खैर, हरि, चाउर आहि निर्ित 
होइछ । एकर प्रयोग अलसर विशेषे नेनाक मूड, उपनयन आओ लिलाहमे कि करक 
हव से । 

क निकर रखवाक प्रृत्तिवाली साते ज्यंत्यार्थ ओ आएकृष्ट अ 
असचिकनी कहल जाइळ । शरीरम विभिन प्रकाएक तेल सेहों लगाओल जाइछ । 
सुवासक हेतु. देढपर पुष निर्मित सुगन्थिदषष्यक खोटा देल जाइ । एकरा 
सेंट / इड / अतर / फुलेल काल जाइछ । स्कनमे मुलाबक यु लितस्य 
योग सेहो कपल जाइछ । एकर गुलाकल कहल जाइछ चैक । गुलाबजत 
डिट्मक हेतु प्रयुक्त बास गुलाबपाश कहल जह । पे सेटक सए 
ोआ-चाननक व्यवहार छल । उकटर लगला हिया डार होड । 
'ोदना- एका लीला सेहो कहल जडत छक । कत्हु करा खोधा कहल जाइछ । ररक 


308/वैचिलोक वेश-भू-पराधन समी शब्दावल्हे 


कमक कुस गि वित रसादनक पक रत घना उरक एकर क / खोबब 
त छत । हि सड नट जालिक स्क खोवपाडनी / गोदनपाड़नी / नटिनिआ कहल 
छ । फेर पक्व आलल कष्टायक हद । एकर परश कनक युगक संग सन्त 
केल जा कत जड । सेट फोैतकाल नह जे गोत गनछ, से गोदना-नौत करल जळ । 


'पुष्कार्ययन- पुस रर, सेज, केश आदिके' सजयबाळ सहज मानवीय तत सल 
अछि । नरे पहिस्बाक फूलक हार्क माला काहल जाइऊ । गुलाब, गेना, च्या, 
जगे, कैल, जूही, ४ल्सस्री, सिण आदि फूलक यालाक उरग सामान्य दखल 
जड । एलो फूल सभक ट्रा सेज, कोश आहिक सहो सळाओल जाइछ । फूलक 
अडीकिकॉमत पेर कली / कोझे कहल जाइल । फूल होडा किवा लोब ओ 
खल फलक उठयवाक क्रिया बौकब होइछ । फूलक उत्कृष्ट सुगंधक सुगंध / गमक 
हल उदड । गंध काक क्रिया गमगराजच / महापथ होइछ । 
एकर अतिरिक्‍त वेजपूषाप्रसाथन विन्यास सम्बद्ध किख विशिष्ट शब्द एकर 
तिसया ओ ल्य रने अनैक । बेसभूषा ्सापनक अतिशबताक' तइक- भडक 
कल जक । असोत तडक- धडक चिट / जिटजाट / फीटफाट / चटकपटक 
बहल जाइछ । जिट कलाक किया जिटदेब / निट होइछ । जिट कयनिहाएक 
स्टेष्ल कहल ज । करी द्रा विस्‍्तर सिर करक चोटी-पाठी कहल लाइक । 
जतत सहन कूक चस्ाघूषण असाघनक फैन्सी कहल जाइछ । चंशपूपप्रसाधतक 
नव कलाक” फैसत कहल जाइछ । फैसन कयि फैसनेबुल / फैसबदार कहल 
| काक । जे फेसन समाप्त भऽ जाइळ तकर समाप्त होपबके* डठाब कहल जाइछ । 
स्बन्चो शब्दाकलीमे निरा परिवर्त रक्रया वर्तमान 
छ पदैछ । बंक सन्याललोपर झेतिहासिक ममे अस्वी-फारसी ओ अंग्रेजोक 
लय रेख कछ । अवभूषणक शब्दाबलीमे सेहो पारम्परिक शब्दपर 
विदेशज तन्दक उनुर उपाव देखि पडेछ । प्रसापनक पारस्परिक शब्दावली आधुनिक 
दनक वस्तुक आविस कम: तिलोपनक स्थितम आडि संहि एह सत्ये नवागत 
न, दैक आविष्कार ओ सम्पर्क कारचे संकरमननन्य शब्द पीत होइ जा 
रढ॒ल अहि । उदहरण्ल्थ॑- फुलेल शब्द पारयारिक अछि । एकरा अरबों शब्द र 
हिसत कः देलक अछि । एकर डत मधली शब्द अलर आयल जे आड अंग्रेजी शब 
केट दरा तिल्यापित कः देल गेल अ । घिना हैर, वैर, कोट, रड आदि पारम्परिक, 
पर डल ओ ककर सब्दाबलोक विलोपकः स्थितिमे आनन जा रहल आकि । एतावता 
बेल भृषपसयघतक शब्दावली अतीव यंक्रमणशोलख असत कहल जा सज । 
क 
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दशम अध्याय 
ध्वनि विचार 


'सैंघिली ध्वनि समूह पर जी*ए० जिन, दोननन्युझा”, सुप, मानद, 
ओ गोलि विचार के सचि । वेशभूषा साथर सम्बन्धो शब्दावलोक ध्कनिसमूहमे 
स्वर ओ व्यज्नन ध्वनिक स्थिति यथावत रेखल गेल अकि । 5 
स्वर्वनि- वेशभूषाप्रतघत समी सन्‍्दावलोहमे अ, आ, इ, ईं उ, ऊ, ए, दे. (मह), 
ओ, औ (अठ), आए-आए एवं अजौ-आओं* स्वर ध्वनि शुतगोचर होळ सिम प्रत्येक 
सातुतासिक ओ निसतुरास्षिक होइछ । समस्त स्वर ध्वनि बदक आदिमे स्वतंत्र रे, 
शब्दक मध्य ओ अन्ने वरक अवती अध व्यम्ननक संगे खुतगोचर होइछ । मुदा अ, 
ई तथा ऊ घ्या तकर अपवाडेस्वरूय देखि पड! अ ध्वनि दक उले यमेक संत 
अुतगोचर होड । ई ध्वनि कल स्वतंत्र रपे नह रे ढै तुरा मध्य ओ अन्ते 
व्यम्मनक संगे धुतगोचर होइ । ऊ ध्वनि क आहिये सूप तोर हळ 
मुद मध्य ओ अपम जयमन घ्वनिक संगहि गोचर होइ । 
इसवतर स्वर उच्चाएक दृष्टिने मैशिलीक समस्त एकल स्वर अ, ई. उ, ए. रे 
(अर), ओ, ओ (अञो) हस्व तभा इस्वतर स्वरूपे गोच होइक । तथा आ, 
द्वार एव ऐ, आ संयुक्त स्वर सेहो हस्व तथा दौ्वस्वरूपक बुतिगोचर हळ यधा- 
पैघ-पैपका, पितम्बर-प्तिमतै, घोषट-पोजटाही, लीख-लिखाहि 
जयन ब्यकि- वेशभूषाप्रसाचन समदो लीम नाल व्यज्जन चने 
बष्णोचर घेत अछि- कख गड. बह च्छक जज ट्दृरूड एक छ्‌। 
दुस्‌ पूत. रू) प ष ब भ म्ह ब रल हह सह तष अमुर / इ, नह, 
ह स्ह व्यनि काः, न, म, ल ध्वनिक महाल ध्याति अकि १ 
(क). छू छह, य्‌, रू; पट, तथा ल्ह ध्वनि श आहे नहि सेटेक मुरा नघ्य ओ 

अनते रुरु होइ । 
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(ख) ढ़ घ्न उल्यात्न ड ध्वनिक महाप् स्वकूपक होइल । इं ख्वनि र्क 
आदिमे चह अबे । 

(न) डु लका ड घवा गार अर्त ओ मध्यमे प्रयुक्त होइ । 

(5) च ध्यक अस्तित्व विवादास्पद अछि यथा- भूंडी-पूणो, 

(क) ` द सथा ल्‌ यि र्य अपवि रूपये शतिगोचर हौइछ । ई ए्‌ ध्वनिक 
परव अ, आ ध्वनिक अपबुति ख तथा क, ओ घ्वनिक पी अ, आ 
यतिक अपक्ति व छुतिगोचर होइक जेसा- कदुआ-कटुवा । बद्धिआ-बाखिया। 
'तिसिमोय-तिसिवौय । सिआहसियाइ । पगिआ-पगिया । कछिआ-कछिया । 
तरिआह-च्रिषा । मिआनो-म्ानी । मुआ-गृवा । धरिआ-घरिया । वुआा-नूवा। 
अलिआ-मलिया । गेरआ-गेरवा । कोओ-कोया । जाभिआ-जोधया । 
सरिआ-सात्या । खुटिआ-खुटिवा । गो्बारेजा-गोबरिया । सरवरिभा-मलरिया । 
नधिआ-ाधिया 1 बाओटी-बावटी । ककुरिआ-कल्ुरिया । लहेरिओ-लहेरिया । 
कॉजुआ-कोचुवा । फजाय । बिछुआ-बिछुवा । छलिआ-छत्तिया । 
ओशतैआ-ओझरीचा । ऐंदुआ-ऐंदुवा । कपुरिआ-कपुरिया । 

(द) _ सलुनासिक वर्णक अनुकल आ खानुनासिक य, ज क रूपे उच्य होइ बजि 
पर्डैछ- बहिओं-बहियाँ-बहिजा / सौतिनिऑ-सौतिनिय-सौतिनिजा । 
लसुनमा -लहस्या-लहसुतिजा / तेमनिआं-तेमसिया-तेसनिजा 
आेहनिब-केकुनियॉ-केडुनिजा । 

(७)... साततासिक तर्णक अतुरो ग, ङ भऽ जबछ, यथा- रंग-रड / लौंग-लौक 

स्वर गुच्छ- दलो स्वर गुच्छ घर विस्तृत विलेचन गोचा कवने ऊ । ऐ (अइ), 

ओ । अद, आए-आए तथा अओ-आओ व्यान मैंथलीगे मौलिक अथवा सुत स्वर 

शिक! ते एकरा सभ स्वर-गुच्छ मध्य परिगणित नाह यल गेल अछि । ताहिसे इतर 

मिनित स्कप्ुच्कक स्थिति वेशभूषा प्रसाधन सम्य ब्लोग दृष्टिगोचर होइ. 

जइ-रोला, तु, तणाः । आठ-कहाडत, पहिराठ, जडा । इआ- कतिया, तिका, 
दकि । इआए- मदिआएब, करिआएब  इड-तिठर । इ-सिसिऔर । उकडा, 
बट, ठकू, सेचुआ; विना । ऊजआा-गूआ । उड-सूः । औआ-गमकौओआ, मच 
जयममनगुच्छ- वेसभूजएसाघन सप्तनधी शब्दावलीने व्यन्वनपुच्छक दुहोट कोटि अछि । 

(क) समर व्यब्बनपुल्छ यथा- अळू चुक्‍्कों, कुूरभुक्की, क्रो, चिरकका, 

दका, फलका, चिकट । शूत- दणी, कगार । चुच- कच्ची, जकच, छ्य, 

दरो । जूज- न, उल्बर  ट्‌र- बटन, कापट, पट्ट, नूआक, चुट 

ट, ब्य । इड- इडो । त लच, दसु, रिशी-रिती, उमलत, वित, 


री] 


जुल । द्‌द- कमा, मृदा, चह । त्‌त- चुल, सुख, कना, खहा । पूर- 
झा, ख्या, कामा, चप्पल | सू बया । मम- मम्मा । लूल- झुत्तता, फल, 
ल्ला, सललग, सुखलला, तल्ली, चजुलल । सू गस्स्ल, धुस्फ । 

एहि जाह समवर्ण ज्यजनन गुच्छ सामान्यतः वर्णक अल्पान ओ अतुकासिक 
वर्णहिटमे देखि पडँछ । 
(७), विषमवर्ण व्यन्जन गुच्छ विषभयं व्यज्जनुच्छक डूर गोट कोटि वरमू 
असाधन सम्वन्यो शब्दवलोमे देखि पदैड । प्रथम कोटि एडन व्यन्बनुच्छकं राऊल 
(जा सकैछ शहिमे अल्पप्रण ओ महाप्रणक संयोग देखल जा सकी यथा- कख-त, 
च्‌ छ- कच्छी, द्ठ-लद्ता, डद, युस, त्‌ थ- दहत, त्था 

सर कोटिये सोद अल्पप्राण ओ भ व्यज्जनवर्णक सुल देख पढ 
सपा- दूष-खधर अन्धी, बडो । सानुमासिक अपो ओ अघोष जयन्तु सेहो 
देखि पदैछ । मुदा एकते प्रकृति सवाय रेख पछ, यघा- झूग- अडा, भु, 
र, ज्ज-सल्जाफ, म्फ- मर, ब्ड-खब्ड, कुर, ण्डो, कुण्डल, = वैक, 
लासकुर, गुलून्द, तहनन्द, नकद, न्य- नोबीवनध 

ए तरह वेराभूपाप्रसाधन सम्वत व्यव्बन गुच्छक रि साच 
क पडैळ । मुरा कि शब्दमे एकर अपचाले देखल जाइछ जेना- बस्तर, ठन, बक्सा, 
आस्क, चुस्त, अस्त, मस्तीत, बलिस्ता, ब्लाउन, स्कटं, मैक, गुल्फो, किल 
आहि । एहि तक अधिकांश शब्द आयातित अहि । 
ख्वनि परिवर्तन वेराभूषाप्रसाधन सम्बन्धी रा्दावतोने ध्यान परिवर्तक विधिन आय 
यथा आगम, लोप, पर्यय तथा विथन कारक विक्र दृष्टियेचर शोक । खास क 
अस्नबो-फारसौर्म गृहीत शुद घ्वि-पर्विहंन विविध स्वरूप देखि पडळ । 
आयम- वेशपूषतसापन सम्बन्धे शाब्ततलोमे ध्यनि परिवर्तन आम प्रक्रिया अनेक 
शब्दे दख पडैछ । आपमक ई प्रक्रिया परपद ओ गीर दू कारक जन्य रेख 
पछ । स्वर ओ व्यंथत का; राब्यक आदि मध्य ओ अन्ने आशि पसम उ गुहीठ 
शब्धक रूप परिवर्तक कारण रेखि पड़ैछ झय- सते-एसने / अकोक-डकोक 
'ऑॉक्स-बाकस / इम अतर / ल-त स्का-र्ाइ / वस्क-बस्तर / चच 
आदुका-फहुक्का / बुलाक-बुलाकी, जुलको/ तकम: “तूकम / नोरया-मिरय 
चालावर-बालावर्ज / आईन आइना/ भार भिरार/ शिरमलहार / जुल्क-जुल्फी । 

'्वति परिवर्तन वेशपूषा ्रसापतर शब्दाक्लीमे अत्पचिक देखि पढ़ुंछ। 
लोष- वेशभूषा असाधन सम्बन्धो मैथिली शब्दावली चयन परिवर्तक लोप प्रक्रिया 
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ले अनेक शले र होर । एहू रमे स्वर ओ व्यल्वन प्वनिक शब्दक 
आहि मध्य मो अत लोप भेल अछि पथा- कोपक-कोस्म-कोर, पारद-दार्अ-पार 
आालिका-बालिव्य-शालो, नूपुर-वेठर, गाज़िका गातिआ-गाँतो, समका -स्चआ-सँची, 
उ-उ, सूच-युद, इबरेलम-रेशय, इनक ना, कस्बुक-अन्बुअ-अचकन, 
शितस्येय-सिच्ेळ । 

किप तेशभूण परसाघन सम्बन्धी शब्दावली ध्वानि सक इं प्रक्रिया अत्यल्प 
ज देख पळ परिधान-परिकान-पररन-पहिस, सुर्वाल-सलवार, अेन्छ- अंगओड- 
उे- गवळ । 


विकार प्ाने वनम विकारक अनेक स्वरूप अछि । वेशभूषाप्रसाचन सम्बन्धो 
_रल्याचलोमे विकारक प्रक्रिजाक अनेक रूप दुष्टिगोचर होइछ चथा- कतिक ोघोकरण, 
करण, योषोकरण, अकारण, नासिकोकरण, महापरणीकरण, ूरभयोकरण आदि । 


अतिपुरक दीघीकरण- विकासक एहि प्रक्रियासे सब्दमे कोनो घ्वजिक लोप भलाप पूर्व 
चिक रीकरण भः जाइड । वेशभूषाप्रसाथन सम्बन्धी शब्दावलोमं ध्वनि परिवर्तक 
इं प्रक्रिया अनेक कने रेत पछ यचा- पर्थ-पण्ण-पान, अज्क्ल-अचल- ऑचल-आँचर, 
 मॉज्यका-सॉज्वआ- सच, छत्र-छत-छाता, कन्जल-काजल-काजर, चन्पन-चनन-चानन | 


सरषीकरण- धवन पिनक यहि विकारक उत्पन्न भते नस पूट असमान ध्यक 
स्थानपर समान बनेट! बचि जाइळ । ेराभूषसाघन शब्दले ध्वनिपरियर्सनक हँ 
किष बहल शब्दमे दोख पछ कथा- डु-दुस्स-घूस-एतय र्न सस भः गेल 
आडि । कम्क्ल-कम्मल- एत व्य घ्न ब्य भः गेल अछि । कर्पे-कप्पड-कपद़ा-एतय 
रख नि पू च भः नेल अ । कऱ्या-कथूधा-केथया-एतय ज्य ध्वनि थ भः गेल 
अहि । चन्-चन-एत चथ धवि न्‌ भः गेल अछि । घोजिका-घोहिआ-धोतौ-एतय 
द र घ्यान सह घः गेल अ । पौताम्बरी-पोतम्मरी-ोतमरी-एतव थ ध्वनि सम पड 
जेल अहि । परषः-व्र-जाचर- एत र नइ ध्वनि भः गेल अछि । न 
'बिनर-झतय चुह ध्वे नन भऽ गेल अछि । मौक्तिक-भोतिज-मोली-एतय कत्‌ ध्वनि तत. 
मः गेल अछि कार्चेका-कुल्विआ-कुच्चो-एत्य र्‌ प्वानि चच. भः गेल अछि । 
स्या खुच्भा-सुति-एतय त घ्न त भ गेल अछि । आलक्तक-आरतअ-आरत-एतय 
ह्नि व भऽ गेल अछि । 
घोषोंकरण- ध्वानेशर्कर्तनक एहि विकारे अघोधवर्ण सघोष चंग परिवर्तित भः 
ज्दाळ । वेशपृषा साधन शन्ालीमे कि शब्दमे घोषोकरण भेल अहि यघा- 

रह किक -डिज-सही / जलज -जडा / -कर्पर-कप्पड-कपड / 
जुछुद-मडड-मठद-सौर / ताटइक-कडड्क-ताइक-तदृका । करक-कडअ-कदा* 
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का / डब कडकाते-कक-कक-ककना, ककी / कक-कहा, कहो 
क्षः 
जासिक्यीकरण- प्यनिपरिवर्तसक एहि ककारे चासिकच यक आगम देखल जवळ 
वेशभूषापरमापन शब्दावलोक विफल प्रिय पॉल पहल फस 
'सातिका-गासिओ-गानी-गाती । वक़-वक्‍्क-बुक आद । सुदिका-सुन्परिकह-पुररिआ- 
मु । 
सहाप्राणीकरण- धिप एहि नकाते अला कर्ण महाण र्णे बदलि 
जख । एकरो किडुए उदाहरण भै यया- दु्-दुस्म-यूत-एकय द वर्ण थ मे बदलि 
गेल अछि । पटच्वा-फटोचा-एतय घ वर्ण फ ये बराल गेल अहि । 
मुथंन्यीकरण- वेशभूष्रसाचन शाब्दालीचे ई प्रक्रिया अत्यल्प रि पढे 
जुराम-बुतान-एकय ट वर्ण त वर्णने परिणत घ गेल अछि । 
सहाप्राण- परिणान > पता > परिहर > पहि, ड > नाहि > यहो, उसपन 
> पाइन > पसाहति > पाह । 
अन्य बिकार- एकर अतिरिक्‍त ध्यान परतू अनेक विकार रेखि पडळ वष्फ- 
ल > र - कम्बल-कम्पर, पोहल-पिततर, मालिका सिंकलीआसिंकली-सिंकडी- 
किड. कल्जल-काजर, चुलि-चुरि । 
जोट; लुला-तुद्शा, रतुमानो- 


- चानुबनद-बामूकन-वानूबन, खनु नू, कमाब-इ-कमरबन, 
जोचबन्द-कोचबनत-कोचबन । 

श> स - शाल-साल 

जूषा सम्बन्धी न्यावी बहक सनद असक फारस पुदी 
आहि । असने, फारीक शब्दाकलौक मिलो परणडणक कमय घ्ने कि विशिष्ट 
प्त देखल जवळ कथा 
(5) अस्बौ-फारसीमे एकटा व्यनिक उच्चारणऊ हेतु अनेक वर्क प्रयोग होइछ जेरा 
कू शिक तीन, ज स्वनिक छओ, तभा अ, क, ग, त, इ यिका हेतु दू दूट वर्ण 
योग अहि” मु लोन उत्येक घ्यतिसमृहक ईश एके सामान्य कंक प्रयोग होड़ । 


(ह) आस्लो-फाससोसे शब्दक आमे जलय हे अथवा इ होइत छैक आकर उच्चारण 
विसर्ग जक अथवा ह होइछ । वैमिलोमे एहि हेतु आ स्वनि भऽ जाइ यम्छ- 


झ्य: - तुमा । सौरः - कसोंदा । शमलः - ला । 
काका । सबा: - बाद । ऋत -कतरा । प; -ष्ं । 


कु: - कुरता 


जगः मता । ज 


-बदा । जाम; -जाया । सिवः सिक्का । 


खास: - खासा । आइन: -आएइना । दोशाल; 


दोराला । 
(ग) अरबी फारसोक कि सब्दक मैथिलो रूपमे परिक क्रममे आणक स्वार 
उ ओ घ्वनिमे तथा आ ध्वनि ऐ, औ ध्वनिपे बएलि जाइक यथा- 


चुए-चोड) । पायः -वैजम / पौजामा । पतान; - पैताबा । 
सोलो मे ओ ध्वनि ड से बदलि गेल अछि- सोजनी रु सुजनो । 
(ब) कि समे दोघ स्वर ध्वनि हस्वे बदलि जाइछ सया 
रूपाल-र्माल । सत्दूक-सत्दुक । साबून-साुन । 
(७) लु रब्दसे ज्यंनस दित्व भड जाइळ यथा- किसो- मिस्सी, रफू-पपफू, 
(ब) छिद शब्दय स्वयम भः गेल अहि यथा- 
_आस्थानी-आसपानी । खर्चा । जाजप-जाजिम । मिवान-नियानी । 


सन्दर्भ सूची-- 

1... बलों कमा" जोर, षक, पू. २-17 

2. _ धि चाक स्वक सन्या, वर्ण करच 

नेन आक शैलो सश, अप्जाव-२-3 सा वैिलो व्याकरण मोषा, पू 
हि भाषा उका सनाप, पू. 1-3. 
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न 
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एकरदश अब्याय 


शब्द-विचार 


व्युस्पतिक दृष्टिजे शब्द-विचार- व्यक दुष्ट मूका उष समच राज्क्लीने 
कढ, यौगिक ओ योगरूढ सोनू कतिक शब्द भटर अहि । 


रूव-रूद शब्द ओ थिक जकर समुदायक अर्थ हो मुदा अवयवक नहि ।' 


माजात्मक असिरचनाक दुष्टे बेाभ्रसाचन स्म्वऱ्यी शब्दाकलोमे एकार 
र्क प्रयोग नहि देखल गेल अहि | 


वेशभूषा प्रसाधन सन्वन्यी म्दकलोमे डवक्षर शब्दक संख्या बहुत वेशी अलि । 
इ शब्द सभ वेशभूषा प्रसाघनक विशिष्ट अर्थक दोटनक हेतु प्रदुकत देखि पदेळ कसा 
अंगा, ऐता, कारा, कोर, कांग, को, खाचो, खोल, घो, चार, चूड. चना, चोटी, 
चोली, छाए, खोट, जुग, बांड, शूल, यँक, रेट, ठेठ, डद, ततो, तेल, लक, घान घूस, 
जग, न, नारा, मेका, पाहि, पान, फान, बन, काला, बूट, झडी, माला, मेख, मतो, 
मौना, लर, चोर, सोना, हूर, इत्कादि । समस्त पर शब्द लडे कोटिक अछि । 


वेशभूषा प्रसाघन मनव शब्दावली जय राक संका से बहुल अकि 
एह समे अधिकां रू प्रकृतिक अहि यथा- आचर; ओड, अरसो; अलका, करूया, 
ककडी, केर, किया, रसोदा, कमीज, कुसुम, नुआ, केथरी, कौपोन, कभ, 
खाटिक, खेलन, गगर, गकम, मिली, चष, चन, चलत, न 
अपला, ली, वचो, वस, घय, तु, नबाब, र, एडी, पडन, पद, पम, 
पस, फत, फुदना, फूलेल, फलक, फस, फो, नि, अरामो, ब, बचना, 
मिमी, जलको, मोहरी, मनोत, मिम, य, लपंट, लटका, सुनी, दम, साटन, 
सुन इत्याद । 


कको. 


जक्ष शले कि यौगिक स्वरूपक सेहो देखि पहैछ यथछ- दोपट, सता 
इत्यादि । 
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जु, पज्काकषर ओ चड रूढ नद सै । एमे तुए रूढ राद 
मं सर्वाधिक अछि । घडक्वर रूढ शब्द अत्यल्प संख्यापे देखि पछ यथा- 
चुरा कूड सब्द-अचकत, अमिरती, करूरा, गमगम, चतरिया, चपकन, 
ज्वलन, जिटिवल, लिलकब, यकर, शुकघुको, नहस, नेकलेस, प्लाहनि, पिठ, 
डत, बचकानी, बालाबर, सहस्ह, मछ, मुतत, मलायम, हलु इत्यादि । 
पं कड सन्- फॅसनदार, झिम, पहलदार । 
कसर रूद शब्द- दामन । 
बौंगिक- चौिक शब्द ओो सक जकर अवववक अर्थयोधक संगि समुदायक सेहो अर्थ 
केले 


भाबात्पक आधिस्वनाक दृष्टि वेशूषाप्रसाबन सम्वन्यो शत्दावलोने यौगिक शब्द 
ज न्द आरम्भ होह तथा एकर आयाम बडका शब्द घर अछि । एहि शब्दावलीमे 
दैशिक शब्द निर्माण प्रक्रिया संशा ओ विरोषणक संग संज्ञा ओ क्रियाक योगसे भेल 
देख पछ खथा- 


सा * संजञा- 

देन - कॉटन - ठेतीकॉटत काज * पट्टी - कानो 
असाः +दान - सराना मोहर * माला. - सोहरमाला 
जूम + झा बिरसिहार कान+टेपी - कनदेषी 
कान झप्या - कन्कञ्या सुछ+तल्ला 

नलसर - नकबेसर खाक * चन्दा 

जप्या कलो. - चम्पाकती कदम + सिक 
जह - अघन गालमोछा 

जाक + मितूर - जकसन पान - खौक 
हिळल्लो + बट्ट - खिलबट्य पेट+बडौ - पेखबडी 


चौर झुम्मक - वोसुप्पक मुख « शुद्धि - मुळ 


जल * मोह - लगन + पुतली ~ लगनपुततली 
कनो - आय » रंग] - भरण 
ज: गतो. हाथ < पडना - हथपोछना 
कार कालो - कनवालो काक * फूल - नकफूल 
स्ा*पंल - सुगापंखो 

लद िाए/3।7 


कह घर 
अंग + पोछ 
कक + मूर 
डोस * काट - 
खोपा + बाळ - 
कल+ जोड़ - कलो 
सा+ खळ ससन 
विशेषण » संक्ञा- 
एक + सृ 
आठ हाय - अन्हे 
आधा * बहे - _ अधी 
सात * बंडी - सवबंडी 
तीन + छलल - तिनडलिवा 
जच + खण्ड - पचळंडो 
जौल+ गा - गोलगला 
षण: क्रिया 
आधा * काट - अपकर 


चगिक शब्दक निर्माणे किल विशिष्टता रेळि पडळ । कळे. 


बनलाक बादों यथावते रहि जाइड पथा- 


पैटनबड़ी - 
उपा + कली 
मद्र दता - 
मुळ + शुद्धि 


चसक 


मुखि 


कब + आस्तीन 
+ डेका 

चरे प्ता 
लॉन + पाहि 
केन्ना 

साव + लर 
चंच जुस 
चब» खाक 


कान + फटी 
मुदा पाहे प्रकारक स्थिति अधिकांश योगिकरू निमाय नहि देखि पहैंछ । 
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उकड 
केशा 


अलवल वौषिक 


हराकर 
सकल 
झा 


ऊर्न 


अचिकांश केकये अवयवक स्वरूपमे एकटा नियमित प्रकारक परिवर्तन देखि पहैछ । 


रहि दरिवर्तनक स्वरूप अछि ॥ सथा 


(क) पहिल अवयवक पिल दोर स्वर हस्व भऽ जाइछ यघा- 


क + दे - अलळेपो. कान्या - कनामा 
जाक+ चेस - नकबेसर जाक* खा - मकचन 
क + ऋ अबला जाक+सिनूर - नकमितुरी 
डँड*कस - डेड्कस॒ जक“ मूत - नकुलो 
अक्ष कका - जुदवह खोपा + आळ - खोपबना 
उल * खळ - यनक सात» बंडी - सतबंडी 
आठ» हथ - अत्थ त्यादि 

(ड) पाहिल अववबक रोस दौघंस्वा. इस्व भऽ जाइल बधा- 
खण बाक - खोज आधा» बाही - अधबांही 
आधा + काट ~ अधकर्ी 

(त) खर अवक्द आकारान्त भऽ जाइड सथा 
घर व्ह - अघन गाल+ मड - गमो 
उब +सण - नहला अंग + पेठ - अंगपोछा । 

(घ) दोसर आयव ईकारान्त भः जाइक बघा- 
जनू - नक * क्िनूर - 
आठ -क्ाब - आधा + बॉ 

ड च+ खण्ड ~ पचलण्डी 


जप हस्व भः जाइछ । 


जमु 
जौधिक शब्दये जखर दोसर अवयव ईकारान्त भ5 जाइड ते ओहि अतयथ 


(क) दोसर अळयब इवा अतयत भः आइछ यथा- 


कब - जुदले - 


जैन छल्ला - 


दनु 
नालि 


उडिया 


कल : जोड़ = कलजोड़िया 


रे “पल्ला - चरिषलिया 


 जबद-िब्ार/318 


(च) पहिल अयवक अन्तिम वञ्चन आ रोलर अवयव पहिल व्यन्बन समान रला 

जर दूते एकटक लो दा बून संुक्त भ जाइ सच 

 ] जुस + सट - जुल 

योगरूड- यांगरूद ओहद शब्द भिक जकर अर्थबोध हो खडगडि समुदावक अर्थ 

लकण हो 7 वेशभूपस्वचन सम्बन्फे सन्दाकतोमे आलय संख्यक इडो शब्द भेट 

था 

1... सफाचट- ई शब्द सफा ओ चट शक योगसे बनल अकि सकर सामय अर्थ तत 
साफ कनिहा होइल । मुदा ई सन्द अनपि करक उड़फ्कक रसदतक विशिष्ट 
अर्थये प्रयुकत होइ । » 

2. चमचिकनी- ई शद चाम ओ सिककंन सन्दक योगस बनल आहि आ एकर समान 
अर्थ छेक चिकन कामवाली । मुदा ई शद निस्तर खिंडार स्त सक्तो 
सरक अर्थये रूढ अछि 1 

3. ल्डिलको- ई शब्द लट आ छिलके वयुन अछि । लट्कें पृथक 
कऽ रखदवाली स्वक समान्य आर्थ पृथक ई राब्द अघलाडे प्रकृ्िक स्वीक हेतू 
कड अहि 

4. सूआमाला- ई न्द गू आ मालास बनल अलि । गुआक अर्थ क सु ते एकर 
सामान्य अर्थ सुपारीक मातो! ड । मुरा ई साहसे निर्मित एकगोट विशिष्ट 
आभूषणक हेतु रूढ आहि जे थिवाइक अवसरपर ऊत्यालोकानि चान कात घि । 

5. फुलहत्या- ई शब्द फुल आ हाथक योग बनल अहि । एकर सामान्य अर्थ होइड 
जकर हाथमे फूल होइक । मुदा ई दण्डक एकया प्रकार विशेष्क हेतु रूढ अजि । 

« कुकरसुक्‍्कौ- ई शब्द कूर आव भूकबक योगे बनल अछि । कुरुस पूरक 
सामान्य अर्थ पृथक एकर विशिष्ट अर्थ अहि ओहन कपडा जे तकल होल । 

7, मिदलॉच- ई शब्द सोर आ चस पन अहि एकर सामान्य थ हक गोद 
कण नोल, मुदा इहो लशल कडक विशिष्ट अर्थपे पयुक्त मजि । 

इ. रतसिसोर- ई शब्द दते आ खि स्मन अछि । एकर सामान्य अर्थ जैक 
त बोन रहब मुदा इहो झलकल वक विशिष्ट अर्घमे पयुजत मजि । 

9. कुष्डाबोर- ई शब्द कुण्ड आ बोरं व्युपपन अछि । एकर सामानय मर्थ अछि 
कुण्डन बोरल । मुदा एकि सामान्य र्थे सर्वथा चित्त ई लाल रंगक अतिरेको 
अधिव्यक्त कछ । 


326/पैचिलीक केश-पृ परसायन सणी ज्वी 


उदक दृष्टि शब्द विखार- उद्रामक दृष्टम वेशभूषा साधन समन शब्दावलीने 
कोटिक कुब्द रेखि घईछ- (क) परम्परागत शब्द (ख) गो शब्द. 


परसात शब तहपर्य प्राचीन ओ मध्यकालीन भारतीय आर्वभाषाक निर्माण 
करबला स्टसपूरर्म अति जे क्रमश: नव्य भारतीय याक अवशेषक रूपये प्राप्त 
चेल अहि ९ पर््रागत शब्हक कोटि विभाजन प्रक्रिया राते जालमे आरम्भ भः गेल 
छल । झक नारवशवस्त्रमे शब्द समूहक तोनगोट कोटि कडल गेल अजि- 1. समान 
जह 2. विश्षष्ट शब्द 3. दैशीमत शब्द । 


हमे समान से तत्पर संस्कृतसम शब्द, चि न्द ता तदभव शब्द 
ज सोम शब्द सत्य देशोदुभव रा्द रहल अछि । पनती आचार्य लोकि सेहो एहि 
जकार सिमान कबलनि अछि । आनक कालम नव्य भारतीय आर्थपाषाक 
लावल पायं लोकनिक कोटि विभाजने व्यानमे सखै तथा एहिमे किरु 
परतन कैत डा. सतोतिुमरचटी डा श्द-कोटि विभाजन निम्न प्रकारक अछि 
।, जण्ण शन ओ 2. महीव शब्द । 


दमगो (क) तद्भय (ख) आन तते ओ अ्धत्सम (ग) 
आर्तम गृहोत ल्था आं मूलस अव्याळ्यात शन देशी तथा (प) फारसी ओ शोक 
कि विदेशी रुळ जे संत दा प्रक संस्कृत कालमे गृहीत भः चुकल छल । 


जुहौत सने ई (क) चोन ओ भध्यकालोन भरतोय आर्या शब्द (ख) 
य आदो भगिनी आर्य भाषाक र्द ओ (ग) भारतक आंतर लोकनिक भाषा 
(उड, कोत. विन, वर्मन भाषा) भाषोक भाषाक शब्द ओ (घ) भाएवेतर देशक 


धाक रुळ समू परिगाणित कयलनि अणि 6 
तुत हित अवघारणाक अडा ओ संस्कृत तथा आसत जालमे गृहीत 
हेय गाम तपवक आलोकये देखब सुलिचाजनक अछि । 


ल्य ससक उपगत भः ओही रूपये प्रचलित शब्द तत्सम, संस्कृतसम अथा 
कूलर कहल जाइख । सैथिलोक वेशभूषा प्रसाधन सम्बन्धो सब्दावलीमे एइन 
कक प्रयोग सन्य रूपये होइ यथा- 


आभर, मंजर, एकावली, कम्बल, कौपोत, खण्ड, नोल, नीवी, नपर, पवित्र, 
भूष, लसून, मिद वेणी, यश, हार इत्यादि । 


ह जका श वाभा प्रसाधन सबन शब्दावलीसे अल्पस्य अछि । 


द्षव आहन सब्द समूह चोन भारतीय आवास वयुन भः ध्वनि फरियर्ततक 
भना अक" आलयसाल्‌ करत आधुनिक भरतोय आर्यभाभाक अनुकूल उच्चारित 


जन्दिचा/३2। 


हडळ, तद्भव वा संस्कृतभन कहल जाइछ यथा- 

गाकिका-गत्ड्त-गौँती । पल्लव-पत्लअ-पल्ला । बालिका-बातिज्व-यालो 
अंक-अंचुक- अचकन । कारसिका-आरस्सिआ- आसे, असमो । उहणक-पह्क मह । 
'लिकष-लिक्खा-लोख । कदकतिका-कड्गहिआ-कूगहो । परिघान-परिडान-परिडन- 
पाहिल । लक्तक-लतअ- लत । पच्य । का्ंट-कपंड-कल्पढ़-कपड़ा। 
सूचौ-सूह । मल-मैल । दुश-दुस्स- पूस । पदो पहने । अंग प्ोज्ठ-अंपफोच्क- 
अंगपोत्-गमछ । सीत्य प्र पितमरो । कला । परण-यश्ण-पान । 
सौक्तिक-मौतिआ-मोतत! । सिन्हूर-मिनूर-सितूर, सुर । चोजिका-पोतिआ- 
 ताटळूक-ताड&क-ताडुक्‍्क-उड्का, तड़की । मूसहार- 

 कडकत-कक्कने-कर्यन-कगऱ । आष । मुद्िक-मुकरआ-मुतते। 

'कार््विका-कु्चिआ-कुच्चीं । कल्बल-कम्जर-कयजर । आसक्तक-आरठआ-आरत । 
अंगरक्षक-अंगरक्खअ-अंगरखा । उत्तरोब-उतरो । अज्वल-अच्चल-ऑचल । 
शाटिका-गाडिआ-साडो । गेण्दुक-गेप्डुअ-गेडुआ । सल्बिका-सब्विजा-सांत्र । 
कल्था-कथथा, केथया ।मुखलिका- भिम सिक । 

औधलोक वेशभूषा प्रसाधन समयी शब्दावलौसे तद्पव बदक संख्या तत्यमक 
अपेक्षा अधिक अछि । एत शब्द जे प्राकृत ओ अपनस लट आधुनिक पाने आवल 
अछि, गंभीर ध्वनि-परिकर्त प्रक्रिया समूल अनुदा किु श सूले सोझे आधुनिक 
भारतीय आभाषाकों भेल अछि | एइन शते ध्यान पिर अप केल अकि । 
देशज शब्द- तत्सम, तदभव ओ गृहीत शब्द नि शब्द रूपूहक हेतु व; देशो, 
देशज, देशोमत आदि अभिधा प्रयोग होइत रहल अहि । मदु दश शस कल्य 
अज्ञात ्युत्पतिक रा थिक, जकर खोत असया मूल निहित रूपसें कात नह अछि । 

धलोक वेशभूषा एसापन सम्बन्यों सज्यावलोस किङ देशज रब संह देखि 
पड़ैछ । एहि सबमे कोक शब्द प्राकूह ओ अप्रंस परे गृहोत भेल अछि । 
हेमचद्रक देशी नाममालाक करोक शब्द यशया प्रसापन सम्बत्यों सब्दाललौमे सहो 
देखि प्छ सथा- 


देशी नाममालाक शब्द ओ अर्थ 


बिली रूप ओ अर्ब 


1. ल्ल -कपङ इलाइ- ओडक कपडा विशेष 
2 ओड्डण- ओदुबाकवस्तर. ओडता-जल्याक वसक 
3 चमप - पहिराचा ट सहया 


दतरा किच अन्य उदाहरण अकि जप, लकल, चुचुरो, 
उलो वेश-घुषा पलायन सको शब्दे 


जतो, चेतक, फाड, खुटिया, खल्को, घगवा, ग्ट, ऑट, टेट, फॉफड़, ख, 
इलत, मर्भोत इत्यादि । एकि शब्दवलोमे ककिड शब्द अतुरणात्मक पूति देखि पड 
अछा- रुल, चु, रिती इतर । 
गृहीत शब्द- गृहोत शब्दक हेतु भाषा धैज्ञनिकलोकाने विदेशी वा विदेशज अभिधानक 
उ करले डचि । मणा शब्दे भिन भएँ बाहरक भाषा सथा अरबी, तुका, 
कालल एवं अंग्रेजों आदि यूरोपोय भावास जे लब्द आवि मिथिला भाषामे गृहीत ५३ गेल 
आहि, से विदेशी शब्द क । 

जेश्घूषा साधन सम्बन्धो शब्दावलीमे गृहीत शब्द सर्वाधिक संख्यामें अछि । 
 खासकः गृहीत सब्दावलोमे अधिकांश अरबी फारसी ओ तुरकीसँ गृहीत अछि । यथा- 


अरबी- वियार-मतारा । जेब-जेबी । कन्‍्शाज-बजाज । नुक: । मखमल-मखमल। 
र्का-स्काइ । लिबास-लेबास । वर-वर, उरी । शम्ल:-समला । सन्हूक-सनुक । 
सफ़ाबट-सफाडट । स्वफो-साफो । सुन साबुन । इन्रेसन-रेशम । लिहाफ-लेहाफ । 
इत्रअतर ।दनकना । कतर:-कठरा, कतरब । कप्फल-कफन । कमीस-कमौज । 
कोसः-कोसा / खसा । खासह-खासा । ताज-ताज । ताबोज-तबोज । तौक-तक । 
हिका -नकाब । 
दुक च-प । कालोर-कालीन । हकौक-अकौक । कुला-कूर्ता । कै-क । 
कायसी फोरोओो-फिरोजी । आलावर-बालावं । बालिश-बलिस्ता । विस्तर-विस्तर । 
हितः ियाो । मोरजा- मिड । मि्ी-मिस्सी । मीना-मीना । रंगरेब-रंगेज । 
स्व्लव-रंगयाज । रूमाल-कमाल । लबाद:-लबादा । लमल-त्याल । शतरँजो-शतरंओ । 
अंबाफ-स्वाफ । स्वदः-सादा । जुल्फ-जुल्फी । जौसन-जइसन । शौश:-सौसी । 
अक्षफी-असकी | कतदार-कलदार । कल्कर:-किनारी | सोजनी-सुअनी । इराक । 
जान:-आइता । इजार-इकर । ठोब-उरेज । कमरबन-कमरवन्द । कसीद:-कसीदा । 
अर्च-छर्क ५ स्मक-खाकी । खिराम-खत़म । गच-गन । गजो-गर्ज । गफ-गफ, 
स । षुक्‌ । जंजोर-जंजीरा । जरो-जरो, जड़ब । बई--अर्द । जाजम- 
इंकल-हैकल । सुरपः-सुरमा । जाम:-्यमा । जेबर-जेबर । जेबरात-जेबएल । तह-तह । 
सशक-तोशक । दोशालः-सोशाला । नगौन:-नगौता । पश्मौना-पशमौता। 
पानः दैक -फै् । पाजेब- पाजेब । पाताः रा । पैकनद-पेओत । पोशाक-फोसाक । 
दरदा । अस्तोन-मस्तोन । पेशबाज-पिसवाज । 

मणय भाषा गृही शये अधिका स्ट अंजी भाक अछि मुदा पुगी 
आदि भाषाक शद सेहो घेडेछ चथ फोत; (पु्ंमालो)-मोता । अंग्रेजी रब्द- हेम, 
कोट, दट, सट, हट, रइ, आल, परेस-(अ०) प्रेस, फैसन, सोल, फरक (अ) 
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फ्रॉक, लिपिस्टिक, ब्लाउज, तौलिया (अं.)टावेल, ऐिंग- अं इबरिंग, कालर (अं) 
काल, एसनो-उनो (कं) ननमिलाट- (अ) तकलैन्ड-अलबर- (अं) ( अल्क्ट) । 


अर्थक दृष्टिजे शब्द विखार- अर्थक दृष्टिजे वेशभूषाप्रसाथन सम्बन्धों शब्दाललीमे 
संता, विशेषण, क्रिया ओ अव्यय शहि जारि कोटिक सनद भटेत अहि । 


सा यन स्वलपक आधार मैलो संश तीर गोट कोटि कने सा लघु 
दं आ दोर्घतम है 


वेशभूषा प्रसाधन सम्बन्धी रान्दकलोने संज्ञा शब्दक लू कोटि दों पछ क 


लषु गुर गुत लषु गुरू. गुरुठय 
ऑक्ट अण अक्वा अ हह झा इस्मा 
हर जुहबा। हि हो चहिआ। 
का तणा । झव. फेल. चैट । 
नट कोटा। देर झे 

त काबा । खबर सं सतरा । 
ख खोलया। कग गरा कमतफ। 
ओढुन ढा आतमा। झार चषण बरवा ॥ 


मुदा अनेक संज्ञा शब्दक डु कोटिक रूप देखि पड़ैछ । ल घु-पुरु, लघु-युल्ठम 
ता गुरू-पुख्तम । 
जलघुगुरू- िन्दी-विन्हिया । पिस्सो-मिसिया । खॉफ-खोषिया । चुलको-बुलाक 
फग-गिया । फॉड-फॉडा । कच्छा-काडया । साडो-सांडिया । आइे-अक् । 
जघा-बाधा । ॉक-सॉका । बिजोठ-बिजौठा । झूल-झुल्ता । पटोर-पटोस्का । 
जलघु-गुरुतम- फुदता-कुदतया । ठरिव! कितार-किलस्का । जोडा-आड्वा. 
जुक्ष-चुतवा । जूडा-जुद॒ब । खॉपा-खोपबा । कन्मर-कमरिया । लादला । 
'ुरू-गरुतघ- मुदरी-गुदस्या । पेटरी-पेटरिया । टिकुलौ-टिकुलिया । आजू-बजुज्य । 
ककड़ौ-ककहिणा । साडी-साड्या । 

कछ शब्द कंयल लघु, गुरू का मुक्त स्वरूपे दोंख पडळ । 
केवल लघु- जाल, परइ, कफन, आबा, घोष, मरेल, त्र, बोर. इत्यादि । 
केवल गुरु- पल्ला, भूँडो, फतुही; मोहरी, भूढो, चाँपकलो, इत्यादि । 
अवल गुरुतम- ककवा, को, मिम, सौतिना, इत्यादि । 
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शिलष भूष रसघन सम्बन्धी वलोम विशेषण राब्दक बहुल प्रयोग भेल 
छि । कि विशेषण सामानय कोटिक अछि- किन्तु किछ वेशभूषा प्रसाधनक सांगोपांग 
शसक सूज्क अजि जे ओक प्रक स्वप्ट कौछ तथा विशिष्ट गुणक उद्घादित 
केळ । स~ कला, तहौआ, गफ, सलल, नोटिमा, डोस्मा, उरता, धो, 
कैस, कोत, उक, सुन, जशा, छपा, कहोतिया, दुरित, विवहत, छ्य, 

फला, हत्तर, कुण्डाबोर, बमा, जाड, 


सामान जितेषण शब्दक संग किङ विशिष्ट राब्यक यो वैशिष्ट्यक अल्पता ओ 
अहिशक्टाक सूचना भटैछ ५४- अल्फ्तासूचक विशेषण-ललौन, पिस, करिछाह 
आतिसवठासूकक विशेष लाला, लब, लाल, लालबुन्द, लालरेस, रकतताल, 
सालरक्‍त, हस्विस्कजोर, हरियस्कूचन काते खटछट, कारो खटोर, कारीलेहर, क्रेभूजुदग, 
परकर, खोयरकपीस, उन्जरदपदप, उज्ज बगबग, कुण्डाबोर, पोयरकल्हा इत्यादि । 


अविशयतासूचक विशेषणये उच सामान्यतः निरर्थक होडछ भदा कलो 
-उलरपद सार्थक सेहो इंळत जाइछ । कतोक उत्तरपदर्स भाववाचक समक सेहों निर्माण 
इछ बचा दुसर (अत्यन्त लाली) । दपर (स्वच्छता) इत्यादि । किङ रोषण शब्द 
दाहक सफळ जकर पव संख्कवली देख पदेळ यथा- दुर्या, एकपलिया, 
कि इत्यदि । 


अतिशक्कबोधक अलुगामी शब्द- वेशभूषा राध गो शब्दावलोने अतिशय 
सूचक वोचे मूल विशेषणक संग जे अुगायों शा जुटि कः ओकर अतिशवतासूचक, 
कच दछ और कतिक विश्लेषण ई तथा टृष्टिपोचर हइ जे अधिकां फे अनुगामी 
सत सर्वदा निरंक होदछ यथा- ल्म हट, हरियर कचोर कोर, कारोखरखटमे 
टट, कोले लेहर, न्ड दप, न्नर बशबसमे बगा, उन्जर ज़कककमे 
कक, कोवाकहकडये कडकड, कारीठोसपे खटोर, सर कलहा कल्हा, पोवरदहदहमे 
दहदह इत्यादि । अनुम उवर पदमे अधिकांस अनुरणात्मक शब्द देखि पडे, यथा- 
दह, खटखट, दपर, बग, झकडक, कहर, दहदह इत्यादि । एडन अनुगामी शब्द 
डबल लाल, उन, चवरे हरिर रंगक संग देखाल जाइक । लाल ओ उन्बर रंगक अगम 
सब्द मशः दहदह ओ दपदप मास भाववाचक संतरा बौत डृष्टिगेचर होइछ । 

आिशयताहोधक विशेषणये कङ्‌ शब्यक दून्‌ पद सार्धक देखि पढ़े बधा- 
जो भग, ठन्करसपेश, मैल चिकाइट, सैलचिक्कर, कारीस्थाह, लालन, एक्तलाल, 
र, लालटेर इत्याद । णहि शब्द समे उल्नर सपेतक सपे पद दस, 
स्वतरेलक टेल रद टेसूक पूलस निसृत जुझना जाइछ जका सार्थकता आब सादि 
भः गेल केळ । आन पदक अर्थ निम्नस्वरूपक देख पढ़ैछ- 
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कीज भुजुड्ग (साप) कापर विष च गेल उतर तीक स्पायलता सुरा 
का जा कारी सापक रंग सन कारी । 


रक्‍्तलाल- रक्त सन लाल लालटेम-टेसूक फूल सन लाल 
अल चिकाइट- चिकाइट (कैलोय अश ओ दीस यत वसव) सदृश मैल 
अल चिक्कट- चिकट (तैलोव अंशा ओ गो संपु चस) हर अल 


(शब्द एकं अथक दुस विशेषणक पुनगागनन जन्य अतिसवठा बोध हळ 
सधा- लाल खत- खुब लाल, उन सेत उल्जात-उन्जा-खूब ठन्कर 


कुण्डाबोर शब्द सगर परति आकि आ अल्पना 


लकेर रूद मि । 


'क्रिया- वेशपूषाप्रसताधन सम्बन्थो सन्ाबलोमे करियापदक बहुल पेग भेल अछि 1 
जेराभब्रसाथन व्यापारमे विभिन्‍न स्थितिक सूता सिर्लनक है सारिधापिक केट 
क्रियापदक व्यवहार हांइछ यथा- पहिरव, ओदुब, सब, हथोसब, पोचकारब, कतरब, 
'काटब, स, भाव, अहव, बब, कट, कवय, कादून, जडम, लगायब, चोरव, 
'फाटब, पीर, खचव, पाएन, फलहोरब, खाएब, लकय, गाव, फंरब, उतरव, 
प, ओपन, झर, सोहरायब, खोलब, गूहब, साठब,लोद्ब, बोछब, गमगमापव, 
महमहायब, गोदव, खोपब इत्यादि । 

डि क्रियापदमे क्रियाक अकर्मक ओ सकर्मक दूह स्वरूप मटै अहि जाहिमे 
अधिकांश सकर्मक अहि । अकर्मक क्रियाक किए उदाइरण मेट कथा गम्मा, 
महसहायब, फसरब, खिसरब, आहव, ससकब, चुनिआयब, इत्यादि । 


सरल एवं संयुक्त क्रिया- वेशभूषाप्रसाथन समब सा्यावलीने ओना त॑ अधिकांश 
'क्रिवापद मरले परकूत्क अछि मुदा अनेक संयुक्त कियाक प्रयोग सो देखल जब जे 
सामान्यतः संज्ञा ओ क्रिफक यो कक वधा- निट देव, व्टिकइल, मंग कलच, केश 
सट, सोध फारब; कपद्धा-बहब; मोळ, पदती खट, सर किलकाल्क, आरत 
करब, फैसन कस्ब. मरोतकादुब, नालागब, मडुकछ मारव, फा ब्व, डद मास्व, 
जान, रकू करन, जोगाड़ करव, चलो मारब इत्यादि 

नामधातु वेशभूषा एसाधनसरवसधी सब्दावालोमे अनेक विशिष्ट अर्धक दोलक समघालुक 
उदोग दृष्टिर होइ रथा- मॉड-मडिआयल, तह-तहिआयन, बख्लिआ-बखिआयब, 
_आजन-आंजब, काजर-कजसयव, आऔठो-औटियायन, कॉचा-कॉचिआकक इत्यादि । 


अव्यय- वेशभूषा साधर सम्वऱ्यो र्पाललीमे भाषक समाने अव्यक प्रयोग हडळ । 
स्वार्थक शब्द- स्वार्थक शग्दातलौसे ता पहन शब्द समुहसें अछि जकर विशिष्ट 
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अर्थ यावत्‌ बनल रह मुदा ओहि विशिष्ट असे सम्बद्ध सृध्म वा अल्प परिवर्तित 
ऊर्क ठन सार्थक प्रत्यक योगसे होइछ । 

1. पहत सदमे किछु ते संज्राक लघु, दी आ दी्घतम कूप सिक सधा- 
ऑचर-ऑँचरा-अँचरबा, कगन-कगरा-कगतमा, चौरक-चिरक्का, उतारन-उततना, 
'मुतती-मुस्तका इद । 


2... कक स्वार्थिक शब्द समूह पैपाल ओ लपुत्वक चिन्ता देखल जाइ, चथा- 


'जूल-बुद्से, ऋंगन-कंगनी, ककहा-ककहो, कबहा-कड॒को, लंगोटा-लंगोटी, 
चेटार-पेटार, गुदर-गुदरी, चेथरा-चेधसो, हारा-हारी, फुटका-फुटकी, कताना-कतरनी, 
'ोडय-मोडते, जुकाको, पाग-पयडी, गमझ-गमह, लेलो, कच्छा-कच्छी, 
.केसर-बेसर. बत्वक- मृती, दडह-वद्हतो, ककवा-ककलो, खोपा-खोपी. 
पकतर-फ्लैसे, खिलकद्ट-स्िलबट्ी, इत्यादि । 


3... कि स्वार्थिक शब्दमे आधिकय अधवा आलपतवक बोध होइछ यथा पयर, 
'काते-करिहाक, लाल-ललौन, इत्वादे । 


पर्यायवाची शब्द- एकहि अर्थक चोहक पिन ब्द पस पर्यायवाची कहल जाइछ- 
रचा सवरत: समानावो होतु स्त स मुक्‍त तवक शब्द किन्वित भन स्वल्प 
अर्थक चोहक सोडते अहि । ते" सामान्यत: एकं शबद भेदवला दू अथवा दू सं अधिक 
रू कर समान्य अथं कमसे कम एकटा मुख्य निवा युक्त हो, पर्याय काल जाइ७ # 

ेसभूष सपन सम्बन्धी शब्दाकलौपे पर्यायवाची शब्द समूहक अनेक उदाहरण 
चळ जया- अतर-कुलंल, पार-अर्ज, गफ- ससल, कॉची-कठरनी, चेति, 
रू मनी, चौपंतव-तहिआएब, लगनीती-बियुली, र्माल-हथपोऊना, नण्डी-सदरो, 
कै-चजबा, बोर सती इत्यादि । 

पूछ असाचन शब्पवलीमे ई प्रवृति दखल जाइक जे जे पर्याय मश 
अप्रचलित भऽ जाइड सै लोप भऽ जाइड । एहि ममे पाट, फुलेल, सरल, कती, 
जाको, हेडन, सरते, बचना, सुनक आदि लोपक अकरम आकि । पतन, 
कियाद ठह सगयबाक क्रियापदक द्वारा विस्थापित देखि पछ । 
दु्य-आ्द- मिमे दुष्प ऋमपर दीवबन्युझ्ा विचार कचन चि ।* वेशभूषा प्रसाधन 
सक्च शब्दावलोमे किछु विशिष्ट युप्म शब दृष्टिपोचा होइड यंथा- नूआ-फाट्, 

नत, सक्त-सुत्तो, महना-युदिवा, फोटफाट, सोटसाट, तेल-फुलेल, 
'किडर-पटर, कबडालच,नआवसतर, ओढ्ना-पहहिरना, पहिराबा-ओढ़ाबा, तेल-कर, 
सेली, गुरते-पुरन, फाठल-पुरा, फोरन-फारन, फोए-ताएन, आा-काब, सृति 


उदार, 


चह, मोटे-गेठती, मोट0- बोटे, चटक-मटक, तड़क-भड़क, फुदना-ुरच, कट छ 
ग॒दती-चेथरी, चिततिर-बित्तिर, सियाइ-फड॒द, सौख-सुहेलों, धोजन-छाजन, पोजन-साजन, 
'सिबिया-बुनिा, चाटी-पाठो इत्वादि । 

एहि उरण स्पष्ट अछि जे दूयाबेसे एकटा सार्थक, ससर निर्थक शब्दक 
समूह सहचर रूपे प्रयुक्त घ$ समार बोधक अर्थक प्रतिवादन करे । एही शब्द 
समूह युगम रमः कहल गेल अछि १ 

एहि सुगम दक प्रकृति विश्लेषण स्पष्ट होइछ जे- 
(क) कु यप शबद समानार्थक बा निकट अर्थक दू सन दृष्टिगोचर हं दथा- 
ओझ्ाओन-बिछाओन, फुदना-फुदो, नआ वस, मौटरो-मेठ्ी, ठेल-फुलेल, कपडा-लजा, 
'फेरल-अतार्न इत्यादि । 
(ख) किड युप बे उततर खण्ड निक वा अर्थहीन प्रतिक होइल आ घुर्वपदक 
अर्थक समाहारबोघक अर्थ पन कौ यथा ऐडब-सूहब, नृज्ा-फट्ट, कोट-कार, 
लर-सार, जिट-जाट, लक्ता-खुत्, तेल-कह इत्यादि । 
(ग). कडू यु शने पू्वंखण्ड निरंक होइ वथा सेलो-सोपो इत्वादि । 


(ब) इत सार्थक अवयववला युग शब्दे एक अलाकवक निकट अर्था दोसर 
(अदयवक संबो ध सामासिक पदक रूप बगे । सबा 


सिर आ पटा! - धि्र-पठर कपड़ा आ लचा - कपडा 
गुदो आ खुन - गुदतै-पुदक सुती आ चेरी - मुरते 
ओढा आ पहिला - ओढा-पहिला चटक आ मस  - चटक-अटक 
फाटल आ पुरन - फाटल-पुरात काट आ छट - कारळे 
आबा आ काबा - आवा-काका पहिरन आ दाबा - पहिए 
सूति आ पाति - सृति-पाति. मोटी आ गेठते - मोटते-येठरे 
कदला आ फुदकी = कुदार 


(च) सामासिक पदमे जे खण्ड समति निक दषिाचर होळ से सस्तुतः कोते 
सार्थक शब्दक विध स्वरूप अहि जकर अर्थ समति लुष्त भः गेल अजि बघा- 

तेल-कूर युम शब्दे रूप शब्द पानक अर्थक छल ।'१ समपति तेल-ूर रु 
तेल आ चालक चिक्कससे निर्मित उद्ध्तनारिक अर्थबोधक अहि । चितिर-नितिर साळ 
(चि विचिर तिथ रक समाहारक बोधक अ । 
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(ड) द्ध सामासिक पदक निर्मोणने अर्थ द्वितोव खण्डक निमाण सामन्त: पूर्वपद 
उकल ख्हलापर ल वर्णक संस्थापन होइत दृष्टचर होइछ यथा- कपदा-तपदा, 
ओद्न-सोकच,फुदत-तुदना । 

पे अथय व्यस्जन इकार सला द्वितीय परक पध वयन पूरक 
सँड मुदा आका भऽ जाइछ वधा- सौट-साट, जिट-जाट परीट-फा इत्यादि । मुदा 
पू जकार दितो पद सनस अथम पदक हेतु हि दष्टा होइछ (० 


शब्द विस्थापन ओ संस्थापन- येराभूषाप्रसाघच सम्बन्धी राब्दावलीमे शब्दक विस्थापन 
लेत रहल मछ । एहि अनेक परागत ओ प्रचीन शब्द 
जल: सागत राव संक्रमित होइत विलोपनक स्थितिमे अ गेल अचि । नवागत 
अदे रावळ रूपये प्रबलित रेज पशत म: अप्रति होइत 
द बहिष्कृत भ जळ नब शब्द ओह ऊ सवन-आाग का सळ । दक 
विस्थापन आओ संस्थापनक ई प्रक्रिया आदिकालेस चलैत आबि रहल अछि आ एहि कममे 
उनो का विम भ गेल महि आ ओकर घोतक जे शब्द टत अजि तकर पए 
सळ पिक भाषाय लित हि रख पडे । एकर किपस रण चू 
अघर ण्य ज्वलने देखि पदछ सा- फुलेल. शब्द फूलक सारस निर्मित 
जायत विशेष्क हेतू पर्क शब्द छल । कमः ई शब्द इग (फा) अता डाय 
स्याति थः नल । आपुनिक युगमे अतरो शद सेंट (ॐ) छरा निस्थापित 
खल आ । पह तज सेंट शद संस्थापन जे अतर फुलेलक विस्मृत व्च 
दंड । पा कक जकरिया आलो कतोक शाक संग देखल फ । जक हट 
आङ ष्क प्रचलन जल । ना; अडर विट भेक पलन क भ 
नेत जो ओकरा हद कमळ, कुर्ल आदि अदगवस्वक आि गेने ई शब्दों कमश: 
दलाल ओ पिसा ५: गेल अछि । जहित गमका शन लौलिया छर हरि सुळ 
लचे करा, पन्ही शब्द जुका डास, पुतली ओ घत स्कर्ट दाग, आडी शब्द ब्लाउज 
डास, आकरे, करी आदि ऐरिं दारा, ठोप शब्द. टॉप्स क्र. गेकूआ शब्द तकिया द्वारा, 
'योलगल्वा शब्द गंजो-हाफ द्वारा, डोर, डोरा-नारा आदि शब्द पता दवारा तथा फीता शब्द 
सैकन रा, चातर शब्द मोलामा ओ कलड़ दारा, चोआ-ानन र्द स्नो-पौडर द्वाए, 
रणड शा लिपिस्टिक डा विस्थादित देखि पछ । नब फलक आनकः कारण 
फेल, तोळा, ट्नोपाल, लिपस्टिक, हैट, टाइ, कौर, कफ, बाब्ड हेयर, न्वायकर, आइड्रोपेन्सिल, 
जर, केलकर आदि स्ट संस्थापित होयबाक ्रक्रियामे ऑड । स दिस बद, बंका, 
नान, ल, गए, खोथा आह शब्द मबा लिस्यापन भः गेल अहि । 
वैकल्पिक रूप ओ मानकोकरण - 


म संस्थापनक गति अक्त 


ले बहक बहुरूप उच्चारण कोनो भाण गाएक प्रवृत थिक । एहोएर विचार 
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करैत महाधाष्यकार पत्तज्यालि कहने हलाह जे भुवांस्रोउपशब्दा: अल्पीयांस: जाब्दा: 
र्स्य ब्य बहोर त्या गि शय शा, गोली, गला 
'गोषोतलिकेल्येकणानवयोः याः । शहि ब्द सहायक त घा 
सिद्ध झब्द छल आ आपशब्दय तात्पर्य आपाणिनोय लोकोच्चरित असाथु छल । 
"पतञ्जलि भाषामे उच्चरित एडन पैकल्पिक राब स्वरूज्क देखने छलाह । एडन 
ग्द स्वरूपक मंड्या बहुत बत जैक आ प्वल एहि समक हि स्वहूपक 


शण कयन लाही कपे ई समसया एखन सरा अछि आ भविष व कक 
शब्दमे साचे कणत । 
साारणतः एकहि अर्थक दोहक एकट सामन्य श च्य युत विभिन 


कारक उच्चारण देखल जाइछ । एडन उच्चारण जपन्स भाकित सद समूहको 
वैकल्पिक शबद कहन उनि । एके शन त गे सेहो जित भाषामे बैकल्पिक 
स्वरूपक दृष्टिगोचर होइछ । 

वेशभूषाप्रसाधन समयी रब्दवलौमे गन्द वैकल्पिक रूफक जाहुल्य अडि । ई 
बैकल्पिक रूप सभ वकता, औला ओ लेखकक आधार दु कटि विभक ककल जा 
सकेछ- (क) उच्चारण भे प्रभावित (ख) वर्तनोभेदर्स प्रभावित । 
उच्चारण भदस प्रभावित- 


1: अल्पागण-महाप्रणक विकल्प 
जुल्फी-झुल्फो । 


सातुतासिक निरिुकासिकक विकल्प जेना करत्च-कडल्ह । 


द तथा स्थस्थककतयुक्त ड ध्वनिक विकल्प जेना- कोड़ा-कोडहा, 


4. डळ, म्ह. लक, नह व्यज्जनक यावत तक प्रकृतस्वरूपक विकल्प जेना- 
कडतयो-कडी, पप्हौसेदाना-समझरीरान, सिड्छतो-सिडडाते 
5. र तथा ल॒ प्वनिक विकल्प जंा- गाकंट-लाकेट. । 


& र तभा डू तिक विक्त जेता- पा-ड, घोरो-घोकड़ो, ण-सोड 
 कालब-कालर, कड सर-सड, चुरे-चुदी, चुिल- चुरल, कार-काङ, 
कछ, गुरत- गी, चेथती-चेथडी । 


ह ज्येन्ित्वजन्य विकल्य जेना 


न, भुजबन-मुजबन, कौचकल-कोचबन । 
तत्वात कच विकल्प-आसोन-आसतोन, कसोदा-कसि, बटु, चूनन-चुनन, 
आसस्कोट-आसकोर, अस्तर-अस्लर, जूता-जु्ता । 

र्त भदस परभावित- 

1. उह तथा अढ-औ क विकल्प जेन-अउेठोऋपक-औळ, हुप, द-प, 
दहिावक- हेब, पथरीले-पराठले, कअीठी-कजरव्टे, पयजामा-दैजया-पएनामा, 
पएकाग-दैताचा-फ्चलाबा । 

आए-आब, अओ-औं, आओ-आज कर विकल्प जेना- मरौत-मस्मोत, 

स्वेक-तओक, बाज्येले-बावले, र्वीठी-स्पओठी, तिमिओऔ-तिसिअओटा। 

ई व्वनिक अनुवर्ती आ ध्वनिक विकल्प ज॑ता- सिमश्षिमिजा-झिम 

क-न, मुनि जमु उम, लहसुनिजा -लहसुनिमा-लहसुनियाँ 

तंपारिख-तेमरि-तेयति।खतिर्-सोतिज- सौतिनियोँ । 

4. पदन सोन तथा अलुसवारक विकल्प, जेना रस; 

अर्-परितन- वेशभूषाप्रसाचन सम्बन्धो शब्दावलौमे बहुतो शब्दक मूल अर्मे 

परिव भः गेल आकि । कि शक मूल अर्थये सम्प्रति विस्तार भः गेल आि, किछु 
स्दक अर्थ मूल र्थि किन्चित संजुचित अर्थ प्रयुक्त होमय लागल अछि तथा किड 
शक अर्थ मूल अर्स सर्वथा भिन्न प गेल जि । एकि तस शूरान सम्बन्धी 

'शब्यावलोमे अथक विभिन दिशा अधसत, अर्थसंकोच ओ अक स्थिति 

ष्क होइछ । 

अर्व विस्तार- चरभूका पन सन्य शब्दावलीमे अर्थ विस्तारक अत्यल्प स्थिति 

देखि पैक । एकर एकल चितपट उदाहरण तेल शब्दे भटैछ। पूर्वमे तिलक रमक 

लेत कहल जर छल मुदा मति कोनो तेलहतक सम तेल कहल जाइत अछि । जेना 
कुलेल, रिया तेल, अमला तेल, गमकौ तेल इत्यादि । एकि करें तेल शब्दमे 
अर्थ-बिस्तर रेखि पळ । 

अर्थ विसार दसर उदाहरण वेशभूषा प्रसाधन रब्पापलीमे अलवर (मं अलर्ट) 
चछ । ई व्यक्तिविशेषक कंश्-विन्यासक विशिष्ट प्रक्रिया छल जाहिये केशक 
जातक लड संकल कः सेल जाइत छल । समति कोन व्यक्तिक अधभागक 


-लौड । 


7. र तथा ड़ उयवर्ंयुत शब्दक विकल्प जेया- केशवरडा-कशडयग-कसाडइड- 
केशठडरा-कंशडडा । हरि्ठा-इरिए-हंडिस-इंडिडा, 
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खु लटक अलबर जहल जा । रोमा हि कंशिविन्यासक रामे एकर 
जयत स्वरूप सामूहिक सूम परिणत ४3 गेन आर्थ-विस्तार भः गेल । 


ज्वार, 


अर्थसंकोच- वेशभृषाप्रमयधन सम्बन्धी शब्दायलोमे अर्थसंकोचक अतर उदाहरण भट 
ता पहिले पर्ण (सं) शब्दक अर्थ पात छल । ई शाद कोनो ज लठाू पातक 
आम प्रयुक्त छल मुदा समति एिस॑ निम पान शब्द लता विशेषक ओहि फलक हेतू 
रूढ भऽ गेल अछि जकर व्यवहार मुखप्रसापनमे होइछ । उत्तरीय (सं) शब्द 
उपस्विस्वक अथे युक छल, समति शहि निष्फन उती शब्द आ्धकतांक ओहि 
वस्करखंडक हे कत होइछ जे ओ अहार आड भ यज्लोपचीतक आकारमे धारण 
कछ । पोशाक शब्द पहिस्बाक कपदाक अर्थम प्रयुक्त छल मुदा ममि ई विशिष्ट 
पहिगाकाक हेतु रूढ भः गेल अछि । सोजनी (फा) शापक अर्थ ओहन कपड़ा छल 
जाहिप सूक मेही काड कमल खेळ । समि ई शब्द फाट् पुरन कपड अनेक 
लक एकज कड सूचो-किया दरा बच्ओल ओझाओन्क 
गब्दक अर्थ छल माधक पैच कश जे गू दिस लटकल सड । मदा 
जुल्की शब्द केबल पुरुषक आग दिसुक करक अमे सं ओ परिवर्तित १: 
आहि । डोर-सिूर शमे डोर शब्द कंश बकबाक डॉग लिरोष ओ कूर शा 
रंगक सोध-परसाषनक अर्थभोतन कत छल । समश कनया खिलाहमे सुरस 
'पताओल डोरसिनुरक विधिक हेत रूढ मउ गेल आडि के अर्थसंकोचक उदाहरण 


अथांदिश- वेशपृषाप्रसाघन सम्बन्धी गाब्दावलोने अर्थादेसक 
'जुल्फ शब्द पाजू रिसक केतक अर्थने रुका ऊत. 
शब्द आब अप्रभागक केशक अर्थनिर्वचन करैंठ । खिराम (उ) शब्द रतैः ओ 
चलबाक अर्थने प्रयुक्त छल मुक सम्पति घि निम खर र पैशे 
बहिएबाक एकरा काप्ठोपादास्क इंदु ूड भः गेल अछि । मलपललकः (स) शब्द 
कौचीनक अर्थध्योतन करेछ छल जुरा सि शब्द मलमल कालक ऊत्यन्त चालर 
पर््बविशोषक अर्थ दै आखि । सना शब्द धरिषासक अर्थ रदार. सुदा सचाति 
एकर अर्भ लोप भः गेल जुझता जाइल । ई शब्द केकल घोजन-साजन दुर शब्दे 
सोजनादिक समाहारक आमे जोवन्त दृष्टिगोचर डो । गुटिका र्द डार्क 
मोतीक र्मे प्रयुक्त छल । एहि निष्पन गुड़िया ब्द आब केवल गहय य 
'शब्दमे गहनाक सपाहारक अर्थवोधमे सहायक अछि! पोषा र्द नाकक अर्थमे अयुक्त 
छल । एहिसँ निष्पनन चुन आ पागक विशिष्ट अवयव रूपमे युक अहि 


उड/वॉंधिलीक वेश-पूषा-प्रसाघन सरकी सब्दावतो 


समदं सूची- 

।- ता घरचा जक, ओर तप जलन, दरवंगा, सत संस्करण, ५४ 
न त स पह रा 
जा क क एमका ला ॥ 


ऑल पण्ड डंघलपपेन्ट आक बंगलो लेड - डः सवो अ चट, कूपा एप्ड कम, 
ब्लकल- 12. 195, कु. ।१5-।97 । 


3. तककः हेवकद रे. रसेल, चातः नोप 


मल जुळ डिश, कर्ल 1॥50, 


अ र और शिस्न रोल सिक खोदे आफ बंगाल, कलकत्ता, दिलीय 
ल्य, ७ ई पू. या 
क्यो पंज का चाकवत आक 


= नदष कू, प, 1963, पू. 10 


1७. दलो रड जंबह-सृतोब धाव- संर समा, दए प्रेस कपी प्रश तिर, 135 
के ३६ 


11. आ चूका अ हे, बूर खे बह है । ति 
अलमत क ककव प्रकार विशेषक कम विक । 

13. आहतः इत डेर आ बाल ठः डा» शुगः च्ञ आत, यू. 178 
उच कूलः 311, इ 34 । 


भाल्यूम-॥, एफ मोहा, भून 
को बल 19६2, फू 


ती 


कादश अब्याच 
उपसर्ग ओ प्रत्यय विचार 


जेषपूणा प्रसाधन सममन रुव्दावलीने शब्दक साधनम उपसर्ग ओ यवक 
महत्वपूर्ण स्थान अछि । 
उपसर्ग वेशभूषाप्रसाथन सम्बन्ध राब्दावलीकक साधित सब्दावलीसे उपसर्गक स्थिति 
अत्यन्त अल्पसंख्यक अछि | बहुत कस्बे दे उपसग शब्द निष्पन्न देखल जाइल 
संस्कृतसे उपगत शब्दमे स्वत: संस्क्तक उपसर्ग चल आदल आहि । फारसो ओ 
oo 

(कार) चे-बेखल (रं) वि-विमोक्िआ 
प्रत्यय चेशमभुषाप्रसाधन सम्बध शब्दावर विघान अत्यन्त महत्वपूर्ण अजि । 
प्रत्यय विद्ानक स्थिति अत्यन्त कमृंखालित ओ तिनदा पख पढ । बहक कूद, 
ओ तद्धि त्यय शब्द साधते लागल रख पड़ैछ | कि प ते एत 
दूह॒ प्रकारक शब्दक निर्माण कर । एडन प्रत्यवक' उभवनिव्ठ फय कहल जा सके । 
 उभयनिष्ठ प्रत्यय 
प्रत्यय कुदन्त 
आ धो+ब-चोआ 
आइ सो + च = सिलाई 


चोन ब- घोजद 

उभा छोल च = छितुआ चोछ-लिछुआ (पैल गह वि) 

केट + ब- सड 

इमा कल जोड +ब - कलजेंडया सूतेन, 
क-म, ख-या 

का. जौर+ ज-चिल्का लालसा 
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पि कारक उभयि प्रत्वयक संख्या वेशभूषाप्रस्थत शब्दावलोमे अत्यल्प 
लेलो ई समस्त प्रवय जोलनत कोटिक अकि । 


कत्‌ त्वय- वेराभृषाप्रसापन राब्दावलोपे कूत्‌ उत्ययक संख्या तितक अपेक्षा अल्प 
जुझना जाइछ । शब्दस एहि प्रत्यय सभक महत्वपूर्ण स्थान आ । पुटि कॉरक 
(ड प्रे एकं साधित सब्द देखि पदेछ । कि प्रत्यय एकाधिक ओ अनेक शाद 
सावे सहायक देख पड । एके र निं मम्ब कत प्रत्यवक एकल एयुक्‍्त 
कू त्यय को अनेक शब्द निर्माणले सम्ब क्त तयक बहुल प्रयुक्त क्त त्यय 


एकल रुक व्हत ग्रत्यव- एहि रिक त्प 
गोट देखि पढेछ यथा- 


चेषा प्रसाधनक शब्दावलीमे दुइ 


क-चौर-ब क ¬ चौरक बॉ-काट-ब » बॉ - करो 


हुल प्रयुक्त कृत प्रत्यय अनि- ई त्यय क्रिया उत्पन अर्थक नामक साधन करैक 
वा- गढ़-ब * अति - गनि सी-ब « अति = सोअनि 


आ- ई उभपतिषठ प्य सिक ठया कएल ओ तद्िताना 
कछ । कूत्‌ स्वरूप ई घो क्रियापदरस घोआ विशेषणक 


आ ई उपयनध्ि त्यय चिक । कत्‌ स्वरूपये ईं मजदूरों ओ कियार्थक सं निर्माण 
कळ यधा- सौ-ब * अइ-सिञद, धो-ब * आइ. ध्छ,फाढ-ब * आइ, 


आ- कि पु ई हेतु अर्थक शब्दसायन कौौछ यथा- 
पहि 


द काएक शाब्द-साचन 
निर्माण कौछ । 


बरच > आठ - ध्र 
जड़ब किप ई युकता्क 
किस पला हेत्क्धक नामक आपन कोळ यधा- 


बहिर-ब.* आबा - पहिरव्य 


आनद बनवैछ यथा- जड़ब + आउ 


ओढ-ब + आबा - ओढ़ावा 
औा- ई प्रत्वप अनेक थातुर्से विशेषणक निर्माण यथा- 


ब + औमा- झलकौआ. पर-च + औआ- भेम 


पहिए ब + औजा - पिरमा 


ङ्त 
Mp झयकौअ 
एकल प्रयुक्त तात तयव 


इसल - ई बिरे कयानिहार अर्थक बम्द चसबैछ यथा जिट » इअल- जिरिअल 
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आत- ई जवस जदृवचन बनव फथा- जबर» आल - जेवा 
उती- ई विवाह सम्न्ारथक विशेषण जमबैछ यथा- विह - उही - वितो 
रऐेल- इ पम जास तैल शब्यक निर्माण करक 


(माधक का वहान भाग) « ऐल-चनैल 


ऐला- इं प्रत्यय रस युक्‍तर्थक नामक निर्माण कौ क्या- झॉट ऐल - शिला 


'ऐलो- ई प्रत्यय कालस स्बन्यार्थक नामक साधन केळ यथा कार - हलो - ककती 
औता- ई प्रत्यय लगनसें सम्बन्या्थक विशेषणक साधन करक कथा लगन * औरी- 
नौती 
औलो ई परतप काने सम्बन्यार्थक विशेषणक निमाण कछ यच्छ कान  औसी - 
ऊनो 
एहि श्रत्ययक मूल उत्तंस शब्द शिक । जुदा सम्प्रति उस शब्द विकत भः 
अर्थहीन ओ प्रत्यय स्वरूपक भः गेल अछि । कया- कर्ण- उततस- कनीसी 


जोलहास निमंणार्थक विशेषणक सिस ऊळ वधा- ओलडा ५ अंडी 


जंडो- इ त्वय जो 
- जोलहंडे 


उलो - ई ठका टिकुली शब्दक निर्षाणमे सहायक अहि- 
गर - ई फारसो प्रत्यक थिक आ सम्साघार्थक नामक निर्माण कळ च स्फू-रफूगर 
चा - ई ल्क नामक निमाण कौछ सथा सनूक + चा - सुदु 

'उन/झह - इ प्रत्यव मैस अल्पार्यक विशेषणक निर्माण करक यथा- बैल जन - 
कैलडन, पैल + छाढ - मैलकाह 

जा - तस आकूतिमुलक संज्ञक निर्माण कौछ यथा- बोल-डोलना 

मा ~ ई प्रत्यय आकूतियूलक संसाक निर्माण कछ बथा- फात-पतमा 


चर - ई त्वय भासे साम्यसूचक विरोषणक साधन कछ यथा- फटा “वर - परकर 
बहुल प्रयुक्त ति रपय - 


जा - (क) ई उभा अत्व लाद स्वरूपे वैकल्पिक शब्द लिमा कैज या 
बिलौठ-बिगीठ, 
(छ) सार्थक राब्यक निर्माण कौ चा सहोदर- हांत, सोर-कश, चौरक- 


3३४ वैचिलीक बेज-घुषा-प्रमाधत 


न स यी 


का 


(१). सामासिक र नि सो एहि फ़्ययक प्रग उछल जळ भा-क शग 
अठ- ई यय अनक क्स निर्मित अर्थबत्ा शाक निर्माण कड सघा: कल आढ 
~ ओोलइड, चम 


ई उच्यनेष्ठ अत्ययं धिक । तद्धित स्वरूपे इ. परत्वव आयामबोधक 
'भावणाचक संक नमग करक यथा- नाम-नपड, चाकर-चकरड, च 


ले विकत अर्थबोचक शबद बनवेळ सथा चिक्कन-चिकनाह, 


आहि- ई स्थ त्यय विक यथ:- डोल: विलाहि, लीख-लिखाहि । 

ई- ई उत्सव किङ सुस लाध्क शब्दक निर्माण अरे यथा- गुदा-गुदरी, 
चेथा-चेयरो, पर्पड-पगडो, यंप-टोफे, दाग-दागौ, बकूच्चा-बकुच्चो. 
लवद खिले, बलाक चलाको , सुजना-सुजनी, घघत-चपती, पता त, 
डोलस-ठोलने, चकु-चकुळे । 

क स र्रप रसूचक वेक निर्माण कौळ यथा- करकर, 
कऋदम-ऊुसुरे, फिरोज-फिरेजी, गुलाब-गुाबी 
गा्क-गको, सरबत-सस्बले, सू 

छि सनत ई सदुशा्थक जो आकृततियुलक शाक निर्माण कौ७ या. 
डलुपन-हतुमानी 


सि, कदाभ-बदगी 


कि र्द व नर्त अर्थोधक विसेषण शापक साधन नेऊ यथा- 
उ-उ, सूल-सूतो, रेशम-रेशयी, जलहा-लोलही । 
किख शा ई धावबाचक संक निर्माणमे सहायक दृष्टिगोचर डंडळ यथा- 
इहे, दषदप-पदपा 

इः ई अतयव अनेक सशब्द विशेषणक निर्माण कळ यथा- मुरली-मुएलिया, 
कॉकोड-ककुहिया, लहारे-लहेरिवा, खिलेट-सिलेटिया, सितूर-सिनुरिया* 
ोस-डोस्या, जामुन-जयुनियों, करर कटरिया 
कि र्से ई व्सकसार्थक संताक निर्माण करे यथा- कपड़ा-कर्पाडूया । 
शिल र्से इ आव्त्बोधक संसक निर्माण करछ भथा- लहसुन-लहसुनिजा, 
'बल्लुलो-निजुलिया, ओऊ-बिशिजञा, खुदो-खु्दिया, सौतिन-सौतिनिजा । 
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मिस्सौ-मिखचिया, 
मोट-गोरिय, पोडो-िया, कळक, फाग-पिया, माठा-मठिवक । 
अनेक विशेषणर्स विशेष तिणे सेहो ई सहायक हंद यथा- कौंच-कांचिस, 
पक्का-पक्िया, मट-मोटिआ । 

किड संजा शने ई सम्बन्यसूचक सब्दक निमाण कौछ सया- जॉच-औऑषदा, 
काछ-कडिया, कडाउत-कहौतिय । 


(ओझ वेश भूषाप्रसाघत सन्वन्धी शब्यक्लोसे एहि प्ये दोर संकर विशेषण 
सायन दष्ट होइछ यधा- कलप-कलपौआ, तलह । 

औठ- काज पय रखबक पात्र अर्धक सबक साधन कौछ- काजर-कजरौटा 
सोसे इ तवय निर्थित अथंबोधक शक निर्माण कवैछ- तौसौ-तिखिऔस 
किड गन्द ई पाइक सूचक गा निर्माण कोळ तर-तरीटा, उपस-उपरीटा। 

का- ई त्यय गुणवाक्क विशषण तयक विशेषणक रला कक कथा 


कात * का-करिकका, लाल-ललका, पीयर-पिवरका, हरियर-हरियरका, रैप-पैपका, 
छोड-छोठका । 

दार- ई प्रत्यय अनेक शब्दे र्थ विसेषणक निमाण कैफ, यच्क- खलत्ा-खलतेया, 
 पहल-प्हलदार, झालर-झालस्दार, चूदी-जूड़ोदार, फसन-फेसनदर । ई फारसी 
त्यय धिक । 

क ई उत्वय संज्ाक गुकतम रूपक निर्माण कळ + सथा- आदर-अचएबा । 


(कु शब्दो इं आकुतिमूलक विशेषणक निर्माण कौड यथ खाजा-खजबा । 
हा - ई उत्व जोट पुकठरथक विशेषणक निर्माण करेळ । सोहा । 
वेशभूषाडरापन सम्बन्धी सब्दावलोमे कि ब्द साधनमे एकाधिक फव योग 
इखि पछ सथा- आंद -ना*ई - ओडनो (कन्याक उत्तरी) । 
कात * आ+ का *ई ¬ करियरको । हरियर +का+ई - हसिबस्को । 
घोष + ट + आही = घोघाहो । कच्छा * औट * ई - कडौटी । चोर क * आ 
- एलका । जंगल + आत * हं ~ चंगलात । 
'एहि तणे देखैत खो जे वंशमूराप्राथन सम्य रानदाकलीमे तय विषानक 
यति जरत अहि । पर अध्ययन एहि विधानक स्पेस संभ भड सकल अछि। 


336/वैशिलौक वेल-भूका पाचन समदी बको 


झुक वे पर्ण कल जा सकेछ, वे आति, हे । सत; एहिये अनेक वैचारिक विनू 
सप कै यथा परतपक मूल, ऐंलिहालिक लिका, शब्द साधन सता इत्यादि प्रत्यय 
पारक सश भाणतात्विक विले एकर चासि स्थितिक कर्टन भ सक । 


त्याचे वेशभूषाप्रसाथन सम्बन्धी सब्यावलीमे प्रकत त्यये किछु विशिष्ट 
पाफतास्तरक चमत्कृतिक दर्शन डोइछ । उदाहरण हेतु ओढ-ब क्रियापदर्स ना परत्य 
ओड़क शाब्द दछ जे शरीत्क आच्छादन करःवला धस्त्रविषेशक हेतु 
जोन कॉड । एहि रचने इ प्रत्यय लागि गेला उत्तर एकर अमे विशिष्ट परिबर्तन 
र छ । ओढे सब्दमे लष े स्त्रप्रत्यययुक्‍्त सदृश अर्थबोध करबैछ 
प्त इ कन्याक उत्तरीवक विशिष्ट ओ रूढ अर्थक चोतन करड | अधकर्मे, अप 
हि, रां, गसन आदि शब्दे अध, खर, नीम आदि शब्द प्रत्येक सदृश 
उरुक देखि पढ चि ई शब्द सभ यौगिक प्रकृतिक पिक आ एकरा 
जर्थवृक्‍्त आ । चौअर रामस पिअरका आ थरी दूट शब्द क्रा 
गस तदेसतमळ ओ भालार्घक विशेषण ओ संत्रा बनत । एहिये पीआर परक 
हाण मध्यकर्ले अ वर्णक लोप व लगलापर भऽ गेल रख पईछ । कि स्वार्थ 
ज्य विशिष्ट प्रकृतिक देखि पछ जे शब्दमे किज्चितताक बोध करवबाक अथां 
उर्स्थित करैछ यथा- औं, उओन, छह, छह आरे प्रत्वव । इ तय सभ सामान्यतः 
शिन रक संग आजि ओकर अर्थचे परिवर्तन कात पृष्टिगचर होइळ या 
कोपयत, पिरैछ लाल-ललखंढ, ललजौंह, ललन । 
वेशभूषा जसाधन र्वे सामान्यत: वैधिलो प्रत्य मधली तदूपब शब्दक 
संग सफल दख घडेल । संस्कृत, पारसी ओ अन ्त्यपक अस्तिक सेहो एहि 
कक संग दसर भाक पोक उदाहरण देख पडैछ यथा- फैसन (अँ०)मे इमा 
तय फैसनिजा तया एवुल (अ) से फैसनेणूल शब्द बनत देखि पड़ेछ | एहिता 
समीक दाग अतयव कोर (अ०) शब्द सं कोरदार शब्दक निर्माण कड । गर प्रत्यय 
आणले अल्लर्थक चिवरगर राब्यक निर्माण कौछ । कि शब सौगि प्रकृतिक 
डोनर द पुदा ओक प्रथम अवयवक कर्थतोप भड जयबाक कर प्रथम मचयव 
उ स्वरूपक दृष्टिगेचर होइछ यथा- घटरंग / घठरंगने घट वा भढ उपस बुझा 
इङ वदि ई घष्ट सब्दक तद्भव रूप सिक । रप विधान द्वा शब्दक रूप ओ 
अर्थने ऋसि परिवर्तन वयक योगय होत चलेछ आ एकेट मूल शब्दस विभिन 
अका क्यू कम; निमोण होइत चतैछ । एकं शाळे विभिन ल्य लतासँ 
परिवर्तन सेहो देखि पड़ैछ यया कंड जमे आ ्रत्ययक 
जे कठा (रठक गहना शिले) जतछ । सुरा ई प्रत्ययक योगे कती (तुत्तसीक 
डॉल मन्त्र विशेष) बत । 


उपस ओ य षि /3३9 


दः ऋता-बन प्रत्यय अनेक शनक संग शब्द निर्माण करैत देखि पछ यथा 
ई त्व कच शस उपह बसना जाळ । कि 
'जे बिता परत्वक योगहिसे ओका अथे पर्केन क 
पहुँजी (पहुँची, हुक गहन विरोष) । 


जब, करक, चोलीबनद आ 
ज इहो स्थिति रेख पछ 

जाइळ यथा कानू अछि, आहिक गहना) 
तहे उन औ यय विघान विशिष्ट भाळ सानो पून रोख 


कि हरे वेशभूषा प्रसाधन सम्बन्धो शब्दाललौक व्फकरण ओ धाषातत्वक 
[र पर दृष्टिपात काया हि शब्दावलोक अनेक लि दृष्टपोचर होइछ । खान 
क एहिमे अरबी फारसोक शब्दावलोक बहुलय खि प्छ । अतिशदताबोधक अतु 
शब्द, सु शब्द, शब्द विस्थापन ओ संस्थापनक तिलवणी प्रक्रियक 
शन्दावलीमे प्रयुक्त विधान अत्यन्त रोचक प्रकृतिक अछि । 
° 


345/वैचिलीक चेश-पृषा-उमायन सम्य रावली 


उपसंहार 


जलो साहित्य ओ भाक प्रयुक्त वेशभूषा प्रसाधन सम्बन्धी शब्दाबलीक क्षेत्र 
जल व्यापक आंछि । 

भोव जेशघृशप्रसाघत परप्पत्क उल्लेख विभिन्‍न आचोन बाइमयमे भदत 
अछि । एकर अध्ययन अमुशीलनसँ भारतीय वेशपूषाप्रमाघन-विन्यासपे रुत शब्दावस्तेक 
'तिहासिक पृष्ठभूधिक परान होइठ अछि । भारतीय चेशपृषाप्रखाधन तिन्यासमे नित 
हिकासशीलवक प्रतूनि आदिकालरिसे रहल आळ । भारतीय जोबन एद्धतिपे सध्या ओ 
सूक सोपानक रूपमे वेशभूषाप्रमाधनक उपयोग होइत सल ओ तकर शब्दाकलोक 
फव होइत रल । 

मधल चरापूसाधन-विन्यासक उल्लेख विवि ममि ओ निव न्याह 
जैव अहि । येथिल चेसपृषाप्रसाघत यद्यपि भारतीय जेशभूषा प्रसाधन माक 
अतुसरणपरक रल आहि तथापि एकर कि खाम खिशिष्टता रडलैक अछि आ तदनुरूषे 
हिने सव मांक स्थिति सेहो देख पडैक । िथिलाक भौगोलिक पर्यावरण एवं 
तिक ओ सामासिक परिस्थितिक प्रपावर्स अन्तर रीय ओ अनारशीय 
औद्योगिक विकार, जनि, नित्य नद वैज्ञानिक आविष्कासक कारणे" नव 
कैसनक चलि ओ पुग परिणो उताब आहिक काणे" सिखिलाक बेतू 
पसषन-विन्यासक स्वरूण ओ तकर शाब्यावलीमे परिवर्तनक दोघं आयाप दृष्टिगोचर 
लेक उक हल निक भाक प्रचलित तौलिवा, फत, नु, लबादा, आबा-काबा, 
सलवार, सरी, कोट, पैंट, ला, सर्ट, बुखट, पैजाना, पैलाबा, समला, सज्जाफ, ऐओन, 
दाला, राइ, जेबो, जी, साफ, नगीना, पर्स, आन, रा, पढ, चों, सुची, 
सिस, घो, ओडर, योल, लेबास, साबु, रेशम, कफन, नका, के, कुत्ता, 
खाको, गं, इत्यादि शब्दमे दखल जा सर । सपे अछ जे मैथिल रचा युक 
जपाव पढत रहल अछि । वेशपूकाप्रसापन सम्बन्धी शब्दावलोमे परिवर्तन होइत सहल 
छि उन शब्दक अरोग ओ यन झाक आगमन-निरमाण होत सहल अछि । 

एहि सनदे ई स्पष्ट हाळ जे सक र्षक मुसलमातो शासनकाल 
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पुसलमानलवोकनिक मध्यतः सति, ओ्-पहिा, आभूषण ओ उमाधनक वल्क 
उभाव मिल कति पढ़ल आ पश्थिमस्यरूप वेशपृष्प्रणापन विनास सम्बद्ध 
यलो अरबी ओ फाएो कोते आनि-आनि सैजिलोने खपैत-अचेत रहत । कमरा 
'ारजत्य सभ्यता सर्छ ओ उचो शानक ज्जससन ओ आधुनिक दलानि उत्त 
चलन अग्रेजीक शब्दावली सेहो व्यापक प्रभाव दैयिलोक दशापारसाथन सम्बन्धी 
रब्दावलोपर पड़ल अछि । 


मधली साहित्यक आदिकालम साहित्ये वेशभूषा सान सम्बन्धी रा्यवलोक 
उदोग होत खल .देहाकोश आरे परत 
वेरापूषा़साथन सम्य राब्पकलोक उल्लेख होइत रहल अछि । पोचले साहित्य 
आदि ग्वन्थकार कबिशेखराचाय ज्योतिरीश्यरक जलाकर उने येशभृधासाचर 
सो शब्दाकीक प्रुर निवेश भै अछि । तथापि एने पिष कले कलोक 
लोपक स्थितिये कक ध्लनिपरिवर्तसक सिम सडा कके सकमक विन 
सयति देखि पछ । मह कारण जि जे चलाकर बहुले चूषा रान व्यजक 
पादक वास्तविक अर्थक संज्ञान असम्मक दा कठिन भए गेल । 


मध्यकालीन अवहट्ठ रचना औ घदावलो तथा नट्स वेशघुष्छासाथन 
सम्बन्धो शब्दावलौक पुष्कल निवेश तें भेल अछि मुद्दा शब्दावलो योगे मध्यान 
साकारो परिषि सूते रब्याकलोक प्रयोगमे तत्पर दृष्टिपोचर होत छि । 

लोकजीवनक देशने ओ तद्भव झल्दाकली हितकालोकनिक रचसामे अपवारिते देखि 
'पडैछ। एते घरि जे साडी धोती सन सामान्य वाह हेतू चर, अकबर, लासारिकंक 
योग ई लोकनि कात देख पडत सि । एकि कालक सुगा र प्रयोग बहुल झाल्य 
ओ ताटके वेराभूषाप्रभाधन शब्दावलोक बहुल उल्लेख होइतो शास्तरयताक प्रति कवि 
नाटककार लोकनिक उन्पुळतक कारणे एहि कालक सब्दावलों कान्ह बोल 
चुल चना जहछ । देसिल वयकाक रोग करितो वेशधूषाप्रसाघन विष आमे 
रू साहित्य, संस्कृत कोषहिपर विशेष अयलम्डन देखि पछ 

आपु्िक मैचली साहित्यक विन विधा पमा काळ जलक उपन्यास 
कध! तिबन्थ लोकसाहित्य आदिये अवस्थ वेशृषप्रसाथन समके दालक करूपे 
फरिगृहोत कयल गेलैंक अछि । खासकः पारक चरित, रूप, युण, व्यक्तित्व, स्थिति 
आहिक चित्रणक हेतु देशूषकसान वित्यासक आन्षलोक बडुल प्रयोग दृष्टकोजर 
होइछ । 

आपुनिक येचिलो भाषामा यधन समनो शालीक सांत आलि पुरुष 
ओ जाते वस्कक शब्दावली, विपिन अवय्यने पाहिरकायोग्य आपूषणक शब्ावलो ता 
विभ आमे पाक हेतुक अलेहादिक साम्य । एका सभक निर्माण 
३५३ /किललीक वेश-मूचा ायन समको सग्दावन्य 


0] 


अफेकास समव दावत अनक सीमा बाहरे राखल गेल आ कंकल उरग 
जवली हे सवेटल गेल अकि । 


साहित्ये हट लोकभाषा एतदूषिषयक शब्दावलौक प्रचय रन होइत अहि । 
रे शक एक-एक शब्द अपन मौलिक अर्थक घोतन करबाने समर्थ अछि । बि 
अथक छोतरक हेतु एकसं अधिक पर्याय प्रचलित अहि तँ कतोक अर्क घोतनक हेतु 
शक एक गोट मात शब्द रत अछि । भाक परिवर्तनलोलताक वन राणक रूपच 
आलोच्य सन्यावलीक अध्ययन महत्वपूर्ण तथ्य उपस्थापित करल अछि । भाषा योगम 
देखल गेल अछि चे बहतो आधूषण उमेद, वस्ज-प्रकार, प्रसाधन-विऱ्यास लोकाचे 
हिक भऽ गेल । अतः तद्योतक शब्दक साया प्रयोग सहि रहि गेल अहि । 
सवादः एह शब्दक अर्थलोप लहत जा रहल अछि । दोसर दिस बहुतो नव शब्द तत्सम 
जा दव रूपमे अन्य आण अबैत जा रहल अहि । इतिहासक एडन परिस्थितिमे कहियो 
असे, दुरो, कारो ओ नोज भाणाक शब्दावली येथिलोगे अपन स्थान बना लेलक 
रा ब्ले श विदेशों शब्द अछि जक मूल रूपये चब किन भ गेल अक्ि। 

तारा सम्धी सब्धाजलीक व्याकरण ओ भापातात्विक पितर कपला 
दर राह जर विपुल शब्द सामय ओ ओहिमे होइत भाषदैज्ञानिक प्रकिया बिक 
सिरि होइल आहि । सहि पिस अनेक सांस्कृतिक ओ समाजशास्त्रीय पक्ष सेहो 
एप । 


देर सम्बन्यी शब्दातलोक धवि विशा! काया उत्तर एहिसे हस्बतर 
सर जो महाण ्यम्लनक स्थिति देखि पड । कि स्यान सुत कृतक अकि । 
जि शब व्यम्बनगुच्छ स्तमान्यतः सवगीव देळल गेल आचि । हि शब्दावलोमे 
चिक सिन प्रक्रिया देखि पह । 
यक दृष्टि जे चा कसला मनत वेशभूषा प्रसाधन सम्बन्धी रब्दावलीमे 
कूक, यौधिक ओ यांगरूद शब्दक स्थिति देखि पईैछ । रूढ़ शब्द डयसरसे तथा यौगिक 
आए होइ आ जड धरि जाइक । एंहि शब्दाजलीपे संाक लप, गुरू ओ 
जुल लत रूप, समान्य विलेषण, आंतिशसताबोधक अनुग विशेषण, क्रियाक विभिन 
शत, गपा, युग्म शबद, पर्याय, वैकल्पिक शब्द आदिक स्थिति देखि पछ । शब्दक 
हान ऊ सस्थापरक किया तथा आर्परिवर्ततक विभिन प्रक्रिया अर्थ विस्तार, 
सोच आ आपिर आहि सेहो पहि मन्दाकलीमे देख पह । 
दालक ड एहि शनदवलोच पापात, देशो तथा विदेशन प्रकृतिक शब्द 
फे । अदो, फास, अ, पोडुंसीज, आदि शब्द एहि रु्दावलोमे रोख पदछ । 
किये अरबी-फ्सरसौक सन्दक बाहुल्य अछि । जेसभपाप्रसाधन सम्बन्धी शब्यवलीमे 
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प्तय विधानक स्थिति आलत ज्याक ओ जटिल अछि । कहोक प्रत्वव एकाचिक 
कैत देखि पछ ते कलंक एकंटा मात्र । कलोक प्प्‌ प्राकृतिक 
अछि ते कसोक त । किल त्य उचचतिष्ठ प्रकृतिक सेहो भश । शब्दये कमशः 
 भित-नित् र्वपक आगम्य ओकर रूप ओ आर्थे परिन हाड देखि पछ 

धोक परिमाचिक शब्पसम्पयाक संकलन ज्याख्या आ यकरण तथा माक 
अध्ययन-विस्लेषणक श्ेत्रे पुत नयक आक पस्तु उपर वा मानल चा 
सनत अछि | एहिसे मैचिलोक सामान्य शब्द सामर्थ्य तथा परिभाषिक शब्दावली तिय 
जमे निरये अभिवृद्धि भेल आहि । बहुश; अनचि तच्यक महार > व्याखला 
संभव भऽ सकल अछि जकर मंभिलोभाक विषयक कालक के महत्पूर्ण योगदान 
कहल जा सक । 


पु अन्य वैविलोक बहो चोन शब्दक अट कर्बाचे सहायक भः 
सकैत अछि ते” एकर शज मैथिली रान्यकोषक हेदु सेहो योगदान कराने समर्थ 
अछि । मिथिलाक सामाजिक ओ सास्कृतिक इसिहासक अध्ययन, सिखिलाक समादाय 
अष्ययनमे अस्तत कति असे महत्वपूर्ण उपादान सिद्ध भ सेत अछि । 


तापई नहि कहल जा सकी जे एहि लो न्ता अतुशोलनक छेने 
कार्वक रति भऽ गेल अलि । प्रथमतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य छल शब्दावलोक 
संकलन ओ ऑकर विजि अर्थक नवयन । मिथिला इंजक व्यापकलाक कारचे" बहे 
ता, बहतो विकल्प, बहुले रादि बहि जदबाक संघावता सहज जुरा जळ 
इक अध्ययन अतुशोलन अवल्यक आंडि । मीक घडि शब्दवलोक संग विचित्र 
भाषा खास कउ-हिन्दी, असमो, बंगला, उदि, मसी, गुजराती, संती इति भाक 
जूम प्रधन सम्वन्धी शब्दवरोक हुलक आयन अलुसंकलक उस्योगी ड 
सकत आ । आसा कपल आय जे अन्छनय अलुसऱ्यातागणा इहि कचे सर घड 
ज्ञा तथ्य उदाटनक हेतु आपरे उत्साहित हाह । 

क 
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परिशिष्ट (क) 
शब्द सूची 
(वक समाध्तिक पश्चात्‌ प्राप्त अवशिष्ट शब्दक सूची) 
असक कालिका पहत यसर उका हः चा 


he हेष । है: उगारब- उद्र्धन करब । 
की. बह सास (पास... उना. उ केक 

देवक कवडा । 
उघारव- अनावृत करब । 


अचरीठ- रक्‍तान्क्लक वस्व । 

तर आतर रखबाक पाउ 

अत सू निर्मित बाहुक आधूषण 
अस दोहरिकंर उपएका कपड़ा । 
अनोर- पसा, सुरम्ि्व्ब । 

अबीते- ऊर सहा रंग । 


उत्वरसपेत- खूब उन्बर । 

उनसर बगबग- अत्यन्त स्वेत । 

डट पल्ला- सादोक आचर भाथपर 
सखया विशेष प्रकार । 

'एकपद- एक पाठक ओढना विशेष । 

कसू एकया सूतक तानी ओ भीर 


बस । 
जनक स दंग अ, शकक । 
अरूमतो- कपडा रखबाक डोरि । र हक पिला 
असषची- वृष्य र्क डि । परिकन । 
आता-काा- वसार 


ओझाओन- बिछाओन-शब्या वरतादि । 

लाल काठक जोड सन पतर सादीक अबब वरक” देवणे आनक हे 
उपे । गायब । 

आल- त्याल र विशेष । आस्क 

आनो- छोट आसन । औसब- तेल लगयबाक प्रक्रिया विशेष । 

उसो (पूवग )- ज, आसन । ऑन्ही- परक भूषण विशेष । 

इलखो- सवशे सौ मी, सोनार 


अँडो- एक प्रकारक रेशमोबस्क । 
ऊजरौट- वैय कय 
कठव 


कर्णफूल-कानक पुष्पाकार अलंकरण 
कफ्चब- किंचित सॉटव । 
कमरकस- मेखला 
 कमलपत्ती- कमलक पाठक रंगक समान 


नल 


कारी ुडुब्टा- खूब काते 
काउलेहर- खूब कारी 
कारीस्थह- अश्या कही । 


कौआ- सिल्दूरादि रखद्याक सुसार 
लिते । 

कौप- पोठी खाहक आळूतिक सदीनक 
जहना विशेष 

कुष्डाबोर- अत्यधिक लाले 


ल (नोज): ऊन ओ सूं अगस 
(लसा औजार विशेष । 

कुखुम- यसर पुष्य विशेष 

केषय- गेला 

कध जोच- पहन घोष आहिम कक 
पल श मुदा एकट मालि 
फूल फैछ। 

कठी. तुत्तसोडॉटक माला 


कॉक्बन- कोचाक बत्थनक डोरो 
खडुको- भयास पैप जूआ 
खड़ी- अत्यन्त आधलाह यस्म 


'शिकजमतो- कामये आतल बात 


डोये 
खोल- गु आदिक उपा चस 
खोलिया- खोल 


खिजाव- उल्सर कंसे कयते कर्क 


आयताकार चुड़िया । 


गोर्क- गङ्क सोलडनभाग । 
जुआ गृहि बरम 

जैठा-मेक- जेना खाला अवसर पर 
रेल हायपैरक डोण । 
डट ुनन उत्पन कल्क 
उपल रू क फरवर । 


ोठदार- बाल 
'गोडला- नेकक वैर काडा । 


लक भेद 


गोवोंचानन- पौतर्थक चन्दन । 
जोल गोत्यकार सूतक समूह । 
'घुरचो- लगक संकूबनबिशेष । 
जु्ो-केरो- तेन । 
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फुलू डॉडुक भूषण विशेष । 
ोषट- मुखाच्छादत । 
ककुठा- ब्योहिक चोखूट अलंकरण 


सहा चलन र्खबाक सुितकाकर 


लक तहिआयब 


चक काकति जाहुपूबण । 
(कक तेतक मैलो, लेल ओ गरगौजुक्ता 


चित्ते ऊप निस्तर भील रहापर 
ओहिपर पडल 

चित्ती आरक- कधडापर कारी रक 
दप । 


चुडकौ- पुरुष करक अप्रभाग । 
चुनिआयल- कपडाक कोनो भागक तानी 
दोक चरत घसाइठ नष्ट 
च जयबाक कारणे छतर मः 


ल~ पुल्ककंशक अग्रचाग । 
अ्लेक आषा एक रंगक तानी 


चेषरा- रहपुरा बस्नखांड । 

चेबो- तटककारिष् 

जसम साडीक को चामे अनवाक पूज. 
डंग 


पात्कपूषण 


चोलोबन्द- कंचुकी 
कठो छोट चौखूट बाइभूषण 
जसत तांदेआवब । 

'छपइ- छपबाककरिया 
डपूआ- छापसे युक्त 
कटब- छोर क 


छाप/हापा्या- छपलासै 


उत्पन आकूति 
छाडी- पहर त्यक्त वस्त्र । 
डलछल-दब्य जन्य लिङलाहफन 

जेर दाह (प्राचीन प्रयोग) 

जब- डाक गहना विशेष । 

जसो बॉहिक गहा विशेष 

जहसाव- गिक भूषण विशेष 
चमेबार- सहोष 
त~ भूपणिशेष 
तिया गदीनेकभूषण विशेष 
जुशलू- रहमि भूषण विशेष 


ज 
चोषेली- भूषण विशेष 


झुसक- कालक भूषण विशेष 

पुर्षक केशक सौटल अग्रभाग 
अुल्ला- स्त्रीक सटू बस्त विशेष 
झलर- यमम जोडल चुनिआयल वसव 
झूकमलमल- मलमलक पे विशेष । 
झौपड़ा- नमार ऑक्षाययल केश 
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ऑपा- नमहर ओझराबल कंश दाबला वस्वादिक द्वितवतकरन अस्सिती- बरिसातमे उपकारक वस्त्र । 
कहदृही- अत्यधिकलाली बोर्नी- दोबर रावल भूषण विशेष च लहठीक स्थानमे पराक 
| काक झरे चुकघुकौ- भूषण विशेष 'फंला- अवित सूतक राशि साक अलंकरण 


चेलिया- न 


क रत द 
)- अष्ट गनी हल सावक कश खापा 
अललेक- कह विस जद अत्यधिकौजल 

असत अतन कमो तागक स्वत: घेंट-... फूलक अभेद गलका 

जथ- नाक भूषण विसेक असक । 'मरछरिआ- भूषण विशेष 

क डर कुलर मदामसि बच्चाक भूषण विशेष 


प~ शिरोभूषण विशेष 


जहो 


सेपा- अङ गरम रळयाक डेर मोट 


डोंदेआ- स्तोक स्पून परिधानव्व विशेष 
अनक कपरक एक कोर 


कारक खोप । जँहगा- साडौतर यहिस्बाक छोट जुआ । हु bape ल ना 

दो कक विल र उव, पूव तष अत. र ति बाहक आणूपण मूक तव 
कं महक कप कहर. अल चित मा लास तन 
Re ज स जते एज). जूक कप कका लको फूलक विश्पट वे 


जु बोली ओ साडी 
डोग- सूत, ताग डॉडुक भूषण विशेष अलोदा- ओदुबाक उलोचस्त्र विशेष 
अलका लकी) भाला बिहे, ज कल काल (अंर)- साडीक निचला मागमे +> 


पे क द काटल कना असलत्द- ऑगठबाक वैध गआ 
करा-ात- विहे आन हू विक ara भड बलका भकना 
ड ० रज चकत अमान । हो (पुर्हमोज)- केश अन्हकाळ पातर सुन्ही- डरडोरिक छोरपर चारू कात 
[स~ उनो कपड़ाक प्रभेद । चिक मरना विशेष अ कापा सूर मदल गोल आकृति 
रीर ओ जाग जे केक क अैलाचिक्कट- तैलोय सवा मुक मैलो 
ककल जळ, खणड । स जह डला कपडा 
| पलिया- उले र फेल-कारन- पुरुन चादि मैलछन- अल्प मैलीयुक्त 
| Do SI सना क कत, कमुत । गख वतचे आ तोया 
पातर चहरे सोयर कपीस अत्यचिकयोवर अच ठस अलाइ- किनि मेल 
स्नो hee र asin अ त ल 
न क्क उडला ग गहा डिलेष सहन का 
रत रसं पल क हक चह. स्वाक्षकदयड - विशेषकः फड ज 
per i फलक जार चेर (पे क क शैवलोकनि धारण कात कचि । 
हट 2० कहे. सके चरणपूषण विव Mls लक्त-पत्त- लक्त आदि 


-त्ती- लक्ष आहि 
34&/वैडिलो यग-मषा-पान समनी शब्दाकली fe आ 


नादा (पूत्तंीज)- ओड विशेष 

ललगह/तलचीन/तत्तडौह/लतौज- अत्य 
ल्न 

लालबुन्द- अल्यकि लाल 


्तालरक्कठ- रक्त सन लाल 
जोलपड्खो- चाहूकात नील ओ मध्यमै 
लाल (साडी) 
लैटायब- वस्ज्ादिक जमीनपर 
लोइ- मोट उनो शालक प्रभे 
जोरि-.. कर्णाघूषण विशेष 
शान्तिपुर-बंगालसे निर्मित अत्नत पातर 
साडीक एकत हड । 
जस्क- पातक हेतू नीक पश (व) 
सकछ- गदयक गहना 


सायक कपपर कलेब 
सफाचट-केश उद्यबाक हेतु प्रयुक्त 
स्थनिक दरव्य शोष 


सबब (जो)- भूषण विलंब 

समला- पडीक प्रकार विष 
शीतवास्क बगराओल 
जक ऑळे 


- सिन्य प्रयुक्त रांखक 


हिसाक-फराइ- कपडाक स्यूत करन 
क्या 


जोसे छेलारि न्म स्खबाक हेह सीमाक 
मुर 
झप्पा- अग्न 


जति चाति- विविध प्रकारक गहना 


च 

देखबाक अवसर रह 
ओल्हकिशा घोष- रन खेच हिने 

जख ऑफ्ल छेड । 


सहमी- चारात अन्य रे स्कल 


'सिमिस्ताइ- सौन्दर्य 


क. चलाव वश सध पतावत पउ घतत 


परिशिष्ट : (ख) 


सम्बद्ध चित्रावली 
कतिपय बेशक रेखाच्छि- 


कतिपय आभूषणक रेळाचिर- 


LOS 
910७4 § i 


जहो 


परिशिष्ट : (ग) 

अधीत ग्रन्थक सूची 

संस्कृत- 

1, अमरकोषः स. चत्मघारों सिंह, अन्डनगर डंब्दी, रट, 
मधुबनी, 1957 

>. उदे कालिदास झवली, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, 
जाएणकौ-5, 19761 

3. रः कालिदास! एन्याकली, बतारफ हिन्दू नियो. 
जाएणसौ-3, 1976 । 

4. कृल्परलाकर- चण्डे, पिटक सोमे आफ बंगाल, 
कलकल, 1925 

5. कुपाससंभव- कालिदास पन्वलो, सः रेका रार री, कजर 
हिन्दू यूनिवर्सिटी, ाणसो-5, 1976 

& गृहस्य अण्डेश्वरताकुर, एियारिक सोसाइटों आऊ काल, 
कलकल, 19०8 । 

7. तुः 

कती जोत प्रेस, गोरखपूर 

&. देशनाममाला- हनर, स. आर. पे. रमेल, गोष सुल बुक 
डिपो, बन, 188 । 

10, जादवासतम्‌- चत, निर्णमख्र, प्रेस, मु, 19५: 

11. पर्बशाबक- किशर ज्योतिरीस्वर, जवकृष्णदास, हरिदास. 
चौखम्बा संस्कृत सोरोज आल, विक्ाकिलास, 
चनामसिले, 1995. । 

।2- पुली विपति, पट विश्वविद्यालय, घटना, 19601 


384:वैिलोक वेस- ूषा-प्रसाघन से दाली 


सिति, पटना विश्वविद्यालय, परा, 18४ । 
शोता बर, गोसु, सं 
कालिदास जन्थाबली, रू. रेवापरसाद हिदी अनारसा 
हिन्दू सिवर; चराणसी--5, 1976 

सस्कृत गन्थावलों, भाग-12, का.द. संस्कृत 
'बिश्‍्वविधालय, दरभंगा, 1980 

17. मूल हेल्दी कोड- एः आपटे 

'&. औसप्वाल्मोकीय रामावण- गोठा प्रेस, गोरखपुर, संग 2023 

19. झतस्युति-पुराण- अथर्ववेद, ऋग्वेद, देवी भागत्तपुराण, यञ 
वल्क स्मृति 


इतत कालिफस-  भगवतशरण उपाध्याय, एस. चान्द एण्ड को. 
उई दिल्ली, 1968 
2. ऐन इटटरोडक्सन दू द मैथिलो लवेन आफ नौं बिहार कन्य मर सयमचो 
एड मोकंबुलते- जौ. धिन, रोयाल एसियाटिक सोसाइये आफ 
बंगाल, कलकत्ता, 1881 । 
ऑफ बगली कैंबेज- डा. सुनोति कुमार 
रण्ड कम्पनी, कलकत्ता-22, दिसं 1975 


22. ऑशिडिन एण्ड डेघलपे 


चरबी, रूपा 


MSI SI 
क्कः ड. एरु, नो प्त च 


हाउस, दरिया, 
६ इ कावेशन ऑफ इ मधली लेड डा. 


26. फोऊलोर, यजिक एण्ड लोज॑न्ड आफ मिषिला- माखन जञा, जोति पब्लिकेशन्स 
जए दाम रोड, घटना, 1979 


हल्य छू द एजेब- डा. खजेदनाथश्या, अजना पब्लिक, दिल्ली-7 


ॐ निहार चेट लाइफ-  जो.ए. घियसन, कास्मो पब्लिकेशन्स, बो अन्सारी 
रोड, दारियागंज, नई दिल्‍ली, 1975 


29. मैथिली ग्रामर जए यस, रोचाल एस्यारिक ससुर ऑफ 
बंगाल, कलकत्ता, 196 
एड्रिकल्बस्ल गलौ फार इ. जार्थ इस्टर्न रोस एण्ड अव, 
विलियम छुक, सेकंण्ड, एडीसन, मुपरिष्टेण्डेट आफ 
जोन प्रिटिंग इष्ड, कलकत्ता, ।988 । 


30. सपल एण्ड एक 


हिन्दी- 


31. उ हिन्दी कोश- समचव, हिन्दी जनय सलाकर कायालय, अन्य, 
1948 इवं उर्दू हित्दो राब्दकोरा-हिन्दा समिति, 
हिदीभवन, लखनऊ, 192 


32. कुषक जीवन सम्बन्धी दाष शब्दावली, भाग-1 एवं 2 कुलवती ऐकडमी, 


इलाहाबाद, 1967-6! 

अ. आमोग और उनकी शब्दाबलो- दा. हरहर सार गुप्त, राजकमल पब्लिक 
हिट, बई, 1959 

34. कयाय रू अतोन्द बचुनदार, नाका, 206 क्ालिस 
स्ट, कालिकाता-6 चंग 1367 

35. लोझकोश (सिड सर्धपाद)- रू महापॉडित राडुल खास्कृत्यान, बिहार शष्ट्मापा 

पल्ला, 197 
36, प्तंजलिकालोन भारत डा प्रघुरवाल अगो, बिहार रपा पि, 


पला, 1975 

उ. बुद्धकालीन खमाज और धर्म- डा. मदनमोहन सिह, बिहार हिन अर्थ अकारनो, 
सम्मेलन भढ, पटच, 1972 

38: चौद्धणानने निक सिद्ध. डा: जवघागी महे, मधुन; याचं 1969 

39. भए और भाष नाट्यकला. सरेरा रित, रासकमल परात जल. 5. 
कैब, दिल्‍्ली-6, 190 


40. महाकवि भास- डा नेमि सास्र षये हि अन्ध अकादमी, 
पाल, 1972 

आ. महाकवि शूहक- डा. रमाशकर तिवारी, चौखप्मा विद्वाधवन, 
दयणसो-1, 1967 

42. रोर और उनका युग- डा. धाण्डेच रामेश्‍वर परसाद शर्मा, विहार हिन्दी अन्य 
अकादमी, फटा, 197 


३356/विलक बेश- मृणा-उसाधन समय शब्दावली, 


45. रापचस्तिमानस- केस, गोरखपुर 
44 विपति घदावली- सू. रामवृ तपु पुस्तकमडार, पटव, सं. 2040 


46: ददकालीन ससाज- झा; शिवदत ज्ञान, चौखा विद्वाधवन, वाराणसी, 967 

46. वैदिक साहित्र और संस्कृति- आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा संस्थान, 37 क॑. 
उ, बाएणसी-5 चम संस्करण, 1989 

“त. हेल्दी उसे का साला अध्यवत- डा. रीना कपूर, भवाग, 1965 

अंिलॉ- 

आ. अचतर- जुदा सुस्त, मैलो मार, राजकुमार, दरभंगा, 
भा 

48. अनिका सुरे सुमन, राजकुमार, उरा, 1969 

आ. अततम गस हिरणा, चेतक समिति, विधाएतिभवन, विद्ते 
अर, पटना-!, 1989 

31. अगदि तरा, मास्टर खेलाडीलाल एण्ड सनस, संस्कृत 


बुक डिफो, कलौ़ीगलों बनारस-! सं>- 2013 
कीनाश, उन्थालय प्रकातन, उरं, 1956 
मोहन झा, सिसी, 1978 

उपाच, स सेर मुपन', दरभंगा, 1901 
जगरीपनपण रीपक, जगम प्रका 
नहर, विशैल, दरभंका, सं> 2015 


कर से सुमन', दरंग, 1982 

आ- एकश लोर फाँक- मेक, सुधा प्रकाशन, दरंग, 1965 

35. एडको मैलो अकादमी, ओकृष्णपुरी, पटना-1, 1977 
उज. कयां कलो अकादमी, ऑकृणपुी, परना-1, 1984 
&0. न्क डरिमोहतझा, जनमीदन प्रकाशन, कुमर बानित्तपुर, 


चैशाली, 19६2. 
अविताकलाप- सळ. शंकस्कुमास्जा, अखिलभारतीव सैंथिलों साहित्य 
परिष, दरभंगा, 1960 


ऊह लो अकादमी, औदुष्णपुरी, पटना-1, 1947 
लिवर जोवर रचनाकली- सैथिलों अकादमी, 


मो, क्ष्णु. पटना-1, 1980 
शिष्ट 


कत्रनाथक्ा, राजकुमारणंन, सभगा, सन्‌ 1372 साल 
विश्ठापति-सं. बाबूराम सेना नागर्ारिणी सषा, 
यास, 1909 

नबोध सः सुरां सुमन, दरपंा, 19ह8 
कमि, मिल प्रकाशन समिति-4, राजकुमार रक्षित 


लेन, कलकत्त-7 

6 खद्टर्ककाक तरंग- रोहा, पुस्तकं, पटना, 1967 

ळा. गीतक फुलबारी- भवी प्रकाशन, युसल्लपुर, पटला-€ 

70. गोतनाइ- तमन, न्योत्लाआनन्द, भवानो प्रकाश, 
परना-6, 1986 

ठा. मोह्लावली- सिरर अरीय, दरभंगा 

72. पुदयुरी- ज अमर, का शेले, र, : 

गाविः सोहाज्जलि- सेनां सुनन, दरपंगा, 19४0 

14 मोपरि वपत, स. डा. जसका, असित भरतोय 
बल साहित्य संति, तोसमुकित-1 , एतन, रेड, 
इलाहाबार-2, 1960 

र: मतो स्वर कविलाल- खड़ा, जयकात्तनिन्न, अखिल भरतोय 
खली साहित्य समिति, तौरपुकित-1, एलनगंज, रेड, 
इलहाबाद-3, 1%। 

76 चर्चते- दरो, भली प्रकाश, 61 वामन जकन, 
कलकत्ा-19, 1960 

7. अतुरकतुर्भुण एवं गीतससेदती- स डा.रैलन्कमोहचझा, मिथिला प्रकसान, 
ल्हेर्कसर, 1969 


रिरे, मिद अकादमी, पटना, 
जो, अखिल भारतेन चैचिलों साहित्व पिट, 
+ ऑ-सर पी.सी. बनतिड, माग, 1390 साल 


४0. चौनीकलइडू- उशना, विपति र्न, दरभंगा, 1954 
ह. जहिता छो तहता सनाय ठाळूर, सि्पति पुट चुक, दरंधा 
१6 


चिली वेश-मृषा-सापन समी शब्दावली 


ह. उवुरिवा- 


30. उवारव्ध- 


3). नोन मैलो साहित्वसुमन-- सं. शरीचक्नारथामेक्रअमर, मैथिली नमाला प्रकाशन, 


४2. कैलजोबिक- 
34. इब 

35, जिपर 
16. पिका 
अ. पहनना 


98. जनम्यदेवता- 
39. जिच 


100: रि 
101- पारिनात्हरन- 


तस: दःम, मिचिला 


स परे. प्रबोधनाउयण सिंह, मिथिला दर्शन प्रन लिए 
14 बो- नाच मित्तर लेन, कलकत्ता-१, संर 2021 


दरपंण, 1988 
काशो मधुष' शतदलसंघ, कोथ, दरम, 1984 
हिमो, पुस्तकभंडार, पटना-4 

जोनका, मैथिली साहित्य परिषद, दरभंगा, 1950 
स. उमे, मिथिला रिसर्ब सोसडमे, लहे, 
इरा, 1965 

अहेश्वरोसिंह हेरा! थलो प्रकासन, 
भ्ागलपुर-7, 1967 

बरी, विद्यापति प्रकाशन, दरभंगा, 1965 


अ्ासकुपारचौधरी, 217, पाटसिपु्न कोली, 
पटा-13, १७78 


दरंग, 1981 
उजेश्‍वरा, मिली साहित्य संस्थान, पटल, 1973 
उपे न्यास", भयन, बरिगेड,पटना-], 1976 
“अहि, कार्य, रंग, 1949 
िुााणकाशोकानन् मधप, चिन प्रकाशन, 
अेलवागंन, लहेरिवासराय, दर, ' 98४ 
मनाव, अकाली प्रकाशन, पटना-5; 1985 
'बातरी', मैथिली एकेडमी, योम 67, 
इलाहाबाद, 1987 

रोह, पुस्करं, लहेस्यासरय, 1949. 
जाकर, मधिल धमाल प्रकाशन, 
सुसन, मिश्या, एमं, 1980 

ज सुल समन”, मैचली मनए, दग, 1१६५ 
उमापति-सुे सुमन', दरपंगा, (97 


परिशिष्ट, 359 


टा अ 


102. अचीनगीत- स रमन झा 

103. ्रनौन कडला मिलो नाटक सं. विनिहकुमरदल, र्धमान लिहाल, 
र्फ, 1969 

104 ष्व लालित, विचापति कारन, दर, 1965 

105. देम पाल दामला, बखत, लहरियामराव, द, 1958 

106: अेरणापुन्न- 'काौकाससमित्न मधुप, वैचल्हे अकादमी, परा, 1980 

10 पूल चुड़ी- द्याया विरत एस. कॉलेज, दुमका । 

105. जर फुलुन, सुके, उवर चैक, दा, 
i 

105 लमु गान, सैंचिलो अकादमी, पट, 1957 

110: मपुष-अमा कोति कवि खोह- सिखिला. सांस्कृतिक. परिषद, 1 


बहुलाल मल्लिक शेड, कलकता-& 
तेननाध्ञा, कन्हैया लाल कृष्णदास, कच्छरो, 
लहेर्यासराय, दरभंगा, सन्‌ 1983 साल. 
रपे, भारती अकामा क, तग, 1968. 
सितो अकादमी, 
1, 198 
116. पिथक चित्रकला- उग्रम, नच अकादमी, ओष, रनः 
117 मिथिला दर्षण- पुरस, जहानपुर, 
118. भिला गत नारक संग्रह- डार शाशिवायज्षा, < संस्कृत 
इंगा, 196 
119. मिचिला भाषा रामायण  कतीसवर अन्द्य, मैलो अकादमी, परा, 1१57 


111: मदुआवणीपूजाकचा- 


114 सलुकसत्तान- 
115. मरीचिकाः 


120. वाला भाषा विदोतन- रोनन्युझ, मेलो साहित्य रिष, इसा 
1353 साल 

121. भिचिला संस्कारगीत- सं. केशी देव, मैथिली अकारनो, आकष्ययुर, 
र, 1980 

122 मलिक सतिक्रम- जोगत, विपति अकारा, पग, 1969 

133. मूसमहिमा- मधुएस्दचषरे, माथुर, च्टुक कार्यालव-1, 


लर गड, ग्रयाग-2, 1961 
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केलो संस्कृति मो सभ्यक्त- डातमेशम, वेदेही 

मल कषा सि समदे, सवलो अकादमी, पटत, १३ 

126 मिल कालय चट किरतात, मादः संस्कृत काशन भवन, 
कक. 1552, सुद्धिया, वाराणसी, 1489 

पयः षती गचकतममाला- सं. डा:डनेशमित्र, चैसिली सहित्य परिषद, 
इसा, 1939 

13४ मधो गाप बिह स्टेट अक काटी सिड, पट | 

739. चली प्रसिद्ध कधा-  सढाःबासुकोनावक्षा, मधिल अकादमी, पहा, 1934 

30 मिलो जाजोन गौताचलो- मैथिली अकादमी, औक्षण, पटना-1 

131. किलो भा का विकास- गोविन्द झा, बिहार हिन्द ग्न्‍्य अकादमी, परना-4, 


गमति, दर, 1955 
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132 मैथिली लोकगोत- रा्हकबालसिंे "राकेश, हिन्दी सम्मेलन, यान 
133. सैंचिलो व्यवहार गत संग्रह-. संडडाउन्दकानक्षा, कमल प्रकाशन, नयाठेला. 
टक, 1987 
134: मिलो व्याकरण मौमांसा- डा.सुभइक्षा, चन्द्रधारों सिथिला महाकिघालय 
दरमा, 19६ 
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136 सचि साहित्यक इतिहास- डा ओश' भारती पुस्तक, दभा 


डयामदेवक्ञा, मधली अकादमी, पटना, 1979 


3 मैत सहित्य रूपरेखा- चेतनासनिति,... विद्यापतिभवन,  तिद्यापततिमा् 
प्न, 1974 

13 रास हवम भाग- देदह समिति, दरघगा 

139. सषि कचिचूडानणि काशोकान्तपिश्र मधुप', नन सिंह 


सरक निधि, रघो, पुवी दी, दरभंगा, 1969 


1७0 र्मी परिणय- जहा अज्ञात', मैथिली अकामो, पटना, 1980 


141. सशाला हॉस्योहनजञा, पुस्तकभंडार, पररा 
140- लखियाराकी- अंदाल्लाधलाम, भारतोभवन, पटना-4, 1960 
143: लाक सुेर्ाुमन, दरपंगा, 1989 


144-लोकगाथा विवेचर- राशय, मैथिली साहित्य संस्थान, पटना, 1914 


145. लोकजवन अले लोकसाहित्य- डःयोगाननदज्ञा, कौर्तिलता को-आप्ेटिव खलो, 


146. लोकत रागतर्रोगनी- 


14 र्ला 


148- विद्यापहि- 


145. विद्यापतिकालीन मिथिला- 
150. विद्यापतिक काव्य साथना- 
151. विद्यापि गतानली- 
132. विदागरी- 

155. कृहत्‌ चलो शब्दकोष- 


134. उयामा चकंबा- 


135. औळष्ण कॉलिसाला- 


15, सन्यासी 


358: सले 


159. सरूवतो- 
160. साचि सत्यवान- 
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ऑकान्तगणक, स.डाजवकानमिश्र, अखिल 
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सुराम, वैखिली मति, रामु संस, 
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165. हरण विबाह जगन्योतिमॅल्त, 


डोमन, साहित्य अकादेमी, रचौनदभवन, 35) 
किल्येजशाह रोड, नई दिल्ली-1, 1983 


भुवां प्प, 


लय प्रकाशन, दर, ।$7। 
अभासकुमारचौपरी, मपली अकादमी, पटना, 1977 
ल्ल, समदे, सभ॑ग, 1982. 


165. जिकोण- उबंशो काशन, पटना- 6 


पत्र-पत्रिका 


'फुलफात, नेपालीय यैलो मासिक 


चारी, तेफालोय मैलो मासिक, दरभंगा 
जनो, संस्कृत मैथिलो जासि, दरभंगा 
हिधा भारती, यैलो अमासिक, पटना 
हियर मिहिर, सैथिली साप्ताहिक, पटना 
न्विबला मोद, मैथिली सासिक, कासी 
देसी, पोचलो मासिक, दरा 

से, मसल मासिक, दरभंगा 
जेलस मि 


क, विशेषांक सं» 2046 
उठी, मैथिल मासिक, मुजफ्फरपुर 
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न 


डा. कमला चौधरी 


७ से-एकडी. 199 ये मैचिलो-चाषा ओ साहित्ववे प्रयुक्त वेश-भूषा- 
साच सम्बन्धो शब्दावलीक घाणातात्किक अस्ययन विपयपर 
लप. निचित विलिकाल दात. 


3. आध्शापुणदैकोक जला लघू उसत्यास बन बजा लो अनुवाद 


मिहला विविच्य सुखा महोत्सतमे सैलिली एकांकोमे 
समिति, 


